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ज्योतिष के संहिता, होरा और सिद्धान्त--इन 
तीन विषयों में जातकपारिजात का स्थान होरा के 
अन्तर्गत है । ( 

जातकपारिजात के प्रारम्भिक आठ अध्याय 
प्रथम भाग में अलग जिल्द में छपे हैं । प्रस्तुत कृति 
जातकपारिजात का द्वितीय भाग है । इसमें नौवें 
अध्याय से लेकर अठारहवें अध्याय तक के दस अध्याय 
आ गये हैं और ग्रन्थ पूर्ण हो गया है । 

इस भाग के अध्यायों का विवरण इस प्रकार है-- 
नवम अध्याय में मान्दिफल का विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया गया है। दशम अध्याय में अष्टकवर्ग का निरूपण 
है। जिस अष्टक वर्ग के निरूपण में ज्योतिविदों ने 
पुस्तके भर दी हैं उसी का सार इसमें मिलेगा । किस 
जातक का कोनसा वर्ष कैसा जायेगा--इसमें विवेचन 
किया गया है । ग्यारह से पन्द्रह अध्यायों में भावफल 
पूर्णरूपेण कहे गये हैं । सोलहवें अध्याय में स्त्रियों की 
जन्मकुण्डली का स्पष्ट विवरण है । सत्रहवें अध्याय 
में कालचक्रदशा समझाई गई है और अठारहवें 
अध्याय में दशाफल का विचार और अन्तर्दशा का 
विस्तृत विवरण किया गया है । 

विषयविन्यास सरल एवं सुगम है । संस्कृत में 
मूल पद्य, हिन्दी में सौरभ भाष्य और स्थान-स्थान 
पर चक्र, कोष्ठक, कुण्डलियाँ और तालिकाएं भी 
दी हँ! 


द्वितीय भाग 
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वन्दे वन्दारमन्दारसिन्दुभ्षणनन्दनस्‌ । 
असन्दानन्दसन्दोहबन्ध्र सिन्ध्राननम्‌ ॥ 


अत्यन्त हषे का अवसर हे कि हम पाठकों के सम्मुख जातकपारिजात 
(सौरभ) का द्वितीय भाग रख रहे हैं। नवम ग्रध्याय में मान्दि वर्ष आदि का 
फल दिया गया है । मान्दि का उपयोग विशेषतः दक्षिण भारत की पुस्तकों में 
दिया गया है । मान्दि यदि सूर्य के साथ हो तो जातक पिता से द्वेष करता है । 
चन्द्रमा के साथ हो तो माता के लिए क्लेशप्रद है। मंगल से युक्त हो तो छोटे 
भाई नहीं रहते । वुध के साथ हो तो सोन्माद होता है। गुरु के साथ हो तो 
पत्नी बीमार रहती है व नीच स्त्रियों से प्रेम करता है । शनि से युक्त हो तो 
सुखी होता है । यदि राहु के साथ हो तो औरों को विष देने वाला हो । केतु 
से युक्त हो तो आग लगाने वाला होता है । मान्दि से और भी बहुत सी बातें 
विचार करनी वताई हैं । 

बहुत से ग्रन्थों में सप्त वर्ग के प्रत्येक वर्ग का फल नहीं दिया है पर इसमें 
प्रत्येक वर्ग का विस्तृत फल है। दशम अध्याय में अष्टक वर्ग का विस्तृत विवेचन 
है । औौर फलादेश भी विस्तार से समझाया गया है । प्रत्येक राशि में किस ग्रह 
के कितने विदु हैं, उनमें जब ग्रह गोचरवश जाता है तो क्या फल करता है 
इसका फलित शास्त्रियो के लिए विशेष महत्त्व है । अष्टक वर्ग से यह भी मालूम 
हो जाता है कि जीवन का कौन सा वर्ष केसा जाएगा । जिस भाव में अधिक बिंदु 
पड़ं वह्‌ अच्छा, जिसमें कम बिंदु पड़ें वह खराब जाता है । प्रथम भाव से प्रथम 
वर्ष, द्वितीय भाव से दूसरा वर्ष, ओर वारहवें भाव से बारहवां वर्ष, फिर प्रथम 
भाव से तेरहवाँ वर्ष, यही क्रम चलता है । 

ग्यारहवाँ अध्याय इसका वहुत मुख्य व उपयोगी है । किसी भाव का विचार 
करना हो तो उसके विषय में कित-किन वातों का विचार करना चाहिए यह 
सब इसमें विस्तार पूर्वक समझाया गया है । भावपति यदि दुःस्थान में हो तो 
या सूर्य सान्निध्य से अस्त हो या भ्रष्टम में हो तो उसका नाश होता है । भावेश 
को क्या बल देगा और भाव को क्या बल देगा इस बात को विस्तारपूर्वक 
समझाया गया है । इसमें लग्न भाव की विशेष चर्चा है। कीति स्थान के विषय में 
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विशेष रूप से समझाया है। किन बातों से जातक यशस्वी, विद्वान्‌ होता है आदि 
बातों का विशेष वर्णन है । इसमें नेत्र विचार भी है। विद्या विचार, कुटुंब 
विचार आदि द्वितीय भाव में दिए गए हैं । इसी में सव सिद्धांत दिए गए हैं । 

वारहवें अध्याय में भाइयों का विचार किया गया है । किस योग से भाई 
होते हैं, किन योगों से वे नष्ट होते हैं, कव भाई वहन का जन्म होता है ग्रादि । 
इसी भाव में पराक्रम विचार है, श्रुतिभूषणविचार, वस्त्र विचार और धैयं 
विचार है । श्रागे जातक के विद्या जननी सुख आदि का विचार है। उत्तर 
भारत में प्राय: विद्या का विचार पंचम भाव से किया जाता है परन्तु दक्षिण 
भारत में चतुर्थ भाव से विद्या का विचार करते हैं । 

चतुर्थ भाव में मन का विचार, मान का विचार एवं राज्य प्राप्ति का 
विचार किया गया है। गृह विचार व क्षेत्र विचार भी इसी भाव में किए 
गए हैं । 

तेरहवें अ्रध्याय में देवता, राजा, पुत्र, पिता, बुद्धि का विचार किया गया है। 
किस देवता की आराधना से शीघ्र सिद्धि होगी इसका विचार विरतारपूर्वक 
समझाया गया है । पुत्र विचार में भी नाना प्रकार के योग समझाए हैं । 
दत्तक पुत्र किस योग में होता है, यह भी वताया है । यद्यपि इस भाव में पिता 
का विचार भी है, यह मुख्यत: दशम स्थान से किया जाता है किन्तु जातक 
पारिजात में नवें भाग में दिया गया है | चौथे व पाँचवें भाव में भी यह विचार 
किया गया है। पत्नी कव शत्रुता करती है यह भी छठे भाव के अंतर्गत विचार 
किया गया है । जातक के शरीर के कौन से भाव पर किसका अधिकार है जिससे 
वह कष्ट पाता है इसका भी विचार किया गया है । 

यात्रा, पुत्र, स्त्री सुख श्रादि का विचार सप्तम भाव में है । किन योगों में 
मनुष्य जार होता है, किन योगों में सौभाग्य युवत पत्नी प्राप्त होती है इसका 
उल्लेख है । इसमें कई स्त्रियों से विवाह का भी योग है। अब बहु-विवाह 
समाप्त हो गया है किन्तु भ्रनेक जातियों में शेप है श्रतः इस भाव की भी 
उपयोगिता है। 

सप्तमेश आर शुक्र के गृह में जव बृहस्पति आता है तब विवाह होता 
है । इसी भाव के वर्णन में स्त्रियों के ग्रंगों का भी वर्णन करते हैं। आगे 
आयुर्दाय का विचार करते हैं । किन योगों में भ्रल्पायु, मध्यायु व दीर्घायु 
होती है । 

अब मृत्यु का विचार करते हुँ । किस समय, कँसे स्थान में, किस बीमारी 
से मृत्यु होगी इसका वर्णेन है। 
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अव नवम भाव फल का विचार करते हैं। नवम भाव पर बृहस्पति की 
दृष्टि का क्या फल होता है । नवम भाव में दो ग्रह बैठें तो क्या फल होगा । 
तीन ग्रहों का योग हो तो क्या फल होगा । वृहस्पति को छोड़ कर अन्य ग्रह 
क्या फल करते हैं किन योगो से भक्ति होती है और किस योग का पिता का 
सुख अल्प होता है यह बताया गया है । 

दशम भाव में आज्ञा, (हुकूमत) सम्मान, भूषण, वस्त्र, व्यापार, निद्रा, खेती- 
बारी, प्रत्रज्या (संन्यास लेना) आगम (शास्त्र), कर्म या कार्य जीवन निर्वाह, 
यश, विज्ञान, विद्या इन सबका क्रम से विचार किया गया है। दशमेश से, फिर 
सूर्य से और फिर बृहस्पति से और अंत में शनि से विचार बताया गया है। 

शम भाव के कारक चार ग्रह हैं। इन चारों का विचार इसमें किया गया है । 

दसवें भाव में पाप-ग्रह हो तो वह मनुष्य समाज में सम्मान खो बैठता है । किन 
योगों से मनुष्य यज्ञ करता है यह भी बताया गया है । इसी अध्याय में प्रत्रज्या 
योग भी है। अर्थात्‌ किन योगों के होने से मनुष्य संन्यास ले लेता है । प्रब्रज्या 
के अनेक योग बताए गए हैं । इसी अध्याय में ग्रह के अनुसार किस प्रकार की 
जीविका मिलने का योग है, इसका निर्देश है । उदय, लग्न, तथा चन्द्रमा से जो 
दशम होता है वह दशमेश किस नवांश में है उस नवांश के अनुसार जातक धन 
उपार्जन करता है । अनेक मार्ग दिए गए हैं । जैसा ग्रह हो उसके मार्गो में से 
जो जातक की परिस्थितियों के श्रनुसार हो उससे धनउपार्जन करता है । इसी 
में आगे आज्ञा विचार भी है कि मनुष्य आज्ञा देगा या नहीं भ्रर्थात्‌ ऐसे पद 
पर होगा या नहीं जिस पर से उसे आज्ञा देने का अधिकार हो । आगे कीति 
विचार है कि कंसी स्थिति में मनुष्य को कीति मिलेगी या अपकीति इसी भाव 
में कृषि, व्यापार का भी विवेचन किया गया है । इप्तमें लाभ, भाव का विचार 
बहुत विस्तृत रूप से किया गया है कि किस स्थिति में लाभ होगा । एकादश 
भाव में जैसे ग्रह पड़ेंगे उसके अनुसार लाभ होगा । आगे व्यय विचार है। 
व्यय भाव से, व्यय भाव के स्वामी से और शनि से दूर देश का भ्रमण कहना 
चाहिए। अर्थात्‌ लम्बी यात्रा और प्रवास का विचार इन तीनों से करना । 
इसी भाव से यातना अर्थात्‌ कष्ट, दुर्गेति, दानकर्म और शय्या का विचार करना 
चाहिए । शय्या विचार का शयन सुख विचार से तात्पर्य है। स्त्री भोग इससे 
और भोगों का भी विचार किया जाता है । धन का व्यय केसे होगा, अपव्यय 
सद्व्यय इसका विचार भी इसी भाव से करना । 

यदि दुष्ट ग्रह व्यय भाव में बैठे तो कुमागे से धन का व्यय होता है । यदि 
शुभ ग्रह बैठें तो सद्‌ मागं से व्यय होता है। इसी में मरने के बाद मनुष्य की 
क्या गति होती है यह बताया गया है । 


८ भूमिका 


सोलहवाँ अध्याय स्त्रीजातकाध्याय है। इसमें कहते हैं स्त्री के लग्न से, 
अष्टम स्थान में वेधव्य का विचार करें। तेज, यश, संपत्ति, का विचार लग्न से, 
पुत्र का विचार अर्थात्‌ संतति का विचार पंचम से, कोई कोई कहते हैं कि पति 
सुख का विचार सप्तम स्थान से, प्रब्रज्या का विचार अर्थात्‌ संन्यास का योग 
का विचार नवम भाव से । नवम भाव में चार ग्रह होने से प्रब्रज्या कारक 
होता है । वाकी जितने योग वताए गए हैं स्त्री की कुंडली में श्रौर पुरुष की 
कुंडली में समान हैं ग्रर्थात्‌ जैसा फल उनका पुरुषों की कुंडली से वताया गया है 
वेसा ही फल स्त्रियों की कुंडली में भी समझें । इसमें त्रिशांश फल से स्त्री का 
चरित्र केसा होगा इसका विशेष विवेचन है। केसा पति मिलेगा इसका विचार 
भी किया गया है। 


सत्रहवाँ श्रध्याय कालचक्रदशाध्याय है । प्रायः ज्योतिषी लोग विशोत्तरी 
दशा लगाते हैं । कालचक्रदशा में प्रत्येक ग्रह की दशा नहो कर राशि की दशा 
होती है । जैसे मेष मंगल के चार वर्ष, वृष शुक्र के सोलह वर्ष, मिथुन बुध के 
नौ वषं, सिह सूर्य के पाँच वर्ष, कन्या वुध के नी वर्ष, वृष शुक्र के सोलह वर्ष 
वृश्चिक मंगल के सात वर्ष, धनु वृहस्पति के दस वर्ष, मकर शनि के चार वर्षे, 
कुंभ शनि के चार वर्ष एवं मीन-वृहस्पति के दश वर्ष । कौन सी दशा किस क्रम 
से होगी यह प्रत्येक कुंडली में लगाना बताया है । 

अठारहवाँ अध्याय बहुत मुख्य है। इसमें विशोत्तरी दशा कौन सी केसे 
आएगी इसका निर्देश है । ग्रह प्रारंभ में भाव का फल दिखाता है। अर्थात्‌ 
जैसे भाव में पड़े वैसा फल देता है । मध्य में राशिफल देता है । अच्छा राशि 
में पड़े तो अच्छा, खराव में पड़े तो खराब फल देता है और अंत में दृष्टि 
फल देता है ग्रर्थात्‌ शुभ ग्रह दृष्टि हो तो शुभ फल, क्रूर ग्रह दृष्टि हो तो 
क्र फल। 

प्रत्येक ग्रह का नैसर्गिक फल क्या है, भावाधीश फल लग्नेश दशा का फल, 
द्वितीयेश का फल, इस प्रकार से बारह भावों के मालिकों का फल भिन्न-भिन्न 
होता है इसमें नवांश फल विशेष है। 


स्वोच्चे नीचनवांशगस्य तरणेर्दायेऽपवादभयं 

पुत्र स्त्रीपितृवगंबन्धुमरणं कृष्णादिक्त्तिक्षयम्‌ । 
नीचे तुङ्कनवांशगस्य च रवेः पाके नुपालश्चियं 
सौख्यं याति दशावसानसमये वित्तक्षयं वा मृतिम्‌ ॥ 


भूमिका & 


अर्थात्‌ यदि उच्च राशि गत किन्तु नीच नवांश में सूर्य हो तो सब प्रकार 
का अपवाद व भय हो । पुत्र स्त्री पितृवर्ग व बंधुओं का मरण हो । कृषि आदि 
में धन क्षय हो । यदि सूर्य नीच राशि में, किन्तु उच्च नवांश में हो तो उसकी 
दशा में राजा से धन प्राप्ति व सुख प्राप्ति हो । दशा के अंत में धननाश व मृत्यु- 
भय होता है । 


आशा है विद्वान्‌ इसको पसंद करेंगे भ्रौर मेरा यह प्रयत्न सफल होगा । 


विनीत 
गोपेश कुमार श्रोझा 
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योगा:---प्रत्रज्यायोगानामपवाद: -- जीविकायोगाः ग्रहकत्‌ क- 
जीविकावृत्ति:--केन्द्रेष्‌ शुभकतृ कराजयोगः--पुण्य-पापरतयोगौ 
चन्द्राहशमे भोमादिद्विग्रह- ` 
फलानि-_आज्ञाविचारः -- कीतियृत-क्कृषि-व्यापार-निद्राविचार 
लाभे सूर्यादिस्थित्या लाभविचारः -- शुभपापधनलाभविचारा 
व्यये विचारणीय-विषयाः, नानादेशवनाटनयोगश्च व्ययविचारः-- 
दानविचारः--धननाशः--धनरक्षा-- शय्यासुखयोगाः --शयन- 
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विचार: गतिविचारः (मरणानन्तरम्‌) --ग्रहस्थितिवशाऱ्द्वावानां 
शुभाशुभत्वम्‌ । 
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जातकविवरणम्‌ -- स्त्रीजन्मनि फलकथनविवरणम्‌ -- लग्नेन्दु- 
वशात्स्त्रीफलम्‌ ---कुलटायोग: -- साध्वीयोग: --- पुरुषिणी-त्रह्म- 
वादिनीयोगौ -- स्त्रीजातके त्रिशांशफलानि -- पुनर्भू-विधवा- 
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दुर्भगापतिवल्लभायोगौ--स्त्रियाः पश्चातृपूर्व वा पत्युम्‌ ति: -- 
भाग्य-दुर्भाग्ययोगौ--पतिविद्वेषात्परगामिनीयोग:--- मात्रा साकं 
व्यभिचारिणीयोग: -- सुभगा-दुर्भगायोगौ -- सप्तमे शुभाशुभ- 
फलम्‌---जन्मलग्ने ग्रहदृष्टिफलम्‌-- स्त्रीजातके प्रवज्यायोग: -- 
स्त्रिया वैधव्ययोगो मरणयोगश्च--- दम्पत्योः समकालमरणम्‌-- 
स्त्रियाः मरणकाल: --- स्त्रियाः सोदर-प्राप्तियोगौ --- स्त्रियाः 
पतिलक्षणम्‌ । 
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कालचक्रगतिविषये शङ्कर प्रति देवीप्रश्न:--देवीं प्रति शङ्करस्यो- 
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अपसव्यचत्रवाबयानि-अन्तर्देशासाधनम्‌ । 
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अध्याय € 


सान्दि, वर्षे आदि का फल 


इस श्रध्याय में मान्दि (गुलिक), वर्ष (प्रभव, विभव आदि साठ वर्ष), 
अयन (उत्तरायण तथा दक्षिणायन), ऋतु (वसन्त आदि), मास (चैत ग्रादि), 
पक्ष (शुक्ल, कृष्ण), तिथि, वार, (रवि, सोम आदि), नक्षत्र, गण्डान्ततारा, 
गण्डकाल, तिथिदोष, योगदोष, जन्मतारा, गण्डदोषापवाद, नक्षत्र फल, 
राशि फल, राश्यंशफल, योगफल (विष्कुंभ ग्रादि में जन्म होने'का फल) करण 
(वव, बालव आदि का) फल, लग्न फल, होरा फल, द्रेष्काण फल, नवांश फल, 
द्वादशांश फल, विंशांश फल, वेला फल, कालहोरा फल, आदि विविध 
फलों का निर्देश किया है । 

ज्योतिषियों तथा जातक के मन में स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि ग्रमुक 
योग, करण, तिथि, वार या नक्षत्र में जन्म होने का क्या फल । उसी जिज्ञासा 
. की पुति के लिये ग्रंथकार ने इस श्रध्याय की रचना को हे । अब जब झाप 
किसी जातक के जन्म समय क्या तिथि, वार, करण, नक्षत्र आदि थे उसके 
श्रनुसार फलादेश करेंगे तो कुछ का फल उत्तम, कुछ का मध्यम, कुछ का 
श्रधम फल पायेंगे । ऐसी स्थिति में जन्म कुण्डली के ग्रहों से सामञजस्य कर 
फल कहना चाहिये । न 


सान्दि 


मान्डाव्दादिफलानि वच्मि गुलिके लग्नस्थिते सन्दधी 
रोगी पाययुते तु चञ्चनपरः कामी इुराचारवान्‌ । 
वित्तस्थे विषयाउुरोऽटनपरः क्रोधी दुरालायवान्‌ 
पापव्योमचर।न्विते गतधनो विद्याविहीनोऽथन्ञा ॥१॥ 


विरहगर्वेमदादिगुरणेय तः प्रचु रकोपधनाजंन प्रम्ञ्ञमः । | 
बिगतशोकभयइच विसोदरः सहजधामनि मन्दसृते यदा ॥२॥ 
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हिब्रुकभवनसंस्थे मन्दजे वीतविद्या- 
घनगृहसुखबन्धुक्षेत्रयातोष्टनः स्यात्‌ । 

तनयभवनयाते मन्दसुनौ विशील- 
इचलमतिरघबुद्धिः स्वल्पपुत्रो$लपजीवी ॥३॥ 


बहुरिपुगराहन्ता भुतविद्याविनोदी 
यदि रिपुगृहयाते मन्दपुत्र तु शुरः । 
कलहक्कदिनपौत्र कामयाते कुदारः 
सकलजनविरोधी मन्दबुद्धिः कृतध्नः ॥४। 


विकलनयनवक्रः स्वल्पदेहोऽष्टमस्थे 
गुरुजनपितृहन्ता नीचकृत्यो गुरुस्थे । 

अशुभशतसमेतः कमंगे मन्दसुनो 
निजकुलहितकर्माचारहीनो विमानः ॥।५॥ 


अतिसखधघनतेजोरूपवान्‌ लाभयाते 

दिनकरसतपुत्रे चाग्रजं हन्ति जातः । 
विषयरहितवेषो दीनवाक्यः प्रवीणो 

निखिलधनहरः स्यान्मन्दजं रिःफयाते ॥ ६॥ 


मान्दि को गुलिक भी कहते हैं । मान्दि कहिये, गुलिक कहिये एक ही बात 
है । मान्दि स्पष्ट कंसे करना यह द्वितीय ग्रध्याय में बताया जा चुका है। 
मान्दि का अर्थ होता है मन्द का पुत्र । मन्द शनि को कहते हैं। मान्दि 
लग्न में हो तो मन्द बृद्धि और रोगी होता है । यदि मान्दि लग्न में पाप ग्रह के 
साथ हो तो दूसरों को ठगने वाला क्रोधी श्रौर दुराचारी हो । प्रश्‍न मागं के 
अनुसार यदि लग्न में मान्दि हो तो रोगी श्रोर क्षतांग (जिसके किसी अंग में 
क्षत, चोट या विकलता हो) । फलदीपिका के अनुसार लग्न में गुलिक होने 
से जातक चोर, क्रूर, विनय रहित, वेदशास्त्रहीन, बहुत पुष्ट नहीं, विकृत नेत्र 
वाला, अल्प बुद्धि, थोड़े पुत्र वाला, अधिक भोजन करने वाला, लम्पट, सुख 
विरहित तथा क्रोधी होता है । शूर नहीं होता, न दीघंजीवी होता है । 

यदि दूसरे घर में मान्दि हो तो विषयातुर, व्यर्थ घूमने वाला, क्रोधी, 
दुर्वचन बोलने वाला होता है । यदि द्वितीय में पाप ग्रह के साथ हो तो 
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गतधन (जिसका धन नष्ट हो जाये) या विद्याविहीन होता है । प्रश्न मार्ग के मत से 
यदि धन भाव में मान्दिहो तो दूसरों की निन्दा करने वाला और भद्दे वेष, भद्दे वस्त्र 
पहिनने वाला असंस्क्ृत शरीर होता है । फलदीपिका के अनुसार ऐसा जातक 
प्रियवचन नहीं बोलता, कलह करता है, धन्य धान्य से रहित होता है, परदेश- 
वासी हो और वाग्मिता का अभाव होता है। उसकी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती 11१॥ 
यदि तीसरे घर में मन्द सुत (मान्दि) हो तो सबसे ग्रलग श्रलग रहे, उस 
में गर्व, मद आदि गुण हों (गुण शब्द साधारणतया अच्छ भ्रं में प्रयुक्त 
होता है। कहीं-कहीं गर्वे आदि भी गुण हो जाते हैं। अथवा गुण का केवल लक्षण के 
अर्थ में प्रयोग किया हो), प्रचुर कोप हो, धनाजंन में व्यस्त और व्यग्र रहे । 
ऐसे जातक को शोक नहीं होता, भय नहीं होता (सत्त्व और साहस के 
कारण )। उसे भाइयों का सुख नहीं होता । प्रश्न मागे के अनुसार भाइयों से द्वेष 
करता है लेकिन शूरवीर होता है । फलदीपिका ने जो तृतीय भाव स्थित मान्दि 
का फल लिखा है वह वही श्लोक है जो जातक पारिजात में दिया गया है ॥२॥ 
यदि चतुर्थ में मान्दि हो तो विद्या, धन, गृह, सुख, बन्धु, क्षेत्र (खेत, 
जमीन) सवारी से हीन हो । वृथा घूमे । प्रश्न मार्ग ने संक्षेप में लिख दिया है 
कि सुख आदि (जिनका अर्थ चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है) से हीन 
हो और शत्रुओं से भयभीत रहे । यदि पाँचवें घर में मान्दि हो तो दुःशील 
(सुशील का उलटा) तथा चलमति (जिसकी बुद्धि स्थिर न हो) हो । थोड़े पुत्र हों । 
स्वयं दीर्घायु न हो । प्रश्न मार्ग के अनुसार जातक के पुत्र न हों, उदर में शूल 
(दर्द या अन्य व्याधि) हो श्रौर गुरु आदि की निन्दा करे। फलदीपिका के 
अनुसार बुद्धिहीन या कुत्सित बुद्धि वाला होता है ॥३॥ 
यदि छठे घर में मान्दि हो तो बहुत से शत्रुओं को परास्त करे । भूतविद्या 
(भूत, प्रेत सम्बन्धी) का शौकीन हो और शूरवीर हो । प्रश्न मागे के अनुसार 
ऐसा जातक स्वयं अपना शत्रु होता है। फलदीपिका के अनुसार ऐसे जातक 
का पुत्र श्रेष्ठ होता है । 
यदि सप्तम में मान्दि हो तो कलह करने वाला हो और सब श्रादमियों का 
विरोध करे । उसकी कुत्सित (अच्छी नहीं) स्त्री हो। ऐसा व्यक्ति मन्द 
बुद्धि और कृतघ्न होता है । प्रश्नमागं के अनुसार ऐसा व्यक्ति अति कामी 
(काम वासना प्रधान) होता है, उसकी स्त्री मर जाती है । मूल में कलत्र 
हन्ता शब्द आया है जिसका अर्थ होता है अपनी स्त्री का घातक । ऐसा व्यक्ति 
अपने वंश को दूषण लगाता है अर्थात्‌ श्रपने कुल की अ्पकीति का कारण 
होता है । जातक विपेक्षण होता है। विषेक्षण का अर्थ है जिसकी दृष्टि में 
विष हो-जिसे देखे वह नष्ट हो जाय । लोक में विश्वास है कि कुछ व्यक्ति यदि 
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किसी को भोजन करते देख लें तो वह भोजन अ्रपकार करता है। फलदीपिका 
के अनुसार जातक थोड़ी बुद्धि वाला, थोड़ा क्रोध युक्त होता है और उसकी 
अनेक भार्या होती हैं (यह पूर्वे पत्नी के मरण और कामवासना प्रधान होने का 
लक्षण है) ॥४॥ | | 
यदि अष्टम में मान्दि हो तो उसके नेत्र तथा ववत्न (चेहरा) में विकलता 
(रोग) हो तथा शरीर पुष्ट न हो । प्रश्न मार्ग के श्रनुसार जातक बुद्धिमान हो 
किन्तु शरीर में बहुत व्याधियाँ हों । दीर्घायु न हो । विष, अग्नि या शस्त्रसे मृत्यु 
हो। यदि नवम में मान्दि हो तो उसके गुरू, पिता या अन्य पितृतुल्य 
किसी की मृत्यु (समय से पूर्व) हो । ऐसा जातक नीच कम करता है । फलितार्थ 
यह है कि नवम भाव को विगाड़ता है । प्रश्‍न मार्ग के अनुसार नधमस्थ मान्दि 
धर्म, तपस्या आदि से रहित करता है । फलदीपिका के अनुसार पुत्रभाव को भी 
हानि पहुँचती है । यदि दशम में मान्दि हो तो जातक का मान भंग होता है । उसे 
अनेक अशुभ (कष्टप्रद) वातों का सामना करना पड़ता है । वह अपने कुलोचित 
कर्म और आचार से हीन होता है और इससे उसका अहित होता है। प्रश्न मार्ग 
दशमस्थ मान्दि का फल अशुभ नहीं है । संभवत: इसलिये कि दशम उपचय 
स्थान है । उपचय में पापग्रह या पापग्रहों के उपग्रह खराब नहीं होते । प्रश्न 
मार्ग के अनुसार दशमस्थ मान्दि हो तो दूसरे का कार्य करे (नौकरी आदि करे) 
और उसको अच्छा यश प्राप्त हो । फलदीपिका के श्रनुसार दशमस्थ मान्दि होने 
से जातक ऐसे कार्य नहीं करता जिनका शुभफल हो । जातक श्रन्य लोगों को देने 
में कृपण होता है ॥५॥ 
यदि ग्यारहवें घर में गुलिक हो तो जातक श्रतिसुखी, धनाढ्य तेजस्वी 
आर रूपवान्‌ होता है किन्तु जातक का बड़ा भाई अल्पायु होता है। प्रश्‍नमा्ग 
के श्रनुसार जातक बहुत पृरुपार्थी होता है । वह धन, सवारी, सुख के पदार्थो से 
युक्त ऐश्वयंवान्‌ होता है । उसके वहुत से नोकर होते हैं। फलदीपिका के मत से 
भी बहुत शुभ फल है । पुत्रभाव के लिये भी एकादश स्थित मान्दि शुभ फलकारक 
है । यदि बारहवें घर में मान्दि हो तो जातक विषयविरहित वेष होता हैं। 
बिषय से रहित वेष से क्या तात्पर्य? अर्थात्‌ शौकीनी के वस्त्रादि धारण न करे । 
दीनवाणी बोले । मूल में निखिलधनहूरः शब्द श्राया है जिसका अर्थ कुछ टीका- 
कारों ने किया है कि जातक और लोगों का धन हरण करता है । परन्तु फल 
दीपिका में लिखा है कि व्यय भाव में मान्दिहो तो विषय विरहित हो 
(सांसारिक विषयों-भोगों से वंचित हो), दीन हो और बहुत व्यय करे। बारहवाँ 
घर जातक का व्यय स्थान है। मान्दि पाप है। तव व्यय में पाप होने से जातक 
अन्य लोगों का धन केसे हरेगा? ऐसा करने से तो जातक को लाभ होगा । व्ययस्थ 


कणा 
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'मान्दि जातक को लाभ कंसे करायंगा । इस कारण “निखिलधनहर:” से आशय 
है कि जातक के धन का व्यय या हरण या नाश होता है। प्रश्न मार्ग के श्रनुसार 
द्वादश में गुलिक होने से नाखून भद्दे होते - हैं, दुःस्वप्न (खराब स्वप्न) आते हैं 
ग्रोर-जातक विकल होता है । विकलता मानसिक भी हो .सकती है; शारीरक भी 
(रोग आदि के कारण) ॥६।। | 


मान्दित्रिकोणोपगते विलग्ने तद्द्वादशांशे यदि वा नवांशे। 
मान्द्यन्विता मान्दियुतक्षेनाथाः सर्वे सदाऽनिष्टकरा भवन्ति ॥७॥ 


. संयुक्त यदि भास्करेर गुलिके जातः पितृद्ठ षको 
मातुक्लेशक रस्तु शोतरुचिना भौमेन वीतानुजः । 
सोन्मादः शशिजेन देवगुरुणा पाखण्डको दूषकः 
शुक्र ण प्रमदाकृतामयहतो नीचाड्भनावल्लभः ॥८॥ 


जातः सोख्यरतस्तु मन्दतनये मन्देन युक्त यदा 
सर्पणेव बिषप्रदस्तु शिखिना वह्लिप्रदों जायते । 
भिक्षुः स्याद्विषन।डियुक्तगहगे भुपालकोऽपि धुवं . . इ 
जातस्योपखगान्विता गगनगाः कुवन्त्यनिष्टं फलम्‌ ॥९॥ . . : 


ऊपर के श्लोकों में मान्दि का भाव फल बताया । श्रब मान्दि से सम्बन्धित 
कुछ अन्य, योगों का -विवेचन करते हैं । मान्दि का (३,६,१०, ११ स्थानों के 
अतिरिक्त अशुभ फल होता है यह ऊपर के श्लोकों से स्पष्ट है । मान्दि स्वयं 
तो दोषकारक है ही यह अपने सम्बन्ध, .सम्पर्क श्रादि से अन्य ग्रहों को भी 
दूषित करता है यह बताते हैं। कौन: कौन से मान्दि प्रभाव से ग्रनिष्टकर होते 
हैं उनकी व्याख्या करते हुए कहते 

(1) जो ग्रह मान्दि से त्रिकोण में लग्न में हों । (11) जो मान्दि के ट्वादशांश 
में हो ग्रर्थात्‌ द्रादशांश कुण्डली में मान्दियुत हों । (111) जो मान्दि के नवांश में 
हों श्रर्थात्‌ नवांश कुण्डली में मान्दियुत हों । (1४) जो ग्रह मान्दियूत हो अर्थात्‌ 
उसी राशि में हों जिसमें मान्दि हो ()मान्दि जिस राशि में. हो उसका स्वामी । 

अव मान्दि किसी ग्रह से युक्त हो तो क्या प्रभाव उत्पन्न करता है यह 
कहते हैं । केवल शनि यदि मान्दि से युत हो तो शुभ फल है, अन्यथा किसी ग्रह 
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की मान्दि से युति दुष्प्रभाव ही उत्पन्न करती है । मान्दि यदि (1) सूर्य से युत 
हो तो जातक पिता से द्वेष करता है (77) चन्द्रमा से युत हो तो जातक की माता 
के लिये क्लेशकारक है (111) मंगल के साथ हो तो छोटे भाई से रहित हो (1५) 
बुध से युत हो तो उन्माद (पागलपन, बहम, दिमाग की बीमारी, मानसिक 
असंतुलन, अत्यन्त चिन्ता या उद्वेग आदि, क्योंकि बुध स्नायु मंडल का अधिष्ठाता 
है) (४) यदि बृहस्पति के साथ हो तो स्वयं पाखण्डी (स्वयं ग्रधामिक किन्तु 
बाह्र से धर्म की दुहाई देने वाला) तथा दूसरों को दोष लगाने वाला हो (४।) 
यदि शुक्र के साथ हो तो स्त्रियों के समागम से जो वीमारियां होती हैं (यथा 
सुजाक, आतशक ) उनसे व्याधियृक्त तथा नीच स्त्रियों का प्यारा श्रर्थात्‌ निम्न 
श्रेणी को स्त्रियों से सम्बन्ध करने वाला होता है । (४11) शनि से युत हो तो 
सौख्ययृक्त अर्थात्‌ सुखी हो (५४1) राहु के साथ होतो ग्रौरों को विष देने 
वाला (जहर खिलाकर मारने वाला) (15%) और यदि केतु से य॒त हो तो आग 
लगाने वाला होता है। 


गुलिक जिस ग्रह के साथ वेठ जाये (शनि के अतिरिक्त) या जिस भाव में 
बेठ जाये तत्सम्बन्धी श्रनिष्ट फल करता है । यदि मान्दि विषनाड़ी युक्त गृह में 
हो तो चाहे राजा हो वह भी भिक्षक हो जाता है । कौन कौन सी विषनाड़ी हैं 
इनके लिये देखिये अध्याय ५, श्लोक ११२ । मूल में विषनाड़ीयृक्तगृहगे यह शब्द 
आये हैं । इसमें 'गृहगे' शब्द विचारणीय है ।. प्रत्येक नक्षत्र में चार-चार विष घटी 
(१ घटी= २४ मिनिट) दी गई हैं। जन्मकालिक नक्षत्र की विष घटी 
में यदि मान्दि पड़े तो उपर्युक्त फल कहना चाहिये । बहुत से टीकाकारों ने विष- 
नाड़ीयृक्तगृहगे विषनाडी से युक्त गृह या विषनाड़ी से प्रभावित गृह यह लिखकर 
टीका कर दी है। परन्तु 'गृह शब्द प्रयुक्त करने का क्या प्रयोजन है यह 
स्पष्ट नहीं किया है । एक मराठी टीकाकार ने सीधा अर्थ यह किया है कि 
विषनाड़ी युक्त यदि गुलिक हो। इसमें ग्रंथकार ने जो 'गृह शब्द का प्रयोग 
किया उसकी सार्थकता नहीं होती । 'गृहगे' का तात्पर्यं क्या है, इसे उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट किया जाता है । अश्विनीनक्षत्र में ५० घटी से ५४ घटी तक विषघटी 
' का समय है। अब यदि मान्दि काल (जिस घटी पल को इष्ट मानकर आप मान्दि 
स्पष्ट करेगें वह ५० घड़ी से ५४ घड़ी तक अश्विनी नक्षत्र के जब हों तब आयें ) 
विषघटी में पड़े तो उपर्युक्त फल होगा । मान लीजिये अश्विनी नक्षत्र कल ३० 
घटी बीत चुका और याज ग्रश्‍विनी नक्षत्र ३० घटी शेष है तो ३० घटी कल बीत 
चुके इस कारण आज २० (५०-३०) घटी से २४ (५४-३०) घटी तक विष 
घटी हुई । श्रव यह देखिये कि २० घटी-श्री सूर्योदयादिष्टम्‌ पर लग्न स्पष्ट क्या 
हुआ और २४ घटी श्री सूर्योदयादिष्टम्‌ पर क्या लग्न आया । यह दोनों लग्न 
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(राशियां) विषनाडीयुक्त गृह हुए । चार घड़ी के समय के अन्तर से दो लग्न 
स्पष्ट किये हैं । हो सकता है एक ही राशि में पडे, हो सकता है दो राशियों में 
पड़ें श्रब इन राशि या राशियों में यदि मान्दि हो तो विषनाडियुक्तगृहगे 
हुआ । यह गृहगे लिखने का प्रयोजन है । 

फलदीपिका में 'गुलिकस्त्याज्ययुतश्चेत्‌' गुलिक त्याज्य घटी (विषघटी) में 
हो केवल यह लिखा है । जातकपारिजात में शनि युक्त मान्दि का फल श्रच्छा 
दिया है । किन्तु फलदीपिका के अनुसार मान्दि यदि शनि के साथ हो तो 
अल्पायु, कुष्ठ आदि व्याधियों से पीड़ित हो । गुलिक राहु के साथ तो जातक 
स्वयं विष रोगी हो (जिस रोग से शरीर में विष संचार हो जाये फोड़े, भोजन 
आदि से । यदि मान्दि केतु के साथ हो तो जातक स्वयं वह्लिपीडित हो । 

अन्य उपग्रहों का फल यहां नहीं दिया गया है । उनके लिये देखिये भावार्थ- 
बोधिनी फलदीपिका, पृ० ६११-६१६ तथा प्रश्नमार्ग, अध्याय १४ 11७-९॥ 


अब्दफल 


६० वर्ष के काल को-६० सवत्सरों में विभाजित किया गया है । किस संवत्सर 
का क्या नाम है यह प्रतिवर्ष के पंचांग में दिया गया है। इन संवत्सरों का 
नाम प्रभव से प्रारंभ होता है। ६०वाँ संवत्सर क्षय कहलाता है। ६१वें से पुनः 
प्रभव प्रारंभ होता है और यही क्रम चलता रहता है। प्रत्येक संवत्सर में जन्म 
होने का क्या फल होता है, यह बताते हैं। एक वर्ष में लाखों व्यक्ति जन्म लेते 
हैं--उनके फल में क्या समानता होगी यह शंका स्वाभाविक है । यही . बात 
उत्तरायण में जन्म होने का यह फल, दक्षिणायन में यह आदि के विषय में कही 
जा सकती है । परन्तु शास्त्रकारों ने किसी विषय को छोड़ा नहीं है। अब प्रत्येक 
संवत्सर में जन्म होने का फल कहते हैं । 

श्रथ संवत्तरफलस्‌ । 


प्रभवशरदि जातः साहसी सत्यवादी 
सकलगुणसमेतः कालविद्धमंशाली । 
विभवशरदि कामी निमलो नित्यतुष्टः 
प्रब लधनसमेतो बन्धुविद्यायदास्वी ॥१०॥ 


शुक्लाब्दे परदारको गतबलस्त्यागी मनस्वी भवे- 

न्मन्त्री कायंपरो$तिभाषरापटर्जात: प्रमोदाभिधे । 

धर्मो दानपरायणः सुतधनः शान्तः प्रजोत्पत्तिजो 
नोतिज्ञो निपुरणः कृपालुरनिशं चाङ्झीरसाब्दे धनी ॥११॥ 
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जातः श्रीमुखवत्सरे परवधूलोलः शुचिवित्तवान्‌ 

योगी राजकरो सहाधनबलख्यातो भवाब्दे भवः । 
लुब्धशचञचलघीः कृशामयतन्‌ः क्रोघी युवाब्दे भिषक्‌ - 
जातो धातृभवोऽन्यदारनिरतः कार्यार्थवादी शठः ॥१२॥ 


(१) प्रभव-साहसी, सत्यवादी, सव गुणों से युक्त, कालज्ञ, धामिक । (२) 
विभव, कामी, निर्मेल, सदैव तुष्ट रहने वाला अर्थात्‌ संतोषी, अत्यन्त धनी, 
विद्वान्‌, बन्धुओं से युक्त, यशस्वी (३) शुवल-परस्त्रीगामी गतबल (जिसके बल 
का क्षय हो जाये), त्यागी, मनस्वी । (४) प्रमोद-मंत्री (किसी उच्च पद पर 
आरूढ़ ), कार्य में संलग्न (अर्थात्‌ निष्क्रिय या श्रालसी नहीं), भाषण में अत्यन्त 
प्रवीण, (५) प्रजापति--धामिक, दानपरायण, पुत्र और धन से युक्त, शान्त । (६) 
अंगिरा-नीतिज्ञ, निपुण, सदैव कृपाल, धनी । (७) श्रीमुख-दूसरे की स्त्रियों से 
भोग की अभिलाषा के कारण चंचल चित्त, पवित्र, धनी । (८) भाव-योगी, राजा 
या राज्य का कायं करने वाला, अत्यन्त धनी, ग्रत्यन्त बलशाली, विख्यात । (९) 
युवा-लोभी, चंचल बुद्धि वाला (जिसका मुस्तकिल मिजाज न हो) दुर्बल शरीर 
वाला, व्याधि युक्त, क्रोधी, वैद्यक का कार्य करने वाला। (१०) धाता-दूसरों की 
स्त्रियों में श्रासक्त, शठ और कार्यार्थवादी होता है । कार्यार्थवादी का क्या अर्थ ? 
किस वात को वढा चढ़ाकर कहंना अर्थवांद कहलाता है । परन्तु श्रर्थवाद का यह 
अर्थ यहाँ संगत नहीं होता । श्रतः कार्य और अर्थ के लिये या. कार्यार्थ के लिये 
जो वांद-विंवाद करे यही ग्रर्थ संगत होगा । इस संवत्सर में जन्म होने का फल 
'शर्ठ' भी दिया है । शठ प्रायः विवाद करते हैं यह ग्रनुभव सिद्ध है ।।१०-१२॥ 
यवनजातक में भी इन संवत्सरों में उत्पन्न होने का फल कहा है । कहीं 
कहीं जातकपारिजात तथा यवनजातक के फलादेश में महान्‌ श्रन्तर है :-- 


प्रसूतिः सवंवस्तूनां पुत्रसम्पत्तिरेव च । 
दीर्घायुर्भागसम्पन्नः प्रभवे जायते नरः ॥ 
उत्पन्नयुक्तभोगी स्यात्‌ कृष्णश्चारुणलोचनः । 
पण्डितो राजपज्यश्च विभवाब्दे नरो भवेत्‌ ॥ 
सुभगः शान्तिमान्‌ भोगी पुत्रदारसमन्वितः । 
विद्वान्‌ सर्वगुणोपेतः शुकलसंवत्सरे भवेत्‌ ॥ 


प्रभवादि संवत्सर वृहस्पति के राशि भोग की गणना पर श्राधारित हैं। जिज्ञासु 
पाठकों को सूर्यसिद्धांत तथा भास्कराचार्यनिमित ग्रंथों का श्रवलोकन करना 
चाहिये । | 3 
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सदानन्दयिता सत्यवादी वे पश्चिमो नरः। .: 
स्वर्णकान्तिः सुखी मानी प्रमोदे जायते शिशुः ॥ 
प्रजानां पालको धर्मो कृपासत्यसमन्वितः।` ` 
देव्राह्मणभक्तश्च प्रजापतिसमुद्‌भवः ।॥ 


कामी सुखी च मानी च भोगवान्‌ प्रि्रवल्लभः । 
दीर्घायुर्वंहुपुत्रशच त्वद्धिरोवत्सरे भवेत्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ सुष्ठमतिः शान्तः सोपरागः श॒भप्रियः । 
दीर्घायुर्बहुपुत्रश्च श्रीमुखेऽब्दे भवेन्नरः ॥ 

` भावसंवत्सरे जातो नरो भवति सौख्यभाक । 

. यशस्वी दाननिरतः सर्वलक्षणसंयुतः ॥ 
कोतिसर्वगुणोपेतो दीर्घायुर्दानतत्परः । 
शान्तः शुभमतिः शौचो य॒वाब्दे पुरुषो भवेत्‌ ॥ - 


दीर्घायुः सुभगो दक्षो चेदाध्ययनतत्परः । 
सरूपो जायते मर्त्यो धातसंवत्सरे यदि ॥। 


देखिये धाता (या धातु) संवत्सर का फलः जातकपारिजात :में कितना 
निकृष्ट और यवनजातक में कितना उत्कृष्ट दिया गया. है,।।१०-१२॥ 


श्रीमानोश्वरवत्सरे बलमतिर्जातो गुणग्राहकः 

सत्कर्मा बहुधान्यदत्सरभवो भोगी वरिग्वृत्तिमान्‌ । 

क्र रः पापरतः प्रमाथिशरदि क्रोधी विबन्धुः सुखीं 

जातो विक्रमवत्सरे यदि धनी सेनापतिः शोयेवान्‌ ॥१३॥ 


वृषशरदि दरिद्रो वीतलज्जो विकर्मा. 
दिनकरसमतेजोरूपवान्‌ चित्रभानो । 

यदि निजकुलविद्याचारधमःसुभानो 
बहुधनबलझाली ताररणाब्दे विवेकी ॥१४॥ 


जातः पाथिववत्सरे नरपतिः श्रीमानतुल्यः सुखी 

कामी भीरुरशोलवित्तगुणवान्‌ पापी व्ययाब्दे यदि । 
वाग्मी सबेजिदब्दकेऽतिबलवान्‌ शास्त्री गुरणी तत्त्ववित्‌ 
सम्पन्नो यदि सवंधारिजनितः शिल्पी नुपालप्रियः ॥१५॥ 


६३२ .जातकपारिजात 


जातः श्रोमुखवत्सरे परवधूलोलः शुचिवित्तवान्‌ 

| योगी राजकरो महाधनबलख्यातो भवाब्दे भवः । 
लुब्धशचञ्चलघीः कृशामयतन्‌ः क्रोघी युवाब्दे भिषक्‌ - 
जातो धातृभवोऽन्यदारनिरतः कार्यार्थवादी शठः ॥१२॥ 


(१) प्रभव-साहसी, सत्यवादी, सव गुणों से युक्त, कालज्ञ, धामिक । (२) 
विभव, कामी, . निर्मल, सदैव तुष्ट रहने वाला अर्थात्‌ संतोषी, अत्यन्त धनी, 
विद्वान्‌, बन्धुओं से. युक्त, यशस्वी (३) शुवल-परस्त्रीगामी गतवल (जिसके बल 
का क्षय हो जाये), त्यागी, मनस्वी । (४) प्रमोद-मंत्री (किसी उच्च पद पर 
अआरूढ़), कार्य में संलग्न (अर्थात्‌ निष्क्रिय या श्रालसी नहीं), भाषण में अत्यन्त 
प्रवीण, (५) प्रजापति--धामिक, दानपरायण, पुत्र और धन से युक्त, शान्त । (६) 
अ्ंगिरा-नीतिज्ञ, निपुण, सदेव कृपाल, धनी । (७) श्रीमुख-दूसरे की स्त्रियों से 
भोग की अभिलाषा के कारण चंचल चित्त, पवित्र, धनी । (८) भाव-योगी, राजा 
या राज्य का काय करने वाला, अत्यन्त धनी, अत्यन्त बलशाली, विख्यात । (९) 
युवा-लोभी, चंचल बुद्धि वाला (जिसका मुस्तकिल मिजाज न हो) दुर्बल शरीर 
वाला, व्याधि युक्त, क्रोधी, वेद्यक का कार्य करने वाला। (१०) धाता-दूसरों की 
स्त्रियों में श्रासक्त, शठ और कार्यार्थवादी होतां है । कार्यार्थवादी का क्या अर्थ ? 
किस वात को वढा चढ़ाकर कहंना श्रर्थवांद कहलाता है । परन्तु श्रर्थवाद का यह 
अर्थ यहाँ संगत नहीं होता । ग्रत: कार्य श्रौरं श्रर्थं के लिये या. कार्यार्थं के लिये 
जो वांद-विंवांद करे यही अर्थ संगत होगा । इस संवत्सर में जन्म होने का फल 
'शर्ठ! भी दिया है । शठ प्राय: विवाद करते हैं यह ग्रनभव सिद्ध है ॥1१०-१२॥। 
यवनजातक में भी इन संवत्सरो में उत्पन्न होने का फल कहा है । कहीं 
कहीं जातकपारिजात तथा यवनजातक के फलादेश में महान्‌ श्रन्तर 


प्रसुतिः सवंवस्तुनां पुत्रसम्पत्तिरेव च । 
दीर्घायुर्भोगसम्पन्नः प्रभवे जायते नरः॥ 
उत्पन्नयुक्तभोगी स्यात्‌ कृुष्णश्चारुणलोचनः । 
पण्डितो राजपृज्यश्च विभवाब्दे नरो भवेत्‌ ॥ 
सुभगः शान्तिमान भोगी पुत्रदारसमन्वितः । 
विद्वान्‌ सर्वगुणोपेतः शुक्लसंवत्सरे भवेत्‌ ॥ 


प्रभवादि संवत्सर वृहस्पति के राशि भोग की गणना पर आधारित हैं। जिज्ञासु 
पाठकों को सूर्यसिद्धांत तथा भास्कराचार्यनिमित ग्रंथों का अवलोकन करना 
चाहिये । 
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सदानन्दयिता सत्यवादी वे पश्चिमो नरः। . . 
स्वर्णकान्तिः सुखी मानी प्रमोदे जायते शिशुः ॥ - , 
प्रजानां पालको धर्मो कृपासत्यसमन्वितः।` -: 
देवब्राह्मणभक्तश्च ` प्रजापतिसमुद्भवः ॥। 
कामी सुखी च मानी च भोगवान्‌ प्रिप्रवल्लभः । 
दीर्घायुर्वहुपुत्रश्च त्वज़्रिरोवत्सरे भवेत्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ सुष्ठमतिः शान्तः सोपरागः शुभप्रियः । 
दीर्घायुबंहुपुत्रश्च॒ श्रीमुखेऽब्दे भवेन्नरः ॥ [ 
भावसंवत्सरे जातो नरो भवति सौख्यभाक्‌ । 
. यशस्वी दाननिरतः सर्वलक्षणसंयुतः ॥ 
कोतिसर्वगुणोपेतो दीर्घाथुर्दानतत्परः । 
शान्तः शभमतिः शोचो य॒वाब्दे परुषो भवत्‌ ॥ - 


दीर्घायुः सुभगो दक्षो वेदाध्ययनतत्परः । 
सरूपो जायते मर्त्यो धातसंवत्सरे यदि ॥ 


देखिये धाता (या धातु) संवत्सर: का फलः जातकपारिजात :में कितना 
निकृष्ट ग्रोर यवनजातक में कितना उत्कृष्ट दिग्रा गया है,।।१०-१२॥। 


श्रीमानीश्वरवत्सरे बलमतिर्जातो गुणग्राहकः 

सत्कर्मा बहुधान्यदत्सरभवो भोगी वशिगवृत्तिमान्‌ । 

क्र रः पापरतः प्रमाथिशरदि क्रोधी विबन्धुः सुखी 

जातो विक्रमवत्सरे यदि धनो सेनापतिः शोयेवान्‌ ॥१३॥ 


वृषशरदि दरिद्रो वीतलज्जो विकर्मा | 
दिनकरसमतेजोरूपवान्‌ चित्रभानो । 

यदि निजकुलविद्याचारधमं:सुभानो 
बहुधनबलशाली ताररशाब्दे विवेको ॥१४॥ 


जातः पार्थिववत्सरे नरपतिः श्रीमानतुल्य: सुखी 

कामी भीरुरशीलवित्तगुणावान्‌ पापो व्ययाब्दे यदि । 
1ग्मी सर्वे जिदब्दके$तिबलवान्‌ शास्त्री गुरी तत्त्ववत्‌ 

सम्पन्नो यदि सवंधारिजनितः शिल्पी नुपालप्रियः ॥१५॥ 


६३४ जातकपारिजात 


(११) ईश्वर-श्रीमान्‌ (धनिक) बलवान्‌, बुद्धिमान्‌, गुणग्राहक । (१२) बहु- 
धान्य-सत्कमे करने वाला, भोगी वणिक्‌ वृत्ति (व्यापार करने) वाला । (१३) 
प्रमाथि-क्रूर, पार कार्यो में संलग्न क्रोधी, बन्धुरहित सुखी । (१४) विक्रम- 
धनी, सेनापति, शूरवीर (१५)। वृष-दरिद्र, निलंज्ज, कर्महीन (निष्क्रिय, आलसी) 
(१६) चित्रभानु-सूर्यं के समान तेजस्वी, रूपवान्‌ । (१७) सुभानु-्पने कुल 
के अनुरूप विद्या, आचार और धर्म से युत । (१८) तारण-धनाढय, बलवान्‌ 
विवेकी । (१९) पा्थिव-नरपति (श्रब राजा रहे नहीं, इस कारण उच्च 
पदारूढ, धनवान्‌, ग्रतुल्यः (जिसकी बराबरी का दूसरा न हो), सुखी । (२०) 
व्यय-कामी, डरपोक, शील, धन और गुण से रहित । पापी एक पुस्तक में 
'गुणवान्‌' के स्थान में पाठान्तर है 'पणवान्‌'। उसका यर्थ होगा जुश्रारी। (२१) _ 
सर्वजित्‌-वाग्मी, ग्रत्यन्त बलवान्‌, शास्त्रज्ञ, गुणी, तत्त्ववेत्ता । (२२) सर्वंधारी- 
सम्पन्न, शिल्पी, राजा का प्रिय । 


यवनजातक के अनुसार 


सर्वज्ञः सर्वकार्यं ग्रुभक्तोऽतिसुन्दरः । 
ईश्वरे जायते मत्यः सदा क्रोधपरो भवेत्‌ ॥ 
वापीकूपतडागादिक्रतुधमंसमन्वितः । 

दाता बहुसमृद्धश्च बहुधान्ये प्रजायते ॥ 
सेनानी नृपमंत्री च वरलब्धपिनाकधुक्‌ । 
शास्त्रज्ञः संग्रही चेव प्रमाथी वत्सरे भवत्‌ ॥ 
उग्रप्रतापशीलश्च परराज्यविमरदंकः । 
पापकर्मरतः शरो विक्रमाब्दे भवेन्नरः ॥ 
मन्दोलसो महामूर्ख भारवाही च केवलम्‌ । 
परकार्यरतो जातो वुषाब्दे बालको भवेत्‌ ॥ 
चित्रभानुसमुद्भतो नरो विद्यानिधिभंवत्‌ । 
नीतिमान्‌ घृतिमान्‌ श्रीमान्‌ स्वामिभक्तः प्रियंवदः ॥। 
पिगदुक पिगकेशश्च गोरः श्वेतो विभुनृ पः । 
शभानुवत्सरे जातो कान्तिमानतिदुर्जनः ॥ 
धर्तो पापरतः शूरो दरिद्रो निष्ठुरः खलः। 
चञ्चलश्चपलो धृष्टस्तारणाब्दे नरो भवेत्‌ ॥ 


मृदुभाषी राजमान्यो राजसः शुभलक्षणः । 
प्रांशधनसमृद्धश्च पार्थिवे वत्सरे नरः ॥ 
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द्यतमद्यरतः स्त्रीगां व्यसने धनर्वाजतः । 

व्ययसंवत्सरे जातश्चौरपापमतिर्भेवत्‌ ॥ 

स्वकर्मनिरतः शास्त्रपापरोगविचक्षण: । 

ह्वस्वः स्थूलतनुः श्याम: सबंजित्युद्भवो नर: ॥ 

बहुभृत्यो धनी कामी योगी मिष्टान्नभुक्‌ प्रभुः । 

सर्वधारिणि ना जात: सर्वो धरपरो भवेत्‌ ॥ 
विज्ञजन अवलोकन करेंगे कि किसी संवत्सर में जन्म होने का फल यवनजातक 
में अधिक विस्तृत रूप से दिया गया है । यद्यपि जन्मकुण्डली का फलादेश करते 
समय कोई भी देवज्ञ जन्म के संवत्सर का विचार नहीं करता है परन्तु विद्या 
विनोद के लिये भिन्न भिन्न शास्त्रकार एक ही विषय में क्या कहते हैं यह जानना 
आवश्यक है ॥१३-१५॥। 

शोको दुषटपरोऽतिपापनिरतः क्र,रो विरोध्यब्दके 

मायावी मदनातुरो विकृतिजो मन्त्रक्रियातन्त्रधीः । 

निर्मोही विगुरणोऽतिदीनवचनः पापी खराब्दे खलः 

सर्वानन्दकरो नृपप्रियनरो सन्त्रार्थविन्नन्दने ॥१६॥ 


विजयशरदि धर्मो सत्यसम्पन्नशाली 

यदि जयशरदि स्याद्राजतुल्यो नृपो वा। 
मदनरतिविलोलो मन्मथाब्दे जितारि- 

गु ण धनरहितः स्याद्‌दुमंखाब्दे विशीलः॥।१७॥ 


दुष्टात्मा यदि हेमलम्बिजनितः कृष्यादिकर्मात्सुकः 
श्रीमान्विप्रजनाश्रितः फलपरित्यागी विलम्ब्यब्दके । 
रोगी भीरुरवित्तवान्‌ चलमतिर्नोचो विकायंब्दके- 
शारवेर्यामतिवित्तभोगसुमनाः सत्यव्रताचारवान्‌ ॥१८॥ 


(२३) विरोधी, शोकग्रस्त, दुष्ट व्यक्तियों को आश्रय देने वाला, अत्यन्त पाप 
में निरत, क्रर । एक पुस्तक में पाठान्तर है 'दुष्टरतः'। उसका अर्थ होगा दुष्ट 
जनों की संगति करने वाला । (२४) विकृत-मायावी, कामातुर (सदेव स्त्री 
संभोग की इच्छा रखने वाला) मांत्रिक (मंत्रशास्त्री) तथा तंत्रविद्या का प्रेमी । 
वैसे तन्त्र शब्द के अनेक अर्थ हैं । किन्तु यहाँ आशय है शास्त्रीय विधान द्वारा 
पूजा या क्रिया जिसमे आराध्यदेव (या देवी) से सिद्धि (आंशिक या पूर्ण) प्राप्त 
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की जाती है । (२५) खर-निर्मोही, गुणहीन, दीन वचन बोलने वाला, पापी, 
खल । (२६) नन्दन--सब प्रकार के आनन्द करने वाला: (या दूसरों को आनन्द 
देने वाला), राजा का प्रिय, मंत्र और श्रर्थ का ज्ञाता (या मंत्रों के ग्रर्थ का ज्ञाता।) 
(२७) विजय--धामिक, सत्याभिलाषी, सम्पन्न । (२८)जय-राजा के तुल्य या 
राजा हो (२९) मन्मथ-कामासक्त और, जितारि (जीत लिया है जिसको 
शत्रुओं ने अथवा अपने शत्रुओं को जीतने वाला) । शत्रश्नो को जीतने वाला यह 
ग्रथ हमें विशेष संगत प्रतीत होता है । यवनजातक के मतानुसार मन्मथ संवत्सर 
में जन्म होने का निकृष्ट फल ही है। (३०) दुर्मख-गृण, धन और शील से 
रहित । (श्रर्थात्‌ सुशीलता आदि गुण उसमें नहीं होते )। (३१) हेमलम्ब--दुष्टात्मा 
कृषि (खेती) आदि के कार्य के लिये उत्सुक (कृषि कार्य करने वाला या कृषि 
काय की इच्छा रखने वाला) । (३२) विलम्व-श्रीमान्‌ (धनसम्पन्न) विप्राश्रित 
फलपरित्यागी । विप्राश्रित शब्द के दो अर्थ होते है (1) ब्राह्मणों का आश्रित 
(11) ब्राह्मण जिसके आश्रित हों । हमांरे विचार से दूसरा अर्थ विशेष उपयुक्त 
है। फलपरित्यागी -का- क्या अर्थ ? जो भगवान्‌ ने गीता में कहा है कर्मण्ये- 
वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' । (३३) विकार्य-नीच,' डरपोक, निर्धन, रोगी, 
चलमति । (जिसकी वृद्धि किसी एक वात पर स्थिर न रहे) । (३४) शावंरी- 
अत्यन्त धनी, अत्यन्त भोग (सांसारिक सुखों का) करने वाला, अच्छे मन 
का (दुष्ट नहीं), सत्यब्रती, सदाचारी । 
अब विद्याविनोद रसिकों के-लिये यवनजातक का मत दिया जाता है । 


कुटम्बकलहं कर्ता परदाररतः. सदा । 
सर्वलोकविरोधी च विरोधी .वर्षसम्भवः:। - 
कृष्णवर्णतनुः श्याम: कलालोलसुनिर्गृणः । 
'विकृष्टपर्वा रूक्षश्च नरो विक्कतिवर्षजः ॥ 
धलिधूसरसर्वाद्गो. दीर्घायुः परसत्यक्कत्‌ । 
कामेश्वरश्च निर्लज्ज: खरसंवत्सरे नरः 
सदानन्देन -सन्तुष्ट: प्रपाकूपतडागकृत्‌ । 
अन्नदानी सुशीलश्च नरो नन्दनवर्षजः ॥ 
शरः समरदुर्धषंः ख्यातकोतिर्यशोन्वितः । 
पृथ्वीपतिजंयी भोगी विजयाव्दे नरो भवेत्‌ ॥ 
विद्वान्मानी . लोकमानी सर्वशास्त्रविशारदः । 
पूजां प्राप्नोति सर्वत्र सर्वशास्त्रविशारद: ॥ 
उत्पन्नभोगभोक्ता च कामी च प्रियवादिनः । 
सुखाभरणशोभाढयोः मन्मथे वत्सरे भवेत्‌ ॥ 
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शठः क्र्रमत्तिदुष्टो निलंज्जो वृषलीपतिः । 
वक्त्रास्यबाहुचरणो दुर्मृखाब्दे भवेन्नरः ॥ 
सुवणंधनधान्यादिपशुवस्त्रसमृद्धि मान्‌ । 
कान्तापत्यसुखाढ यश्च हेमलम्बसमुऱद्ूवः ॥ 

मन्दो लुब्धोऽलसो दुःखी श्लेष्मलश्चापि वञ्चकः । 
स्वकार्याभिरतः पापी विलंब वत्सर शिशुः ॥ 
अविवेकी महागर्वो विशीलः कुशलः खलः । 
विकारिवत्सरे जातः प्राणी भवति वञ्चकः ॥ 
वणिक्‌ श्रः सुहृद्ट्वेषी दीर्घः कृशतनुस्तथा । 
निद्रार्धाणतनेव्रश्व शावंयंब्दसमुऱ्धूव: ॥१६-१८॥ 


शान्तोदारकृपाकरः प्लवभवः शरः स्वधर्पाश्रितो 

जातः स्त्रीजगवञ्चितः शुभकृतिः प्राज्ञः शुभाङ्गः सधीः । 
ज्ञानी शोभकृतिः क्षितोशगुणवान्‌ बिद्याविनोदप्रियो 
दुर्भोगी परदारकः शठमतिः क्रोध्यनब्दजः क्रोधयुक्‌ ।।१६॥ 


मानो हास्यरसप्रियो गुराधनइलाघी च विइववसो 
दुष्टाचारपरः पराभवररज्जातः कुलध्वंसकः । 
कामो बन्धुरतः प्सवङ्गजनितो बालप्रियो मन्दधी- 
दंवाराधनतत्परोऽतिसुभगः शोर्यान्वितः कीलके ॥२०॥ 


शान्तः सबंजनप्रिरोऽतिधनिकः सौम्याबदजो धेयेवान्‌ 
नानाइास्त्रविशारदो विकलधीः साधारणाब्दे नरः । 
ग्राशालुइच विरोधकृद्‌भवनरः क्रोधी दरिद्रोऽटनो 
दुरशीलः परिधाविवत्सरभवः पारुष्यवार्वित्तवान्‌। ।२१॥ 


(३५) प्लव-शान्त, उदार, कृपा करने वाला, शूर, अपने धर्म का पालन 
करने वाला । (३६) शुभक्कत्‌-स्त्री जन वंचित (स्त्रियाँ जिसको धोखा दे) प्राज्ञ, 
शुभांग (सुन्दर अंग वाला), विद्वान्‌ । (३७) शुभकृति-ज्ञानो, भूपति, गुणवान्‌, 
विद्या विनोद प्रिय । (३८) क्रोधी-दुर्भोगी (अधम वस्तुओं का भोग करने वाला)। 
दूसरे की स्त्रियों में रत, क्रोधी, दुष्ट बुद्धि । (३९) विशवावसु-मानो हास्य रस 
प्रिय (हँसी, मजाक पसन्द) गुण और धन को प्रशंसा करने वाला (अर्थात्‌ अन्य 
जनों के गुण और धन को प्रशंसा करे, इर्ष्यालु न हो) । (४०) पराभव-दुष्ट 
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आचरण वाला, कुलध्वंसक । (४१) प्लवंग-कामी, वन्धुरत (बन्धुओं का प्रेमी) 
मन्दबुद्धि, बच्चों का प्यारा (या बच्चे प्यारे हों जिसको) (४२) कीलक-- 
देखने में सुन्दर श्रवीर । (४३) सौम्य-शान्त सर्वजनप्रिय, अत्यन्त धनिक । 
(४४) साधारण--श्रनेक शास्त्रों का पंडित, विकल बुद्धि वाला (४५) विरोधक्कत्‌- 
क्रोधी, दरिद्री, इधर उधर घूमने वाला, सदैव आशा रखने वाला । (४६) 
परिधावी-दुःशील (सुशील का उलटा) धनी किन्तु कठोर (तीक्ष्ण) वचन बोलने 
वाला । 


अब यवनजातक का मत दिया जाता है। 


चंचलश्चपलः कामी परसेवारतः सदा । 
हलत्राता हुस्वतनुर्जातो वर्ष प्लवाख्यके ॥ 
शुभगः शुभकामी च विद्याधमंपरायण: । 
दीर्घायुधंनपुत्रा्थाी शभकृतवर्षंसंभवः ॥ 
सर्वत्र विजयी कामी चारुरूपो गुणान्वितः । 
कृपालुः शोभकृत्‌ वर्ष जातो भवति मानवः ॥ 
पिगाक्षो राजकोशश्च मन्दगामी स्त्रीलोल्‌पः । 
परकार्यविहन्ता च क्रोधी संवत्सरे नरः॥ 


(उपर्युक्त श्लोक के द्वितीय चरण में पंचम अक्षर लघु होना चाहिये किन्तु 
ऐसा नहीं है । यह दोष है 1) 
विश्वावसुसमुद्भूतः प्रज्ञावांश्च सुखी भवेत्‌ । 


शान्तः सर्वंगुणोपेतो दाता मिष्टान्नभुक्‌ शुचिः ॥ 
परदाररतश्चेच. शठः स्वपरवान्धवः । 
पराभवसमुद्भूतः धनधान्यविर्वाजतः ॥ 
प्लवंगसंवत्सरे जातो नरो भवति किल्विषी । 
खलः पापरतो दुष्टः स्वाचारहतकोऽशिः ॥ 
मध्यरूपधरः कामी क्षत्पिपासादितो नरः । 
कोलको जनिते वर्ष स्थूलहृत्कूटमन्मथः॥। 
पंडितो धनभोगी च भूदेवातिथिपुजकः । 
तापसः कृशकृहेहो नरः सोम्ये प्रजायते ॥ 
नीचवत्तिः शुचिः कामरहितः परदेशगः । 
देवावलोककः क्रोधी साधारणसमुद्‌भवः ॥ 
विरोधी सर्वलोकानां पितृभक्तिविर्वाजतः । 
विरोधिकृज्जातनरो जातिसेवाकरो भवेत्‌ ॥ 
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विद्वान्सर्वकलाभिज्ञो व्यापारकुशलः सुधीः । 
राजमानी दानशीलः परिधावी समुद्भवः ॥ 

पाठकों. का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि परिधावी वषं में पैदा होने 

का फल दुःशील, पारुष्य वाक्‌ श्रादि है । किन्तु यवनजातक के अनुसार कितना 


अच्छा फल है श्रव जातक पारिजात के अनुसार अन्य वर्षो के फल का विचार 
कीजिये ॥१९-२१।। 


जातो बन्धुविरागकृत्‌ परवधूलोलः प्रमादीजनि- 

मदात्मा निखिलागमश्रतिपरइचानन्दजस्तत््ववित्‌ । 

पापी राक्षसवत्सरे यदि वथालापोऽपकारी सतां 

दाता दानगुणान्वितोऽनलभव: शान्तः सदाचारवान्‌ ॥२२॥ 


योगी पिङ्गलवत्सरे जितमना जातस्तपस्वी भवेत्‌ 
कालज्ञो यदि कालयुक्तशरदि श्रीभोगसत्कमंवान्‌ । 
सिद्धार्थो गुरुदेवभक्तिनिरतः सिद्धाथिजातः सुधी- 
जारो रोद्रसमुद्धवः कुटिलधीर्मानी दुराचारवान्‌ ॥२३॥ 


कामो दुगंतिवत्सरे जडमतिः शोकाभितप्तः खलः 
स्थलोरूदरबाहुमस्तकतनुः स्याददुन्दुभौ भोगवान्‌ । 

प्राज्ञ: सत्यरतः सुखी च रुधिरोद्गायब्दजो वित्तवान्‌ 

शान्तो बन्धुजनप्रियोऽतिसुभगो रक्ताक्षिजः शीलवान्‌ ॥२४॥ 


(४७) प्रमादी--भ्रपने बन्धुओं से विराग रखे (अर्थात्‌ उनसे सौहादं न हो) 
दूसरे की स्त्रियों से भोग के लिये चित्तवृत्ति हो । (४८) आनन्द-प्रसन्तात्माः 
(हषित), समस्त आगम और श्रुति (अर्थात्‌ वेद आदि) से युक्त उनका ज्ञाता 
अर पालन करने वाला, तत्त्ववेत्ता । (४९) राक्षस-पापी वथा आलाप (बात) 
करने वाला (य्रप्रासंगिक, अताकिक, ्रनगेल-भाषी,) सज्जनों को हानि पहुँचाने 
वाला । (५०) ग्रनल-दाता, दानगुणान्वित, शान्त, सदाचारी । (५१) पिगल- 
योगी जिसने अपने मन को जीत लिया है भ्रर्थात्‌ संयमी, तपस्वी । (५२) 
कालयुक्त-कालज्ञ (कालज्ञ ज्योतिषी को भी कहते हैं; साधारण अर्थ में जो समय 
के रुख को पहिचाने), धनवान्‌ भोगी, अच्छे कर्मं करने वाला । (५३) सिद्धार्थ- 
गुरु और देवताओं की भक्ति में निरत, विद्वान्‌ । (५४) रोद्र-जार (दूसरों की 
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स्त्रियों से भोग करने वाला), कुटिलबुद्धि (दुष्ट), अभिमानी, दुराचारी । (५५) 
दुर्मेति-कामी (काम वासना प्रधान) ,जड़मति (मूर्ख शोक से त्रस्त, खल । (५६) 
दुन्दुभि-जिसकी जांघें, पेट, वाहु, मस्तक शरीर स्थूल हों, योगी। (५७) 
रुधिरोद्गारी-इस वर्ष का नाम तो बड़ा भयंकर है-जो रुधिर का उद्गार करे 
(खून बाहर निकाले) किन्तु फल बड़ा अच्छा है। जो इस वर्ष में जन्म लेता है 
वह प्राज्ञ (बुद्धिमान्‌) सत्यरत, सुखी और धनी होता है । (५८) .रक्ताक्षि- 
शान्त, बन्धुञ्रों का प्रिय, अत्यन्त सुन्दर, शीलवान्‌ (सौशील्यादि गुण युक्त) । 
प्रभादिवत्सरे जातो नरो बन्धुविरोधकृत्‌ । 
कुटुम्बघाती लुब्धश्च पापकमंरत' सुधीः ॥ 
बहुभार्यो$तिचतुरः सर्वानन्दकरः क्षमी ।- 
आनन्दवासरे जातः पुत्रमित्रसमन्वितः ॥ . 
सर्वभक्षी कृतघ्नश्च धर्माधर्मविर्वाजतः । 
हिसको बहुसंतापी राक्षसोऽब्दे भवेन्नरःः॥ 
वेश्यवत्तिधनी चेव. कुटम्बबहुलः शुची । 
जल सत्य (? ) करो जातोऽनलसंवत्सरे नरः ॥ 
कृशः ककंशरोमाञ्चो महोद्यमकरो भवेत्‌ । 
फल कालपरित्यागी पिगलाब्दे भवेन्नरः ॥ 
लोकोपकारकः काले भक्ष्याभक्ष्यं न संत्यजेत्‌ । 
कालयुक्तसमुद्भूतो नरो भवति रोगकृत्‌ ॥. 
ऋद्धिसिद्धियुतो नित्यं भोगी गीतविशारदः। 
मंत्री गीतपरो दाता सिद्धार्थो वर्षसम्भवः ॥ 
भयंकरवधूः पापी पिशनः पापकृद्‌भवेत्‌ । 
रोद्रसंवत्सरे जातो नरः स्वल्पायुषो भवेत्‌ ॥ 
मूर्खः क्ररयुतः कामी स्वकोयवचनः प्रियः । 
अदाता धनवांश्चेव दुर्मतौ वत्सरे नरः ॥ 
नित्योत्साही क्षितिपतिर्गजाश्वबहुसेनिकः । 
वादित्रधनसौखाढयो दुन्दुभिवर्षसम्भव: ॥ 
कामलोभी महादोषः शस्त्रपीडातिपीडितः । 
दुष्कर्मा कुनखी जातो रुधिरोद्गारिवत्सर ॥ 
नेत्ररोगी सदामन्दद्ष्टिदॅस्भकरः सदा । 
दुर्जनः कामवहुलो रक्ताक्षो वषंजो नरः ॥ 
पाठकों का ध्यान विशेषकर-रुधिरोद्गारो श्रौर रक्ताक्षी वर्ष में जन्मे जातकों 
के लिये जो फल जातकपारिजात तथा यवनजातक में बताया गया है उस ओर 
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अ्आरकषित किया जाता है । जातकपारिजात के अनुसार कितना सुफल है । 
यवनजातक के अनुसार कितना निकृष्ट फल । तुलनात्मक विवेचन के लिये ही 
यवनजातक के उद्धरण दिये गये हैं । स्थानाभाव के कारण यवनजातक के 
श्लोकों का श्रनवाद नहीं दिया गया है ॥२२-२४॥ 


जातो जारः क्रोधनाब्दे कुमार्गो बन्धुद्देघी चोरनिष्ठारतः स्यात्‌ । 
शिष्टाचारः सुप्रसन्नः सुरूपो मांनी वीतारातिरोगः क्षयाब्दे ॥२५॥। 


(५९) क्रोध- जार (परस्त्रीगामी), कुमार्ग पर चलने वाला (दुराचारी), बन्धु- 
वेपी, चौयंप्रवृत्तिसहित (चोर) । (६०) क्षय--प्रसन्न चित्त, सुन्दर, ज्ञानी, 
शिष्ट (सञज्जनोचित) आचार, व्यवहार वाला, मानी, रोगरहित हो; उसके 
शत्रु न हों । 
यवनजातक के अनुसार 

तापसो निर्गुणः कूरो धातुवादी भयड्धुर: । 

क्रोधनाब्दे नरो जातो वञ्चकः पापबुद्धिमान्‌ ॥ 

उत्पन्नरोगरूपश्च परसेवारतः सदा । 

क्षयसंवत्सर जातो नरो धर्मविर्वाजतः॥ 
देखिये--क्षय संवत्सर में उत्पन्न जातकों के लिये दोनों ग्रन्थों के फलादेशों में 
कितना ग्रन्तर है । 


श्र्यन फल 


उत्तरायण और दक्षिणायन दो अयन होते हैं । २०-२१ मार्च से २१-२२ 
सितम्बर तक उत्तरायण होता है श्रोर २१-२२ सितम्बर से २०-२१ मार्च तक 
दक्षिणायन । सिद्धान्त यह है कि जव सूर्यं सायन मेष राशि में प्रवेश करे तब 
उत्तरायण प्रारंभ होता है और जब तक सूर्य में सायन मेष, वृष, मिथुन, कक, 
सिह, कन्या में रहता है तब तक उत्तरायण होता है । जिस समय सायन कन्या को 
पार कर सूर्य सायन तुला में प्रवेश करता है तव दक्षिणायन प्रारम्भ होता है और 
जब तक सायन तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ तथा मीन में रहता है तब तक 
दक्षिणायन होता है । शास्त्रों में उत्तरायण की बहुत प्रशंसा की गयी है । भगवद्‌ 
गीता में भी उत्तरायण की महिमा गायी गयी है। जातक पारिजात में उत्तरायण 
तथा दक्षिणायन में जन्म लेने वालों के लिये जो. फलादेश किया गया है वह 
नीचे दिया जाता है ॥२५॥ 


६४२ जात्तकपारिजात 


ग्रथायनफलम्‌ 


उत्तरायणशमुःट्ूवः पुमान्‌ ज्ञानयोगनिरतश्च नष्ठिकः। 
दक्षिणायनभवः प्रगल्भवाग्‌ भेदबुद्धिरभिमानतत्परः ।।२६॥ 


उत्तरायण में जन्म लेने वाला व्यक्ति ज्ञान और योग में निरत तथा नैष्ठिक होता 
है । किसी कार्य में दुढ़तापूर्वक लगे रहने या विश्वास को निष्ठा कहते हैं । 
दक्षिणायन में उत्पन्न व्यक्ति बातचीत करने में प्रगल्भ (साहसपूर्वंक अधिक 
बोलना प्रगल्भता कहलाता है) श्रभिमानी तथा भेदवुद्धि(जिसकी समबुद्धि न हो) 
वाला होता है ॥२६॥ 


ऋतु फल 
अथतु फलम्‌ 


दीर्घायुधनिको वसन्तसमये जातः सुगन्धप्रियो 

ग्रोष्मर्तो घनतोयसेव्यचतुरो भोगी कृशाङ्गः सुधीः । 
क्षारक्षीरकट्प्रियः सुवचनो वषंतु जः स्वच्छधोः 

पुण्यात्मा सुमखः सुखी यदि शरत्कालो ट्व: कामृकः ॥२७॥ 


योगी कृशाद्कः कृषकशच भोगी हेमन्तकालप्रभवः समर्थः । 
स्नानक्रियादानरतः स्वधर्मो मानी यशस्वी शिशिरतु ज: स्यात्‌ ॥२८॥ 


“वसन्त आदि छः ऋतु होती हैं श्रयन चलन के कारण जिस ऋतु के जो लक्षण 
हैं वह सदेव उस ऋतु में नहीं पाये जाते उदाहरण के लिये चैत्र, वैशाख वसन्त 
के अन्तर्गत श्रा जाते हैं परन्तु वैशाख में बहुत से स्थानों में काफी गरमी होती 
है । माघ, फाल्गुन शिशिर के अन्तर्गत आते हैं परन्तु फाल्गुन में बहुत से स्थानों 
में उतनी ठंड नहीं पड़ती । बम्वई श्रादि समुद्र तट के पास के प्रदेशों में कभी 
जाड़े का अनुभव नहीं होता । दिसम्बर और जनवरी में लोग बिजली का पंखा 
चलाते हैं । इसलिये इन मासों में उत्पन्न व्यक्तियों में वे फलादेश किस हद तक 
मिलने चाहिएँ, यह विचारणीय और विवादास्पद विषय है । श्रस्तु, उपर्युक्त श्लोकों 
में जो ऋतु के अनुसार फल बताया गया है, वह कहते हैं । 

(1) वसन्त-दीर्घायु, धनिक, सुगन्धित वस्तुओं का प्रिय । (77) ग्रीष्म- 
गंभीर जलाशय-तालाब, वावड़ी, नदी, समुद्र का सेवन प्रिय (श्राशय है जन 
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प्रिय), चतुर, भोगी, दुर्बल शरीर, विद्वान्‌ (111) वर्षा-क्षार (नमकीन खाद्य 
वस्तु), दूध, कटु, (कड़वा) पदार्थों का प्रिय, निर्मल चित्त, भ्रच्छे वचन बोलने 
वाला (1४) शरद्‌-पुण्यात्मा, सुन्दर मुख, सुखी, कामी । (४) हेमन्त-योगी, दुर्वल 
शरीर वाला कृषक (खेती, वाड़ी का कार्य करने वाला), भोगी, समर्थ । (४१) 
शिशिर-स्नान, दान तथा क्रिया में लगा रहने वाला । (कमिष्ठ), अपने धर्म का 
पालन करे, मानी, यशस्वी । किसी किसी टीकाकार ने दान क्रिया का समास करके 
एक शब्द बना दिया है । उस हालत में ग्रथ होगा दानक्रिया मे रत 11२७, २८॥। 


मास फल 


ग्रथ सासफलम्‌ । 


चत्रे सर्वक लागमश्रुतिपरो नित्योत्सव: श्रीरतो 

वेशाखे यदि सवंशास्त्रकुशलः स्वातन्त्रिको भूपतिः । 
ज्येष्ठे मासि चिरायुरथंतनयो मन्त्रक्रियाकोविद- 
इचाषाढेऽतिधनो कृपालुरनिशं भोगी परद्रेषक: ॥२९॥ 


जातः श्रावणमासि देवधरणीदेवाचंने तत्परो 
नानादेशरतइच भाद्रपदजस्तन्त्री मनोराज्यवान्‌ । 

मासे चाश्वयुजि स्वकोयजनविद्ठ षो दरिद्रशचलः 
पुष्टाङ्गः कृषको विशालनयनो वित्ताधिकः कात्तिके ॥३०॥ 


सुरगुरुपितृभक्तो मार्गशीष च धर्मो 
धनगुणाबलशाली तुङ्गनासस्तु पुष्ये । 
खलमतिरतिधर्माचारवान्‌ माघमासि 
प्रतिदिनमुपकर्ता फाल्गुने गानलोलः ॥३१॥ 


अव चैत्र आदि द्वादश मासों में उत्पन्न जातकों का फल वताते हैँ । 
पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि यह चेत्र आदि चान्द्र मासों का 
फल है । बंगाल, पंजाब आदि कतिपय प्रदेशों में सौर मासों को (सूर्य की एक 
संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक, एक सौर मास होता हैं ) भी चेत्र, वैशाख आदि 
कहते हैं । यथा किसी का जन्म जब हुआ तो सूर्य के मकर में ७ अंश थे तो वह 
कहता है कि उसका जन्म ७ माघ को था । इस पद्धति में संख्या या सौर 
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मास व्यक्त करने की पद्धति निम्नलिखित है । 
वैशाख १ मेष (सूर्य) कात्तिक ७ तुला (सूये) 


ज्येष्ठ २ वृष ,, मार्गशीषें ८ वृश्चिक ,, 
आषाढ़ ३ मिथुन , पौष ९ धनु २ 
श्रावण ४ ककं ,, माघ १० मकर ,, 
भाद्र ५ सिंह » फाल्गून ११ कुम्भ ,, 
आश्विन ६ कन्या ,, चैत्र १२ मीन 9) 


लौकिक भाषा में बहुत से पंजाबी आषाढ को हाड, मार्गशीर्ष को मग्गर इत्यादि 
कहते हैं, यह सब भी स्मरण रखना चाहिये क्योंकि ज्योतिषी के पास भिन्न-भिन्न 
प्रान्त के भिन्न-भिन्न वगं के लोग श्राते हैं । 

एक दूसरी बात जिसकी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है 
यह है कि गुजरात में संवत्सर का प्रारंभ चेत्र शुक्ल प्रतिपद्‌ को प्रारंभ 
होकर सात मास बाद कात्तिक शुक्ल प्रतिपद्‌ (दीवाली के दूसरे दिन) प्रारंभ 
होता है । गुजरात, महाराष्ट्र तथा कतिपय दक्षिण भारतः के प्रदेशों में चेत्र 
शुक्ल पक्ष के बाद के पक्ष को । (जिसे हम लोग उत्तर भारत में वैशाख कृष्ण 
कहते हैं वे लोग चत्र कृष्ण कहते हैं) । हमारे और उनके शुक्ल पक्ष वाले 
मासार्धों का नाम तो एक ही है किन्तु कृष्ण पक्ष वाले . मासार्धक. महीने के 
नामों में अन्तर है । जो हमारा वैशाख कृष्ण वह उनका चेत्र कृष्ण, जो हमारा 
भाद्र कृष्ण वह उनका श्रावण कृष्ण । श्रीमद्‌भागवत भारत के दक्षिण भाग में 
लिखा गया क्योंकि इस प्रकार की गणना वहाँ मिलती है । 

श्रावण शुक्ल के वाद के पक्ष को, जिसे हम लोग भाद्र कृष्ण कहते हैं, 
बहुत से दाक्षिणात्य श्रावण कृष्ण कहते हैं, इसी कारण भगवान्‌ कृष्ण का 
जन्म श्रावण कृष्ण कहा । हम लोगों के यहाँ भाद्र कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी के 
नाम से प्रसिद्ध ही है। इन सब मास के भेदों तथा नामान्तरों को जान लेना 
चाहिये । प्रब ग्रंथकार ने प्रत्येक मास में जन्म होने का जो फल बताया है वह 
कहते हैं। (१) चैत्र-सव कला, ग्रागम, तथा वेदों का ज्ञाता, नित्य भोज 
करने वाला, श्रीरत (द्रव्योपार्जन में रत, धनिक) । श्रागम शब्द के अनेक अर्थ 
हैं, यहाँ शास्त्र से तात्पर्यं है । (२) वैशाख-सब शास्त्रों में कुशल, स्वतंत्र, भूपति 
हो । प्रत्येक व्यक्ति राजा तो हो नहीं सकता, इस कारण भूमि का स्वामी यह 
अर्थ लेना । (३) ज्येष्ठ-दीर्घायु, धनी, पुत्रवान्‌, मंत्रक्रिया में विद्वान्‌ (४) 
आपषाढ़--पअ्रत्यन्त धनी, कृपालु, नित्य सांसारिक पदार्थो का भोग करने 
वाला, दूसरों से द्वेष करे। (५) श्रावण-देवता तथा ब्राह्मणों की अर्चना 
(पूजा) करने वाला । (६) भाद्र-नाना देशों में यात्रा करने वाला या 
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उनसे सम्बन्धयुक्त, तंत्री । तंत्री शब्द के भ्रनेक अर्थ हैँ--ताने. बाने का काम करने 
वाला, शास्त्र में निष्णात आदि, मन में -बड़े-बड़े मनसूबे बाँधने वाला । 
(७) आश्विन--अपने आदमी (परिजन, बन्धु, सम्बन्धी) से द्वेष करने वाला- 
दरिद्र चल (इसके दो अ्रथे हो सकते हैं--एक स्थान में स्थिर न रहे । दूसरा 
अर्थ--मुस्तकिल मिजाज न हो) । (८) कात्तिक---पुष्ट शरीर, बड़े नेत्र, खेती 
का काम करने वाला, अत्यन्त धनिक । (९) मार्गशीर्ष--धामिक देवताओं और 
पिता का भक्त । (१०) पौष--ऊँची नाक, धनी, गुणयुक्त, बलवान्‌ । (११) 
माघ- दुष्टबुद्धि, अ्रतिधामिक आचारवान्‌ । (१२) गाने का शौकीन, प्रतिदिन 
अन्य लोगों का उपकार करने वाला ॥२६९-३१॥ 


पक्षफलम्‌ 


वलक्षपक्षे यदि पृत्रपौत्रधनाधिको धमेरतः कपाल्‌ः । 
स्वकार्यवादी निजमातृभक्तः स्वबन्धुवेरी यदि कृष्णपक्षे ॥३२॥ 


शुक्ल पक्ष में जन्म हो तो अत्यन्त धनी, पुत्र तथा पोलो से युत, धमेरत, 
कृपालु । कृष्ण पक्ष में जन्म हो तो स्वयं के कार्य को आगे बढ़ाने वाला (या 
अपने कार्य के लिये विवाद करने वाला) अपनी माता का भक्त, अपने बन्धुग्रों 
का वरी ॥३२॥ 


अथ कालफलस्‌ 


जातः प्रत्युषसि स्वधर्मनिरतः सत्कमंजीवी सुखी 
मध्याह्ने यदि राजतुल्यगुणवाञा जातोऽपराह्ड धनो । 
सायंकालभवः स॒गन्धवनितालोलः खलात्माऽःनो . 
रात्रौ तत्फलमेव सौख्यबहुलः सूर्योदये जायते ॥३३॥ 


आज के सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के समय को छः भागों में विभाजित 
किया (7) प्रातःकाल (77) मध्याह्न (दोपहर). (111) श्रपराहण-तीसरे 
पहर (४) सायंकाल (४) रात्रि (४1) सूर्योदय के समय--रात्रिशेष इनमें जन्म 
होने का क्रमशः फल बतलाते हैं :--- 

(1) स्वधर्मं में निरत, सत्कर्म से जीविका चलाने वाला, सुखी (४) 
राजा के तुल्य गुणवान्‌ (11) धनी (३४) सुगन्धियुक्त पदार्थो तथा स्त्रियों के 
लिये चंचल चित्त (अर्थात्‌ विलासी), घूमने फिरने (यात्रा करने) वाला । 
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(४) वही फल जो (१1) में बताया (५11) बहुत सौख्य (भोजन, वस्त्र, मकान, 
सवारी, भत्य आदि) से युक्त । 
इस. प्रसंग में बहत्पाराशर अध्याय २८ श्लोक १० का भाव दिया 

जाता है कि यदि जातक का जन्म ठीक मध्याह्न में (मध्याह्न के आधा घंटा 
पहिले से मध्याह्नं के आधा घंटा बाद तक) या मध्यरात्रिमें (मध्यरात्रि के 
आधा घंटा पहिले से मध्यराति के ग्राधा घंटा वाद.तक) हो तो बड़ा राजयोग 
होता है। हू ; परी 

निशार्द्धाच्च दिनार्धाच्च परं साद्धंद्विनाडिका । 

शभा तदुद्भवो राजा धनी वा तत्समोपि वा ॥ 


पर का ग्रथ मध्याह्न या मध्यरात्रि के वाद एक घटा तक भी हो सकता हं ॥३ 


तिथिफल 


महोद्योगी जातः प्रतिपदि तिथो पुण्यचरितो 
द्वितीयायां तेजःपशुबलयशोवित्तविपुलः । 
तृतीयायां पुण्यप्रबलभयशीलइ्च पटुवाक्‌ 
चतुर्थर्यामाशालुस्त्वटनचतुरो मन्त्रनिपुणः ।।३४॥ 


पञ्चम्यामखिलागमश्रतिरतः कामो कृशाद्गशचलः 
षष्ठ्यामल्पबलो महीपतिसमः प्राज्ञोऽतिकोपान्वितः। 
सप्तम्यां कठिनोरुवाग्‌ जनपतिः इलेष्मप्रधानो बली 
चाष्टम्यामतिकामुकः सुतवधूलोलः कफात्मा भवेत्‌ ॥३५॥ 


ख्यातो दिव्यतनुः कुदारतनयः कामी नवम्यां तिथो 
धर्मात्मा पटुवाक्कलत्रतनयः श्रीमान्‌ दशम्यां धनी । 
देवब्राह्मणप॒जको हरितिथो दासान्वितो वित्तवान्‌ 
द्वादइयामतिपुण्यकर्मनिरतस्त्यागो धनी पण्डितः ॥३६॥ 


त्रयोदइयां लुब्वप्रकृतिरतिकामी च धनवान्‌ 
चतुद्देश्याँ कोपी परधनवधुको गतमनाः। 
भ्रमायामाशालुः पितृसुरसमाराधनपरो 

धनी राकाचन्द्रे यदि कुलयशस्वी च सुमनाः ।३७॥ 
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प्रत्येक पक्ष में १५ तिथियां होती हैं । प्रतिपद्‌ से चतुदेशी तक तो दोनों 
पक्षों की तिथियों के एक ही नाम हैं । कृष्ण पक्ष की १५वीं तिथि ग्रमावास्या कहलाती 
है, शुक्ल पक्ष की १५वीं तिथि को पूणिमा कहते हैं। तिथि कब से कब तक कौन सी 
रही इसका गणित प्रकार सुगम ज्योतिष प्रवेशिका के पृष्ठों में समझाया गया 
है, अवलोकन करें । श्रव प्रतिपद्‌ से चतुर्दशी तक जन्मे बच्चे पर तिथि का क्या 
प्रभाव होता है यह क्रमशः बताते हैं। (१) से प्रतिपद्‌ (२) से द्वितीया ... 
(१४) से चतुर्देशी समझना । 

(१) वडा उद्योगी, पुण्यचरित । (२) तेजस्वी, धनी, यशस्वी, बलवान्‌ 
जिसके पास अनेक पशु (गाय, भैंस, घोड़ें आदि) हों । (३) पुण्यवान्‌, बलवान्‌ 
बोलने में निपुण किन्तु भयशील (भीरु) । (४) मन्त्रों में निपुण, आशान्वित, 
घूमने फिरने वाला, चतुर । (५) श्रागम श्रौर वेदों का ज्ञाता कामी, दुर्बल शरीर, 
चल (जिसकी स्थिर मति न रहे, या जो एक स्थान में जम कर न रहे)। (६) 
अल्प बलवान्‌, बुद्धिमान्‌, क्रोधी, राजा के समान 1 (७) कठोर जाँघें, कठोर वाणी, 
बलवान्‌, मनुष्यों का स्वामी (बहुतों पर जो हुकूमत करे, कफ प्रधान प्रकृति हो । 
(८) श्रतिकामी, स्त्री, पुत्र में आसक्त, कफ प्रधान प्रकृति। (९) कामी, विख्यात, 
उत्तम शरीर, स्त्री तथा पुत्र अच्छे न हों ।(१०) श्रीमान्‌ (शारीरिक, आथिक 
वैभव युक्त) धनी, धर्मात्मा, जिसकी वाणी में चातुर्य हो, स्त्री तथा पुत्रों से युत । 
(११) धनी जिसके अनेक भृत्य हों, देवताओं और ब्राह्मणों का पूजक । (१२) 
प्रति पुण्य के कर्म करने वाला, त्यागी, धनी, विद्वान्‌ । (१३) लोभी अति कामी, 
धनी । (१४) क्रोधी, श्रन्य पुरुष के धन और अन्य पुरुष को स्त्री में ग्रासक्त । 


जिसका जन्म ग्रमावास्या को होता है वह ग्राशालु (सदेव ग्राशा रखने वाला) 
पितर (वाप, दादा आदि जो स्वर्गीय हो गये हों) की पूजा (श्राद्ध आदि 
में तत्पर) होता है । जिसका जन्म पूणिमा को हो वह अच्छे चित्त का, धनी और 
अपने कुल में यशस्वी होता है ।।३४-३७॥ 


वारफल 


मानी पिङ्गलकेशलोचनतनुइचादित्यवारे विभुः 
कामी कान्तवपुदंयालुरनिशे शीतांशुवारो-वः । 
क्ररः साहसवादकार्यनिरतो सुसुनुवारे सदा 
देवब्राह्मणपुजकः सुवचनः सौम्यस्य वारोदये ॥३८॥ 
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यज्वा भूपतिवल्लभइच गुरावान्‌ ख्यातो गुरोर्वासरे 
घान्यक्षेत्रधनाश्रितः सिंतदिने सर्वप्रियः कामधीः । 
मन्दप्रायमतिः परान्नधनभुग वादप्रवादान्वितो 

द्वेषी बन्धुजनावरोधकुशलो मन्दस्य वारोद्धवः ।।३९॥। 


रविवार-मानी, पिगल (कुछ भूरापन लिये हुए) केश, नेत्र तथा शरीर 
वाला, शक्तिशाली । सोमवार-कामी, मनोहर शरीर, सदैव दयालु । मंगलवार- 
क्रुर, साहसी, सदा वाद और कारं में निरत । वाद के कई अर्थ हैं-वाद-विवाद 
झगड़ा, मुकदमा । बुधवार--श्रच्छे वचन वाला (सुन्दर और शिष्टवाणी से 
युक्त) देवता और ब्राह्मणों का पूजक । वृहस्पतिवार--यज्ञ करने वाला (आशय 
. है धामिक, क्योंकि अब यज्ञ कितने लोग करते हैं। ईसाई, पारसी, मुसलमान, 
बौद्ध आदि भी तो वृहस्पति को पैदा होते हैं। इसलिये सदेव ग्रंथकांर का 
आशय लेना चाहिये)। राजा का कृपापात्र, गुणवान्‌, विख्यात । शुक्रवार--कामी, 
सव का प्रिय (जिसे उदू में हरदिलश्रजीज कहते हैं), धन, धान्य, खेती की 
जमीन युक्त । शनिवार--मन्द बृद्धि, दूसरे के धन और अन्न का भोक्ता, बाद- 
विवाद करने वाला (झगड़ा, मुकदमा या बहस करने वाला), द्वेषी, बन्धुश्रों का 
अवरोध करने वाला-श्रर्थात्‌ उनकी प्रगति में वाधक। 

नक्षत्र 

ग्रव जो २७ नक्षत्र हैं उनके पर्याय बतलाते हैं । जैसे--क्ृष्ण, गोविन्द, 
दामोदर, गोपाल आदि भगवान्‌ कृष्ण के ही अनेक नाम हैं--एक ही नक्षत्र का 
शास्त्रकार विविध नामों से उल्लेख करते हैं। इस कारण नक्षत्रों के नामान्तर 
जान लेना शास्त्रीय दृष्टि से आवश्यक है । नीचे, पहिले नक्षत्र का प्रसिद्ध नाम 
आर बाद में उसके पर्याय हिन्दी टीका में दिये गये हें ॥३८-३९॥ 


तुरङ्गदस्राङिवियुगह्विनीहया यसः कृतान्तो भरणी च याम्यभम्‌ । 
हुताशनोऽग्निबहुला च कृत्तिका विधिविरिञ्चिः शकटं च रोहिणी ॥४०॥ 


सौम्यरचान्द्राग्रहायण्युडपमगशिरस्तारका रोद्रमार्द्रा 

चादित्यं तत्पुनवंस्विति सुरजननी तिष्यपुष्यामरेज्याः । 
श्राश्लिषाहिभु जङ्ग: पितूजनकमघाः फल्गुनी भाग्यभं स्या- 
दर्यस्णइचोत्तराख्यं भगमिति कथितं भानुहस्तारुणार्काः ॥४१॥ 


त्वष्टा च चित्रासरवद्धको तु स्वाती मरुद्वातसमीरणाख्याः 
बायुः समीरः परतो विशाखा द्विदेवतेन्द्रारिनकशुपभानि ॥४२॥ 


१ 1 Es 
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अनुराधा मंत्रं त्वथ कुलिशताराः शतमखः 
सुरस्वामी ज्येष्ठा परमसरमुलक्रतुसुजः । 
पयःपूर्वाषाढा सलिलजलतोयानि च समु- 
त्तराषाढा विश्व परमभिजिदाहुमु निगरणा: ॥४३॥ 


श्रोणाविष्णुह रिश्वतिश्रवरगभान्याहुः श्रविष्ठा वस्‌ 
प्राचेताः शततारका वरुणभं चाजकपादोऽजपात्‌ । 
पुवंप्रोष्ठपदक्षकं परमहिबु ध्न्योत्तरा प्रोष्ठपात्‌ 
पुवारेचतिपोष्णभानि मुनिभिः सङ्कीतितानि क्रमात्‌ ॥४४॥ 


(१) श्रश्विनी--तुरंग, दस्र, अ्रश्वियुक्‌, हय, (२) भरणी-यम, कृतान्त, 
याम्य । (३) कृत्तिका—हुताशन, श्रग्नि, बहुला । (४) रोहिणी-विधि विरिञ्चि, 
शकट । (५) मृगाशिर--सौम्य, अग्रहायणी, चान्द्र, उडप । (६) आर्द्रा-- 
तारका, रोद्र । (७) पुनवंसु-्रदिति, सुरजननी । (८) पुष्य-तिष्य, श्रमरेज्य । 
आश्लेघा-अहि, भुजंग । (१०) मघा--पितृ--जनक । (११) पूर्वा- 
फाल्गुनी-फल्गुनी, भाग्य । (१२) उत्तराफाल्गुनी, अर्यमा, उत्तरभग। 
(१३) हस्त-भानु, ग्ररुण, ग्रके । (१४) चित्रा--त्वष्टडा, सुखवद्धेकि । 
(१५) स्वाती-मरुत्‌, वात, समीकरण वायु, समीर। (१६) विशाखा- 
द्विदैवत, इन्द्राग्निक, शूर्पभ । (१७) अ्रनुराधा--मेत्र।( १८) जेष्ठा-क्ुलिशतारा, 
शतमुख (१९) मूल-असुर, क्रतृभूज। (२०) पूर्वाषाढ-सतिल जल, तोय । 
(२१) उत्तरापाढ-विश्व। उत्तराषाढ़ का चतुर्थं चरण अभिजित्‌ भी कहलाता है। 
(२२) श्रवण-श्रोणा, विष्णु, हरि, श्रुत । (२३) धनिष्ठा-वसु । (२४) शतभिषा- 
प्रचेता, शततारका, वरुण । (२५) पूर्वाभाद्र-भ्रजैकपाद, ग्रजपात्‌ पूर्वप्रोष्ठपद । 
(२६) उत्तराभाद्रपद-ग्रहिर्बध्न्य, उत्तराप्रोष्ठपात्‌ । (२७) रेवती-पूषा, पौष्ण । 

मनियों ने नक्षत्रों के ये नाम क्रम से कहे हैं ।।४०-४४।। 


गण्डान्ततारा 


सूलावासवयोमंघा मुजगयोः पोऽणाइवयोः सन्धिजं 
गण्डान्तं प्रहरप्रमाणमधिकानिष्टप्रद प्राणिनाम्‌ । 
ज्येष्ठादानवतारसन्धिघटिका चाभुक्तसंज्ञा भवेत्‌ 
तन्नाडीप्रभवाङ्गनासतपशुप्रेष्याः कुलध्वंसकाः ।।४५॥ 
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इस श्लोक में गण्डान्ततारा में शिशु जन्मका फल वताते हैं ? गण्डान्त 
वया ? वास्तव में शुद्ध शब्द है खण्डान्त । खण्डान्त का मतलब है-खण्ड का 
अन्त खण्डान्त । भचक्र को तीन खंण्डों में विभाजित किया गया है क्योंकि जहां 
नक्षत्रान्त पर राशि पयंवसित होती है-जैसे आश्लेषा के ग्रन्त पर कर्क, ज्येष्ठा 
के अन्त पर वृश्चिक तथा रेवती का अन्त मीन-वंहां ऋक्ष संधि मानी गयी है । 
त्क्ष नक्षत्र को भी कहते हैं, राशि को भी। इन तीन राशियों के ग्रतिरिक्त 
राशियों का अन्त एक-चरण, दो-चरण, या तीन चरण पर होता है । 

मेष से कर्क तक चार राशियाँ सृष्टि खण्ड कहलाती हैं । सिंह से वृश्चिक 
के अन्त तक स्थिति खण्ड तथा धनु से मीन तक संहार खंड । सारावलो में 
लिखा है कि गण्डान्त (खण्डान्त) में जो पैदा होता है वह माता के लिये 
अशुभ होता है; स्वयं उसके जीवित रहने की संभावना कम होती है । 
किन्तु यदि जीता है तो बहुत धनी और प्रतापी होता है । 


नातो न जीवति नरो मात्रपथ्यो भवेत्‌ स्वकुंलहन्ता । 
यदि जीवति गण्डान्ते बहुगजत्रगो भवेद्‌ भूपः ॥ 


कई दैवज्ञ ककं के अन्त सिंह के प्रारम्भ, वृश्चिक के अन्त धन्‌ के प्रारम्भ, 
मीन के अन्त मेष के प्रारम्भ लग्न को भी गण्डान्त मानते हैं । कोई विद्वान्‌ अंत 
को अन्तिम अंश अर्थात्‌ ३०वाँ अंश और प्रारम्भ को पहला अंश मानते हैं । 
अन्य विद्वानों के मतानुसार श्रन्तिम भ्रंश को अन्त, तथा प्रथम नवांश को प्रारंभ 
मानना चाहिये । ३ नक्षत्रों के अन्त यथा श्राश्लेषा, ज्येष्ठा तथा रेवती का अन्त 
तथा ३ नक्षत्रों के प्रारम्भ यथा मघा मूल अश्विनी के प्रारम्भ को तो सभी गण्डान्त 
मानते हैं । 

जातकपारिजातकार के मत से (1) ज्येष्ठ-मूल (11 श्राश्‍लेषा-मघा तथा (111) 
रेवती-श्रश्विनी. इन दो दो नक्षत्रों की संधियाँ गण्डान्त हैं । ज्येष्ठा का जब अन्त 
हो और मूल का अन्त तव कितना काल गण्डान्त माना जाये? कहते हैं कि 
एक प्रहर श्रर्थात्‌ ३ घंटा या साढ़े सात घड़ी तो इसी प्रकार पौने चार घड़ी का 
समय ज्येष्ठा के अन्त का और पौने चार घड़ी मूल के प्रारम्भ का गण्डान्त होने 
के कारण इस काल में जन्म होने का फल विशेष अनिष्टप्रद है। इसी प्रकार 
पौने चार घड़ी का काल आश्लेषा तथा रेवती के अन्त का, तथा पौने चार घड़ी 
का काल मघा तथा अश्विनी के प्रारम्भ का “विशेष ग्रनिष्टप्रद होता है । 

हमने ऊपर व्याख्या में सुविधा के लिये ज्येष्ठा--मूल ज्येष्ठा पहिले आता है 
इसलिये ज्येष्ठा लिखा है । परन्तु ग्रंथकार ने मूल में लिखा है :--मूल-ज्येष्ठा 


हि 
॥॒ 
३ | 
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मघा-श्राण्लेषा, रेवती-अश्विनी, इस क्रम से नक्षत्र नामों को क्‍यों लिखा ? 
क्योंकि मल का सर्वाधिक अनिष्ट फल है, ज्येष्ठा का उससे कम*'******** 
ग्रौर अश्विनी का सबसे कम दोष । 

गण्डान्त में जन्म का अशुभ फल । गण्डान्त काल-इन छः नक्षत्रों का प्रत्यक 
का पौने चार घड़ी बतलाया। श्रव कहते हैं कि इन नक्षत्रों की संधि 
की एक घटी (२४ मिनट) अर्थात्‌ आश्लेषा, ज्येष्ठा तथा रेवती की अन्तिम 
आधी घड़ी, और मघा, मूल तथा अश्विनी के प्रारंभ की आधी घड़ी-इस प्रकार 
तीन ऋक्ष संधियों की $--$--१ एक एक घटी, अभक्त घटी कहलाता है। 
इस श्रभक्त घटी में जिस कन्या पुत्र, पशु, प्रेष्य (नौकर, दास) का जन्म हो 
वह अपने कुल का नाश करता है । पुत्र, कन्या तथा पश्‌ के जन्म से पिता 
के कुल का या स्वामी के कुल का नाश ठीक है, प्रेष्य (नौकर) के जन्म से 
स्वामी को क्‍यों हानि? क्योंकि पहले दास प्रथा प्रचलित थी और दासों 
का स्वामित्व मालिक में होता था । 

इस सम्बन्ध में अभक्त मल कितनी घड़ी का समझावें--आचार्यों ने अलग 
अलग मत दिये हैं । श्रीपति का वचन है 


पौष्णाश्विन्योः सार्पपिक्नक्षेयोश्च यत्र ज्येष्ठामूलयोरन्तरालम्‌ । 
तद्भं गण्डं स्याच्चतुर्नाडिक हि यात्राजन्मोद्वाहकालेष्वनिष्टम्‌ ॥ 


अभक्त मूल की एक परिभाषा निम्नलिखित है: 

ज्येष्ठान्ते घटिका चेका मूलादो घटिकाद्वयम्‌ । 

अभक्तमूलमित्याहुस्तत्न जातं त्यजेत्‌ शिशुम्‌ ॥ 

शौनक का वचन है 

ग्रभुक्तमूल जातानां परित्यागो विधीयते 

अदर्शने वापि पितुः स तु तिष्ठेत्समाष्टकम्‌ ॥ 

नवमे वत्सरे शान्ति जन्मक्षे तस्य कारयत्‌ । 

शान्ति कृत्वा मुखं पश्येत्‌ पिता पुत्रस्य निश्चयात्‌ ॥ 

नारद कहते हैं : 

भ्रभुक्तमूलजं पुत्रं पुत्रीमपि परित्यजेत्‌ । 

अथवान्दावधि तातस्तन्मुखं न विलोकयेत्‌ ॥ 

उत्तर भारत में मुहुतेचिन्तामणि ग्रध्याय २ श्लोक ५२-५३ में दिये गये 

मत का विशेष प्रचार है । यथा | 

अभक्तमलं घटिकाचतुष्टयं ज्येष्ठांत्यमूलादिभवं हि नारदः । 

वसिष्ठ एकद्विघटीमितं जगौ बहस्पतिस्त्वेकघटोप्रमाणम्‌ ॥ 
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अथोचुरन्ये प्रथमाषटघट्यो मूलस्य शाक्ान्तिमपञ्चनाड य: । 
जातं शिशु तत्र परित्यजेद्वा मुखं पितास्याष्टसमा न पश्येत्‌ ॥ 
उपर्युक्त ग्रंथ की पीयूषधारा टीका में नारद, वसिष्ठ, वृहस्पति, कश्यप, च्यवन, 
आदि विद्वानों के मत, मतान्तरों का विवेचन है । वह विद्वानों के लिये द्रष्टव्य है। 
कालप्रकाशिका अध्याय २ में नक्षत्र गंड (दो नक्षत्रों का संधिकाल), 
राशिगण्ड, तिथिगण्ड आदि का विवेचन किया गया है । जिज्ञासु पाठक 
उनका भी अवलोकन करें ।॥।४५।। 


ज्येष्ठा फल 


विभक्ता दशभिज्यष्ठानक्षत्राखिलनाडिकाः । 
श्राद्येशे जननीमाता द्वितीय जननोपिता ॥४६॥ 


ततीये जननी भ्राता यदि माता चतुर्थके । 
पञ्चमे जाततनयः षष्ठे गोत्रविनादकः ॥४७॥ 


सप्तमे चोभयकुलं त्वष्टमे वशनाइनम्‌ । 
नवमे श्वशुर हन्ति सर्वे हन्ति दशांशके ॥४८॥। 


भौमवासरयोगेन ज्येष्ठाजा ज्येष्ठसोदरम्‌ । 

भानुवासरयोगेन मुलजा इवशुरं हरेत्‌ ॥४६॥ 
ज्येष्ठाद्यपादेऽग्रजमाशु हन्याद्‌ द्वितीयपादे यदि तत्कनिष्ठम्‌ । 
तृतीयपादे पितरं निहन्ति स्वयं चतुथं मृतिमेति जातः ॥५०॥ 


ज्येष्ठा नक्षत्र के सम्पूर्ण मान को दस भागों में विभाजित करे | अब जिस 
विभाग में इष्ट घटी पड़े अर्थात्‌ उपर्युक्त दस विभागों में से जिस विभाग में जन्म 
हो, उसका फल नीचे देखिये । (१), (२), (३) आदि से नीच विभाग संख्या 
निदिष्ट की गयी है :-- 

(१) नानी की मृत्यु । (२) नाना की मृत्यु (३) मामा का नाश। (४) 
माता का नाश । (५) जातक की स्वयं की मृत्यु । (६) गोत्र विनाशक-्र्थात्‌ 
आगे उसका वंश नहीं चलता । (७) अपनी माता का कुल तथा अपने पिता का 
कुल दोनों का नाश करता है । (८) जातक के स्वयं का वंश नाश। (९) अपने 
शव॒शुर का नाश । (१०) सर्वस्व (धनादि ऐहिक) सम्पत्ति का नाश । 
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बहुत से आधुनिक विदेशी पंचांग यथा लन्दन से प्रकाशित रैफेल का 
पंचांग व्यवहार में लाते हैं। इनमें सायन गणित रहता है । उसमें से अयनांश 
घटाकर निरयण चन्द्र स्पष्ट करते हैं। ज्येष्ठा के दस विभाग चन्द्र स्पष्ट द्वारा 
निम्न लिखित प्रकार से किये जा सकते हैं :-- 
वृश्चिक राशि स्थित चन्द्र 
(१) १६-४० से १८९ (२) १८“-१९९-२०! (३) १९-२०'-२०° 
“४० (४) २०-४०-२२ (५) २२-२३-२० (६) २३-२०-२४ 
“४० (७) २४-४०-२६ (८) २६"-२७"-२०' (९) २७--२०'-२८- 
४०' ( १० ) २८-४० ३ ०° | 
इस ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न चाहे पुत्र हो या कन्या समान फल कहा है । 
भारद्वाज के मत से ज्येष्ठा के किस भाग में चन्द्रमा के रहने से क्या अशुभ 
फल होता है--इसमें कहीं कहीं विभिन्नता है । वह कहते हैं :--- 
ज्येष्ठादी मातृजननों मातामहं द्वितीयके । 
तृतीये मातुलं हन्ति चतुर्थं जननों तथा ॥ 
श्रात्मानं पञ्चमे हन्ति षष्ठे गोत्रक्षयो भवेत्‌ । 
सप्तमे कुलनाशः स्यादष्टमे ज्यष्ठसोदरम्‌ ॥ 
नवमे शवश्रं हन्ति स्वंस्वं दशमे तथा । 
ज्येष्ठां विभज्य दशधा फलमेवं विचिन्तयेत्‌ ॥४६-४७॥ 
यदि जन्म समय ज्येष्ठा नक्षत्र हो और मंगलवार भी हो तो जातक के बड़े 
भाई का नाश होता है । यदि जन्म के समय रविवार और मूल नक्षत्र हो तो 
जातक के श्वशुर का नाश होता है। जन्म के समय तो वच्चे का श्वशुर होता 
नहीं है । श्वशुर तो विवाह के बाद ही होगा | इसलिये विवाह के बाद श्वशुर का 
नाश होगा । यह सामान्य वुद्धि से समझना चाहिये ॥४८-४९॥ 
जहां बड़े भाई या छोटे भाई की मृत्यु कही है-वहां यदि कन्या की कुण्डली 
हो तो वह पति के बड़े भाई या पति के छोटे भाई (यथाक्रम, जहां बड़ा भाई 
कहा है वह पति का बड़ा भाई और जहां छोटा भाई कहा है वह पति का छोटा 
भाई) का नाश करती है-एसा कुछ आचार्यो का मत है :--- 
नारद कहते हैं । 
मलजा श्वशुरं हन्ति व्यालजा तु तदद्भनाम्‌ । 
ऐन्द्री पत्यग्रजं हन्ति देवरं तु द्विदवजा ॥ 
अब ग्रंथकार ज्येष्ठा के चार चरणों में से प्रत्येक चरण में उत्पन्न होने का 
फल कहते हैं। सम्पूर्ण ज्येष्ठामान-घटी, पलों में चार का भाग देकर--किस 
चरण में जन्म है--यह निकाल लीजिये या चन्द्र स्पष्ट से एक ही बात है: 
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चन्द्र स्पष्ट द्वारा यदि वृश्चिक राशि में चन्द्रमा हो तो निम्नलिखित श्रंश, कला 





(i) १६-२०--२०” (४) (iii) २३-२ ०-- 
२६९०-४० (1०) २६९-४०--३०* । इन चार चरणों में से किसी में जन्म 
होने से क्रमश: फल निम्नलिखित हैं :-- 

(1) बड़े भाई का नाश (11) छोटे भाई का नाश (77) पिता का नाश । 
(३४) स्वयं की मृत्य ॥५०॥ 





मल फल 
म्‌लाद्यपादे पितरं निहन्याद्‌ द्वितोयके मातरमाशु हन्ति । 
ततोपजो वित्तविनाशकः स्याच्चतुर्थपादे समुप ति सौख्यम्‌ ॥५१। 


सुलक्षेनिखिला नाड्यस्तिथिसडः ख्याविभाजिताः । 
ग्राद्य पिता पितृश्नाता तृतीये भगिनीपतिः ।।५२॥ 


पितामहइचतुर्थ तु माता नश्यति पञ्चमे । 
षष्ठं तु मातृभगिनो सप्तमे मातुलस्तथा ॥५३॥ 


ग्रष्टमांशे पितुव्यस्त्री निखिलं तु नवांशके । 
दशमे पशुसंघातो भृत्यस्त्वेकादशांशके ॥५४॥ 


द्वादशे तु स्वयं जातस्तज्ज्येष्ठस्तु त्रयोदशे । 
चतुर्दशे तऱडूगिनी त्वन्ते सातामहस्तथा ॥५५॥ 


अब मूल नक्षत्र में उत्पन्न बच्चे (पुत्र या कन्या) का फल कहते हैं :-- 

यदि प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता का नाश । द्वितीय चरण में पैदा हो 
तो माता का नाश । तृतीय चरण में उत्पन्न हो तो धन का नाश । बच्चे का जन्म 
लेने पर स्वयं का धन तो क्या होगा, इसलिये पिता या वाबा जो परिवार का 
प्रधिष्ठाता हो--उसके धन का नाश समझना चाहिये । चतुर्थ चरण में जन्म 
का अच्छा फल है । जातक को सुख प्राप्त होता है । सम्पूर्ण मूल नक्षत्र मान को 
चार से विभाजित कर देखना चाहिये कि किस चरण में जन्म है। चन्द्र स्पष्ट के 
अनसार चार विभाग निम्नलिखित होते हैं :--यदि चन्द्रमा धनु में हो और 
अंश कला (7) ०३-२० (8) ३-२०६-४० (४४) ६-४० -- 
१०° (1ए) १००-१३-२०' हो। 
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मुहतंचिन्तामणि अध्याय २ ( नक्षत्र प्रकरण ) का श्लोक ५४ 
निम्नलिखित है । 
आद्यं पिता नाशमपैति मूलपादे द्वितीय जननी तृतीय । 
धनं चतुर्थेत्यशुभो$थ शान्त्या सर्वत्र सत्स्यादहिभे विलोमम्‌ । 
प्रायः जो विभिन्न फल मूल के विभिन्न चरणों में उत्पन्न होने का जातक 
पारिजात में वताया गया है, वही इसमें कहा गया है । इतना विशेष कहा है कि 
शांति (पूजा, जप, हवन आदि कराने से) चतुर्थं चरण में जन्म का शुभ फल 
होता है । यह भी कहा है कि आश्लेषा नक्षत्र में--प्रत्येक चरण में जन्म होने 
का फल निम्नलिखित है। चरण (1) शांति कराने से शुभ (11) धननाश (111) 
माता का नाश (1४) पिता का नाश । 
अब दूसरा प्रकार श्रनिष्ट देखने का बतलाते हैं । सम्पूर्ण मूल नक्षत्र मान 
(घड़ी पलों) को १५ से विभाजित कर देखिए क्रि जन्म के समय मूल नक्षत्र के 
कितने घड़ी पल व्यतीत हो चुके थे । जिस खण्ड में जन्म हो उसके अनुसार फल 
कहिये । पन्द्रह खण्डों में जन्म होने का फल क्रमशः नीचे वतलाते हैं कि किस 
खण्ड में किसका नाश होता है । | 
(१) पिता (२) पिता का भाई (३) वहनोई (४) पितामह (५) माता 
(६) मौसी (७) मामा (८) ताई या चाची (९) सर्वस्व (धन आदि) (१०) 
पशु (११) नौकर (१२) स्वयं जातक (१३) बड़ा भाई (१४) बहिन (१५) 
नाना । 
जयाणंव ग्रंथ में लिखा है :--- 
मूलस्तंभस्त्वचा शाखा पत्रं पुष्पं फलं शिखा । 
मनयोऽष्टो दिशो रुद्राः सूर्याः पंचां घ्रयोऽग्नयः ॥ 
मूले तु मूलनाशस्स्यात्स्तंम्भे वंशविनाशनम्‌ । 
त्वचि मातुभवेत्‌ वलेशः शाखायां मातुलस्य च ॥ 
पत्रे राज्यं विजानीयात्‌ पुष्पे मंत्रिपदे स्मृतम्‌ । 
फले च विपुला लक्ष्मीः शखायामल्पजीवितम्‌ ॥ 
मूल नक्षत्र का सम्पूर्ण मान ६० है । इसे ८ विभागों में बांटा है :--- 
(1) मूल-७ घड़ी मूलनाश । (11) स्तंभ ८-घड़ी वंशविनाश । (111) त्वचा- 
१० घड़ी माता को क्लेश । (1४) शाखा--११ घड़ी मामा को क्लेश । (४) पत्र- 
१२ घड़ी राज्य प्राप्ति अर्थात्‌ उत्कर्षं । (४1) पुष्प--५ घड़ी मंत्रिपद (अर्थात्‌ 
उच्च पद । (५४) फल---४ घड़ी बहुत अधिक लक्ष्मी (धन प्राप्ति) । (५111) 
शिखा-३ घड़ी-भ्रल्पायु। इस प्रकार ७+८+-१०+-११-१२+-५+-४+-३= 
६० घड़ी सम्पूर्ण नक्षत्रमान को मान कर विभाग किया गया है । यदि नक्षत्र 
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मान अधिक या कम हो तो प्रत्येक विभाग को त्रेराशिक से अधिक या कम कर 
लेना चाहिये । 

मुह॒तंचिन्तामणि के अध्याय २ की पीयूषधारा टीका में ज्येष्ठा, मूल एवं 
अन्य नक्षवों में जन्म का शुभाशुभ--किस महीने में मूल का फल कंसा होता है- 
नक्षत्र, तिथि, लग्न भेद से गण्डान्त, व्यतीपात, वैधृति, परिघ, व्याघात, गण्ड 
आदि योगों में उत्पत्ति का दुष्प्रभाव संक्रान्ति, सिनीवाली, कुहू, दशं, 
(अ्रमावास्या) कृष्णपक्ष की चतुर्देशी यमघट, दग्ध योग, भद्रा में जन्म एक 
नक्षत्र जनन (यदि पुत्र या कन्या का वही नक्षत्र हो जो माता, पिता, भाई या 
बहिन का हो) पिता के नक्षत्र पिता के जन्म से दसवें में नक्षत्र बच्चे (पूत्र या कन्या) 
का जन्म हो सूर्य या चन्द्र ग्रहण के समय जन्म हो आदि सारभूत, शास्त्रीय 
विषयों का विवेचन किया गया है तथा कश्यप, वसिष्ठ, बृहस्पति, नारद, च्यवन, 
गौतम, भास्कर, बादरायण, शौनक, भरद्वाज, देवकीति आदि प्राचीन आचार्यो 
के मत तथा प्राचीन ग्रंथों- रत्नमाला, ब्रह्मपुराण, वसिष्ठसंहिता, जयार्णव, 
नारदसंहिता, भास्करव्यवहार, ज्योतिषार्णव, ज्योतिषरत्न, श्रीमानवसंहिता, वृद्धः 
गाग्ये संहिता, सूर्यसिद्धान्त, गर्गसंहिता से उद्धरण देकर इन विषयों पर विशेष 
प्रकाश डाला गया है । विस्तार भय से उनका यहां विवेचन नहीं किया जा रहा 
है । जिज्ञासु पाठक श्रवलोकन करें । ५१-५५ । 


आश्लेषा नक्षत्र गण्डान्त 


श्राइलेषाद्ये न गण्डं स्याद्धनगण्डं ह्वितोयके । 
तृतीये मातुगण्डं तु पितृगण्डं चतुथके ॥५६॥ 


यदि ग्राश्लेषा के प्रथम चरण में जन्म हो तो कोई गण्ड (दोष, हानि नहीं) 
द्वितीय चरण में जन्म होने से, धननाश । तृतीय चरण में बच्चा (पुत्र या 
कन्या) उत्पन्न हो तो माता को कष्ट । चतुर्थ चरण में पिता को कष्ट । जयाणंव 
के मत से नक्षत्रमान यदि ६० घटी हो तो--भिन्न भिन्न ७ विभागों का फल 
निम्नलिखित है : (1) १० घड़ी (फल) लक्ष्मी । (11) ५ घड़ी (पुष्प) लक्ष्मी, 
(11) ९ घड़ी (दल) राजभय । (1५) ७ घड़ी (शाखा) हानि । (४) १३ घड़ी 
(त्वक्‌) माता का क्षय । (४1) १२ घड़ी (लता) पिता का क्षय । (४) ४ 
घड़ी (कन्द) जातक का क्षय । यह ग्राश्लेषा वृक्ष का विचार सम्पूर्ण नक्षत्रमान 
६० घड़ी मान कर किया गया है। यदि नक्षत्र मान कम या ग्रधिकहोतो 
प्रत्येक विभाग को त्रैराशिक से कम या अधिक कर लेना चाहिये । ह ५६ ॥ 


Fd a 
17 
७, आक ळय मा Piz 
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मूल आदि छः नक्षत्रों का विचार 


मूलामघाश्विचरणो प्रथमे पितुश्च 
पोष्णेन्द्रयोह्च फरिनस्तु चतुर्थपादे । 
मातुः पितुः स्ववपुषोऽपि करोति नाशं 
जातो यथा निशि दिनेऽप्यथ सन्ध्ययोइच ॥५७॥ 


दिवा जातस्तु पितरं रात्रिजो जननों तथा । 
आत्मानं सन्ध्ययो्हं न्ति नास्ति गण्डे विपर्ययः ॥५८॥ 


मूल, मघा या अश्विनी के प्रथम चरण में जन्म हो तो जातक के पिता का 
नाश होता है । यदि रेवती के चतुर्थ चरण में रात्रि के समय जन्म हो तो माता 
का नाश । यदि ज्येष्ठा के चतुर्थं चरण में दिन में जन्म हो तो पिता का नाश । 
यदि आश्लेषा के चतुर्थ चरण में संध्याञ्रों (जब रात्रि का अन्त और दिन का 
प्रारम्भ हो तो प्रातः संध्या । जब दिन का ग्रन्त और रात्रि का प्रारम्भ हो तो सायं 
संध्या---इस लिये संध्याग्रों कहा) में से किसी संध्या में जन्म हो तो जातक का 
स्वयं का नाश होता है । 

श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने इस श्लोक की टीका में लिखा है-चाहे दिन में, चाहे 
रात्रि में, चाहे संध्या में, जन्म हो (जन्म काल का कुछ भी प्रभाव नहीं) यदि 
रेवती के चतुर्थ चरण में जन्म हो तो माता का नाश, ज्येष्ठा के चतुर्थं चरण 
में पिता का नाश, तथा आश्लेषा के चतुर्थं चरण में जातक का स्वयं नाश होता 
है । यह अर्थ हमें सम्मत नहीं है ।।५७॥।। 

दिन में जन्म हो तो पिता का, रात्रि के समय जन्म हो तो माता का, संध्या 
(प्रातः संध्या या सायं संध्या) में जन्म हो तो जातक का स्वयं नाश होता है । 
इस गण्ड का फल श्रवश्यम्भावी है, टलता नहीं है । (शान्ति विधान के लिये 
देखिये मुहतंचिन्तामणि की पीयूषधारा टीका) ॥ ५८ ॥ 


ऋक्षस्यान्ते भवेद्रात्रावादौ यदि दिने तथा । 
सन्ध्यासु ऋक्षसन्धौ तु तदेतद्‌ गण्डलक्षणम्‌ ॥५९॥ 


ऊपर श्लोक ५८ में 'गण्ड' शब्द का प्रयोग किया है--उसी गण्ड शब्द को 
परिभाषा करते हैं । 

यदि रात्रि में नक्षत्र (रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठा) के अन्त में जन्म हो तो 
गण्ड होता है । यदि दिन में अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र कहे गये हैं, उनके आदि 
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में जन्म हो तो गण्ड होता है। ग्रौर यदि संध्या के समय कर्क का अन्त सिंह का 
प्रारम्भ, या वृश्चिक का अन्त धन का प्रारम्भ, या मीन का अन्त मेष का प्रारम्भ 
अर्थात्‌ ऋक्ष संधि हो तो गण्ड कहलाता है ॥५९॥। 


पूर्वाषाढे धनुलंग्ने जातः पितृबिनाशकः । 
पुष्ये ककंटके लग्ने पितुमृत्युकरो भवेत्‌ ॥६०॥ 


पूर्वाषाढे तु पुष्ये च पितरं मातरं सुतम्‌ । 
मातुलं च शिशुहेन्यात्प्रयमांशकतः क्रमात्‌ ॥६१।। 


उत्तराफाल्ग॒नीताराप्रथमे चररो यदि । 
तिष्यनक्षत्रमध्यस्थपादयोरुभयोयदि ॥६२॥ 


पादे तृतीये चित्रायाः पूर्वाद्ध यमभस्य च । 
तृतोयांशेऽकतारायाइचतुर्थाशिऽन्त्यभस्य च ।।६३॥ 
जातस्तु पितरं हन्ति जाता चेन्मातरन्तथा । 


इन चार श्लोकों में ९ योग बताये गये हैं । 

(१) यदि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र, धनु लग्न में जन्म हो तो पिता का नाश । (२) 
यदि कर्क लग्न, पुष्य नक्षत्र में जन्म हो तो पिता का नाश | (३) यदि पूर्वापाढ़ 
या पुष्य के प्रथम चरण में जन्म हो तो पिता का, द्वितीय चरण में माता का, 
तृतीय चरण में वालक का, चतुर्थ चरण में मामा का नाश होता है ग्रब पिता 
के नाश के अन्य योग वताते हैं।(४) उत्तराफाल्गुनी के प्रथम चरण में (५) 
पुष्य के द्वितीय या तृतीय चरण में ।(६) चित्रा के तृतीय चरण में ।(७) भरणी 
नक्षत्र के प्रथम या द्वितीय चरण में। (८) हस्त के तृतीय चरण में (९) या रेवती 
के चतुर्थं चरण में पुत्रका जन्म हो तो पिता का नाश, कन्या का जन्म हो तो 
माता का नाश । 

ऊपर योग में बालक का नाश कहा है । मूल में 'सुतं, शब्द आया है । इसके 
दो अ्र्थ हो सकते हैं जिसके बच्चा हुआ है उसके सुत को अर्थात (1) स्वयं जातक 
को (7) जातक के पिता के सुत को--अ्रर्थात्‌ जातक के भाई को । एक मराठी 
टीकाकार तथा सुब्रह्मण्य शास्त्री ने द्वितीय (४) अर्थ लिया है। हम (1) अथं 
विशेष उपयुक्त समझते हैं क्योंकि पिता, माता, मातुल शब्द जातक के पिता, 
माता, मातुल के लिये आये हैँ--जातक के पिता के पिता, माता, मातुल के लिये 
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नहीं । ऐसी स्थिति में केवल 'सुतं' का ग्रर्थे करने के लिये--जातक के पिता के 
सुत का नाश करता है यह 'पिता के' शब्दों को क्यों खींचा जाये ॥६०-६३॥ 


गण्डकाल 


षोडशाब्दास्त रद्भाये मधाद्य चाष्टवत्सराः ॥६४॥ 


एकाब्दः शक्रतारायां चत्वारस्त्वाष्टम लयो: । 
साप वबद्दयं चव रेवत्यामेकवत्सरः ॥६५॥ 


द्वो मासौ चोत्तरादोषः पुष्यक्ष तु त्रिमासकम्‌ । 
'नवमे मासि पितर पूर्वाषाढो-डूवं हरेत्‌ ॥६६॥ 


हस्तक्ष यदि जातस्तु पितरं द्वादशाब्दके । 
भ्रभक्तम्‌लजः पुत्र: पितर हन्ति तत्क्षणात्‌ ॥६७॥ 


श्रभक्तमूलजनितो यदि जीवति मानवः। 
निजवंशकरः श्रीमान्‌ बहुसेनाधिपोऽथवा ॥।६८॥ 


ऊपर जो विभिन्न नक्षत्रों के चरणों में उत्पन्न होने के अनिष्ट फल कहे 
गये हैं उनका फल (अशुभ ) कब होता है वह कहते हैं- 

(१) श्रश्विनी के प्रथम चरण का-१६ वषं । (२) मघा का प्रथम चरण-८ 
वर्ष । (३) ज्येष्ठा-१ वषं । (४) चित्रा-४ वर्ष ।(५) मूल-४ वर्ष । (६) ग्राऽलेषा 
२ वर्षं । (७) रेवती-१ वर्ष । (८) उत्तराफाल्गुनी-२ मास । (९) पुष्य-३ मास 
(१०) पूर्वाषाढ़ में उत्पन्न हो तो ९ मास वाद पिता को मृत्यु । (११) हस्त- 
१२ वर्ष वाद पिता का नाश । 

यदि अभृक्त मूल में उत्पन्न वालक जी जाये तो अपने वंश का कर्ता, धन- 
वान्‌ श्रौर सेना का अधिप होता है श्रर्थात्‌ समृद्ध और उच्च पदासीन होता 
है ॥ ६४-६८ 


तिथिदोष 


कृष्णपक्षे चतुदइयां षडशे प्रथमे शुभम्‌ । 
द्वितीये पितरं हन्ति ततीये मातरं तथा ॥६९॥ 


चतर्थ मातुलं हन्ति पञ्चमे भ्रातनाशनम । 
षष्ठे यदि शिशु हन्ति गण्डदोष इतीरितः ॥७०॥ 
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श्रमायां त्‌ प्रजातानां गजानां वाजिनां तथा । 
गवां च महिषादीनां मनुष्याणां विशेषतः ॥७१॥ 


सिनीवालोप्रजातानां त्याग एव हि संदा । 
विशेषाच्च कुहुत्थानां शान्ति कुर्याद्विधानतः ॥७२॥ 
नारों विनाऽवशेषारां परित्यागो विधीयते ॥ 


कृष्ण पक्ष की चतुर्देशी (त्रयोदशी का अन्त और श्रमावास्या के प्रारंभ तक) 
के काल को ६ बरावर भागों में विभाजित कीजिये । प्रत्येक विभाग में जन्म होने 
का फल निम्नलिखित है :-- 

(१) शुभ। (२) पिता का नाश । (३) माता का नाश । (४) मामा का 
नाश । (५) भाई का नाश (६) स्वयं जातक का नाश । इसे गण्ड दोष कहते 
हँ । 

भ्रमावास्या में जिसका जन्म हो-हाथी, घोड़ा, गाय, भैस, विशेषकर मनुष्य 
का--सिनीवालो में जिसका जन्म हो उनका सवदा त्याग ही श्रेयस्कर है। 
विशेषकर कुहू में जिसका जन्म हो । विधिपूर्वक इसकी शान्ति करे और 'नारी' 
के श्रतिरिक्त--श्रन्य योनि (गाय, भेस, हाथी, घोड़ा ग्रादि) का त्याग ही विहित 
है । 

नारी का अर्थ है स्त्री, या कन्या । कुछ टीकाकारों ने नारी का ग्र्थं नर 
योनि किया है । किसी किसी टीकाकार ने कन्या श्रर्थ किया है। नारी शब्द से 
स्त्रीलिङ्ग हथिनी, घोड़ी, गाय, भैंस का श्रर्थं भी किया जाता है क्योंकि जो 
घोड़े, श्रख्ता अण्डकोष विरहित नहीं किये जाते उन्हें भी 'नर' कहते हैं । 

यहाँ श्रमावास्या, सिनीवाली, कुहू श्रादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। 
इनकी व्याख्या आवश्यक है । 

प्रायः अमावास्या, सिनीवाली. कुहू, दर्श इन सबका स्थूल रूप से अमावास्या 
के अर्थ में ही उपयोग करते हैं । परन्तु सिनीवाली और कुहू के श्रन्तर को इस 
प्रकार समझाया गया है :--- 

श्रमावास्या त्वमावस्या दर्श: सुर्यन्दुसंगमः । 
स्या दृष्टेन्दुः सिनीवाली सा नष्टेन्दुकला कुहः॥ 
सूर्य से पीछे जब १२ अंश पर चन्द्र रहता है तब भ्रमावास्या प्रारम्भ होती 


है और जव चन्द्र की युति सूर्य से हो तब तक रहती है। अतः सिनीवाली में 
क्षीण चन्द्र कला भी कंसे दिखाई देगी ? इस सब विवेचन के लिये देखिये 


se कआाकरननमरिलिकिमधलनलललिलि परलातिकाततिपरििकरियिधमातकणमातविजिला 
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सूर्य सिद्धान्त 
अष्टादश शताभ्यस्ता दृश्यांशाः स्वोदयांशुभि: । 
विभज्य लब्धं क्षेत्रांशास्त दृश्यादृश्यता मता ॥ ६६-७२॥ ` 


योगदोष 
पितजन्मक्षेकमंक्षेजातः पितृविनाशकः ॥७३॥ 


जन्मक्षाशकतल्लग्नजातः सद्यो मृतिप्रदः । 
मुसले मुद्गरे योगे ज।तः शोभननाशक्कत्‌ ॥७४॥ 


` विष्ट्यां दरिद्रमाचष्टे गुलिकेऽङ्कविहीनवान्‌ । 
रिक्तायां षण्ढतां याति पङ्क : स्याद्यमकण्टके ॥७५॥ 


ग्रहपीडितनक्षत्र जातो रोगनिपोडित: । 
ग्रहमुक्त काड: क्षितक्षं दत्तपुत्रो भवेत्सुतः ॥७६॥ 


व्यतीपातेऽङ्गहीनः स्यात्‌ परिघं मृत्युमाप्नुयात्‌ । 
वेधृतो पितरं हन्ति विष्कम्भे चाथंहानिकृत्‌ । 
शले तु शलरोगी स्याद्‌ गण्डे गण्डमवाप्नुयात्‌ ॥७७॥ 


इन पांच श्लोकों में अनिष्ट योग बताये गये हैं। किसी बच्चे (पुत्र या 
कन्या) के समय इनमें से कोई हो तो उसकी शान्ति (पूजा, पाठ, जप, हवन, दान, 
आदि कराने से) दोष शमन होता है । 


(१) यदि जातक पिता के जन्मक्षं या कर्मक्ष में पैदा हो तो पिता का विनाश 
होता है । पिता का जन्म ऋक्ष (नक्षत्र) जन्मक्षं श्रौर उससे १०वां नक्षत्र पिता 
का कर्मेक्ष (कर्मऋक्ष ) कहलाता है। (२) पिता की जन्म राशि का जो नवांश- 
वह यदि जातक का जन्म लग्न हो तो भी पिता का सद्यः विनाश होता है। मूल 
में शब्द हैं “जन्मक्षांशक तल्लग्नजातः' इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि 'पिता 
का जो नक्षत्र अंश (चरण या नवांश) और जो लग्न' उनमें जो पैदा हो, उसके 
पिता का सद्य: मरण हो । अर्थात्‌ दोनों-पिता का चन्द्र नक्षत्र नवांश जातक का 
चन्द्र नक्षत्र नवांश हो और जो पिता का लग्न वह जातक का लग्न--युगपत्‌ 
घटित हों तो पिता की सद्यः मृत्यु होती है । 
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वसिष्ठ ने कहा है। 


पित्रोश्च जन्मनक्षत्रे जातस्तु पितृमातृहा । 
जन्मर्क्षाशे च तल्लग्नं जातः सद्योमृतिप्रदः ॥ 


(३) यदि मुसल या मृद्गर योग में जन्म हो तो 'शोभन' का नाश होता है 
शोभन वया ? जो कुछ भी सुन्दर-वैभव आदि हो । (४) भद्रा में पैदा होने से 
दरिद्र होता है । (५) गुलिक काल में जन्म हो तो किसी अंग में दोष, पीड़ा या 
विकलता होती है । (६) रिक्ता में जन्म हो तो नपुंसक होता है (या शीघ्र : 
नपुंसकता हो जाती है) । (७) यम कण्टक में जन्म होतो लंगड़ा होता है। 
(८) यदि ऐसे नक्षत्र में जन्म हो जो पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो रोगी होता है। 
नक्षत्र में पाप ग्रह हो, या पाप ग्रहों से विद्ध (वेध विचार से) तो ग्रह पीड़ित 
समझा जाता है। (९) 'ग्रहमक्ते कांक्षितक्षे' में जन्म हो तो जातक दत्तक रूप 
में अन्य पुरुष के यहाँ गोद जाता है । ग्रहमुक्ते कांक्षितक्षें का क्या ग्रर्थ। एक 
महानुभाव टीकाकार ने इसका अर्थ स्पष्ट है यह लिखकर इसकी टीका नहीं की । 
एक अन्य टीकाकार ने 'ग्रहमुक्त और कांक्षितक्षेभ में दत्तक पुत्र होता है ऐसा लिखते 
हुए संस्कृत के शब्दों की ही पुनरावृत्ति कर दी है। अत: इन दो शब्दों की 
व्याख्या श्रावश्यक है । पहली बात तो यह है कि ऋक्ष शब्द का राशि तथा 
नक्षत्र दोनों अर्थो में प्रयोग होता है किन्तु यदि नक्षत्र अर्थ लिया जाये तो 
चन्द्रमा उस नक्षत्र में रहेगा ही इसलिए चन्द्रग्रह से युक्त नक्षत्र ग्रहमुक्त नहीं 
कहा जा सकता । इसलिए यह श्रर्थ उपयुक्त होगा कि यदि एसे लग्न में जन्म 
हो जो ग्रह मुक्त हो--ग्रह जिसे छोड़ चुका हो और कांक्षितक्षं ग्रन्य ग्रह उसकी 
आकांक्षा, इच्छा प्रवेश के लिये उत्सुक हो अर्थात्‌ शीघ्र ही प्रवेश करने वाला हो 
तो वह लग्न ग्रहमुक्त (किसी ग्रह से मुक्त), कांक्षितक्षं (अन्य ग्रह के प्रवेश के 
लिये उद्यत) होगा । (१०) व्यतीपात योग में जन्म हो तो ग्रंगहीन हो । 
(११) परिघ योग में जन्म हो तो मृत्यु को प्राप्त हो । यहाँ मृत्यु से शीघ्र मृत्यु 
का अर्थ समझना चाहिये । क्योंकि एक न एक दिन हरेक को मृत्यु के मुख में 
जाना है। 'मरणान्तं हि जीवितम्‌' । (१२) वैधृति योग में जन्म हो तो पिता की 
मृत्यु हो । (१३) विष्कुंभ योग में उत्पन्न होने का फल धनहानि है। (१४) 
शल योग में जन्म हो तो शल (ददे--प्रायः पेट के ददं के लिये शल शब्द प्रयुक्त 
होता है) हो । (१५) गण्ड योग में जन्म होने से गण्ड रोग हो (कठ में गिलटियों 
के रोग को गण्डमाला कहते हैं । गण्ड रोग से शरीर में गिलटियाँ हो जाती हैं) 


॥७३-७७॥ 
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दन्तोद्गम फल 


सदन्तजात: कुलनाशकारी द्वितीयमासादिचतुष्टयान्ते । 
दन्तोःडूवो मत्युकरः पितुः स्यात्‌ षष्ठे शिशोस्तत्परतः शुभं स्यात्‌ ॥७८॥ 


(१) यदि बच्चा जब पैदा हो तभी उसके मू ह में दाँत हो तो कुल का नाश 
होता है । (२) जन्म के बाद द्वितीय मास से चतुर्थं मास के अन्त तक बच्चे 
के मुह में दाँत श्रा जायें तो पिता की मृत्यु हो । (३) यदि छे मास में दाँत 
आयें तो स्वयं जातक की मृत्यु हो । (४) उसके वाद दाँत आना शुभ है । 

एक मराठी टीकाकार तथा श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने इस शलोक का अर्थ 
किया है कि यदि बालक का दाँत सहित जन्म हो तो द्वितीय मास से चतुर्थ मास 
के भीतर कुल का नाश हो; छठे महीने में पिता का नाश हो । यह समय टल 
जाये तो वाद में शुभ है । यह अर्थ हमें सम्मत नहीं है । 

कतिपय ग्राचार्यो ने छठे महीने में दन्तोद्‌भव को अशुभ नहीं माना है। 
चण्डेशवर का वचन है:--- 


प्रथमे दन्तजननात्‌ स्वयमेव विनश्यति । 
हितीये भ्रातरं हन्ति तृतीये भगिनों तथा । 
चतुर्थे मातरं हन्ति पञ्चमेनात्मनोऽग्रजम्‌ । 
पष्ठे च मंत्रजीवी स्यात्‌ सप्तमे पितृसौख्यदः । 
अष्टमे पुष्टिजनको नवमे लभते धनम्‌ । 
लभते दशमे मासि सौख्यमेकादशेऽपि वा । 
| द्वादशे धनसम्पत्तिदन्तानां जनने फलम्‌ ॥ 
मुहर्तेचिन्तामणि में संस्कार प्रकरण में श्लोक १३ हैं :-- 
मासे चेत्प्रथमे भवेत्सदशनो बालो विनश्येत्‌ स्वयं 
हन्यात्स ऋमतोऽनुजातभगिनी मात्रग्रजान्‌ द्वयादिके । 
षष्ठादी लभते हि भोगमतुलं तातात्सुखं पुष्टतां 
लक्ष्मी सौख्यमनो जनौ सदशनो वोध्वं स्वपित्रादिहा ॥ 


इस श्लोक की पीयूषधारा संस्कृत टीका में अनेक पुराणों (पद्मपुराण, 
विष्णुधर्मोत्तर) के वचन देकर इस विषय पर विशद प्रकाश डाला गया है। 
वह द्रष्टव्य है 1॥७८॥ 
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जन्म तारा आदि 


जन्मक्षेमाद्य दशमन्तु कर्म साङ्खातिक षोडशभं वदन्ति । 
अष्टादशं स्यात्‌ समुदायसंज्ञमाधानमेको निर्तावशतिः स्यात्‌ ॥७९॥ 
त्रयोवशतिनक्षत्र' वनाशिकमिति स्मृतम्‌ । 
जातिदेशाभिषेकाख्याः पङर्चांवशादितारकाः ॥८०॥ 
जन्मतारादयो यस्य विद्धाः पापवियच्चरः। 
सद्यो मृत्युकरास्तस्य शुभः शुभफलप्रदाः । ८१॥ 
जन्म के समय जिस नक्षत्र में चन्द्रमा हो उसे जन्मक्ष॑ कहते हैं। ऋक्ष 
नक्षत्र को भी कहते हैं । जन्म नक्षत्र से दसवां नक्षत्र कर्म (या कर्मक्ष) कहलाता 
है । जन्म नक्षत्र से सोलहवाँ सांघातिक, अठारहवाँ समुदाय, उन्नीसवाँ श्राधान, 
तेईसवाँ वेनाशिक, पच्चीसवाँ जाति, छब्बीसवाँ देश, सत्ताइसवाँ ग्रभिषेक कहलाता 
है । जिसके जन्म नक्षत्र आदि पाप ग्रहों से विद्ध हों उसकी सद्यः मृत्यु हो जाती 
है; यदि शुभ ग्रहों से विद्ध हो तो शुभ फल होता है । 
पंचशलाका, सप्तशलाका, सर्वतोभद्र में वेध आदि कई प्रकार के वेधों का 
प्रतिपादन शास्त्रों में प्राप्त होता है। तब कौन सा वेध समझा जाये ? श्रीपति 
कहते हँ ` 
वधूप्रवेशे दाने च वरणे पाणिपीडने । 
बंधः पञ्चशलाकाख्योऽन्यत्र सप्तशलाकक ॥ 
इस वचन से यहाँ सप्तशलाका वेध समझना । सप्तशलाका वेध चक्र 
नीचे दिया जाता है: 
; कृः० रो० म्‌० खा० पुन ० पु० जले ० 
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यहाँ ज्येष्ठा में कोई ग्रह हो तो वह ज्येष्ठा तथा पुष्य दोनों का वेध करेगा । 
पूर्वाषाढ़ या ग्रा््री में कोई नक्षत्र हो तो यह दोनों उससे विद्ध होंगे । इसी प्रकार 
अन्यत्र समझना । बहुत से आचार्य (यथा भोज) विवाह में भी सप्तशलाका में 
विद्ध है या नहीं यह देखने का विधान करते हैं । इस चक्रोद्धार के लिए व्यवहार 
सम्‌च्चय का अवलोकन करें। 

अब ऊपर जन्मक्षे आदि जितने नक्षत्र दिये गये हैं--वे युगपत्‌ एक साथ क्रूर 
ग्रहों से विद्ध हों यह तो कम संभव है---इसलिए जन्म, कर्म, सांघातिक, वैना- 


. शिक श्रादि जितने श्रधिक पप्पविद्ध हों उतना ही अ्रधिक पाप फल समझना, 


और जितने ग्रधिक शुभ विद्ध हों उतना अधिक शुभ फल समझना 
चाहिए ॥७९-८१॥ 


गण्डदोषापवाद 


वेशाखे श्रावणे माघे फाल्गुन्यां व्योमसम्भवम्‌। 
ग्राषाढपुष्यसोम्येष्‌ ज्येष्ठ मासि च मानुषम्‌ ॥८२॥ 


भ्रइव युक्‌ चेत्रका्त्तक्यां भाद्रे च बिलसम्भवम्‌ । 
मत्यं मृत्युगं ण्डदोषः पाताले नास्ति पुष्करे ॥८३॥ 


जातमात्र कुमारस्य सुखमालोकयेत्पिता । 
पितृरात्स विमुच्येत पुत्रस्य मुखदशेनात्‌ ॥८४॥ 


अव गण्डदोष का अपवाद कहते हैं। जब कोई सामान्य नियम, विशेष 
नियम से बाधित हो-्रर्थात्‌ विशेष परिस्थितिवश जव सामान्य नियम लागू 
न हो तो वह ग्रपवाद कहलाता है । यथा--यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से बिना 
उसकी इच्छा और स्वीक्कति के, बलात्कार पूर्वक संभोग करे तो भारतीयदण्ड विधान 
की शाखा ३७६ के ग्रन्तर्गत अपराधी होता है और ७ वष तक के कारावास से 
दण्डित किया जा सकता है । परन्तु इसका एक अपवाद है । यदि जातक अपनी 
विवाहिता स्त्री से--बिना उसकी इच्छा और स्वीकृति के, बलात्कार से संभोग 
करे तो कोई अपवाद नहीं । इस श्रपवाद का भी एक अपवाद है । यदि विवा- 
हिता स्त्री भी हो किन्तु १४ वर्ष से कम वय की हो तो अपराध है और पुरुष 
दण्डित हो सकता है । कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक सामान्य नियम के 
अपवाद होते हैं या हो सकते हैं । केवल ज्योतिष शास्त्र ही नहीं, धर्मशास्त्र 
भी इनसे भरा है । यथा “वेदिकी हिसा हिसा न भवति ।” 
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कहते हैं कि वैशाख, श्रावण, माघ और फाल्गुन में गण्ड ग्राकाश में रहता 
है । आषाढ, पौष, मार्गशी्ष और ज्येष्ठ में गण्ड मत्यंलोक (पृथिवी में) रहता 
है । तथा अश्विनी, चेत्र, कात्तिक और भाद्रपद इन चार महीनों में पाताल में 
रहता है । जब गण्ड पृथ्वी पर रहता है तो मृत्यु करता है । आकाश या पाताल 
में रहे तो दोष नहीं होता । 

जब बालक (पुत्र) पैदा हो तो पैदा होते ही पिता उसके मुख को देखे। 
पुत्र के मुख देखते ही वह (जातक का पिता) भ्रपने पितरों के त्रण से उऋण हो 
जाता है । शास्त्र में कहा गया है 

“पुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नेव च' 

पुत्र की परिभाषा है "पुन्नाम्नो नरकात्‌ त्रायते इति पुत्रः ॥८२-८४।। 


नक्षत फल 


श्रश्विन्यामतिबुद्धिवित्तविनयप्रज्ञायशस्वी सुखी 
याम्यक्षं विकलोऽन्यदारनिरतः क्ररः कुतध्नो धनी । 
तेजस्वी बहुलो-डूवः प्रभुसमोऽम्‌खेश्च विद्याधनी 
रोहिण्यां पररन्ध्रवित्कृशतनुर्बोधी परस्त्रीरतः ॥८५॥ 


चान्द्र सौम्यमनोऽटनः कुटिलदुक कामातुरो रोगवान्‌ 
श्रारद्रायामधनइचलोऽधिकबलः क्षुद्रक्रियाशीलवान्‌ । 
मूढात्मा च पुनवसौ धनबलख्यातः' कविः कामुक- 
स्तिष्ये विप्रसुर प्रियः सधनधी राजप्रियो बन्धुमान्‌ ॥८६॥ 


साप मढमतिः कृतध्नवचनः कोपी दुराचारवान्‌ 

गर्वो पुण्यरतः कलत्रवशगो मानी मघायां धनी । 
फल्गुन्यां चपलः कुकर्मचरितस्त्यागी दृढः कामुको 

भोगो चोत्तरफल्गुनीभजनितो मानी कृतज्ञः सुधीः ।।८७॥ 


हस्तक्षे यदि कामधमनिरतः प्राज्ञोपकता धनी 
चित्रायामतिगुप्तश्ीलनिरतो मानी परस्त्रीरतः । 
स्वात्यां देवमहीसुर प्रियकरो भोगी धनो मन्दधो- 

गर्वो दारवशो जितारिरधिकक्रोधी विशाखो-डूदः ॥८८॥ 
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संत्रे सुप्रियवागुधनी सुखरतः पुज्यो यशस्वी विभु- 
ज्येषठायामतिकोपवान्‌ परवधूसक्तो विभुर्धामिकः । 
म्‌लक्ष पटुवाग्दिधुतकुशलो धूर्तः कृतध्नो धनी । 
पुर्वाषाढभवो विकारचरितो मानी सुखी शान्तधीः ॥॥८६॥) 


मान्यः शान्तगुणः सुखी च धनवान्‌ विइवक्षेजः पण्डितः 
श्रोणायां द्विजदेवभक्तिनिरतो राजा धनी धमंवान्‌ । 
ग्राशालुवसमान्‌ वसूडुजनितः पौनोरुकप्ठः सुखी 

कालज्ञः शततारको-डूवनरः झान्तोऽल्पभुक्‌ साहसी ॥६०॥ 


पुवंप्रोष्ठपदि प्रगलभवचनो धूर्तो भयार्तो मदु- 
रचा हिबुंध्न्यजमानवो मुदुगुरास्त्यागी धनो पण्डितः । 
रेवत्यापुरुलाञछनोपगतनुः कामातुरः सुन्दरो 

मन्त्री पुत्रक लत्रमित्रस हितो जात: स्थिरः श्रीरतः ॥६१॥। 


अब ग्रश्‍विनी आदि प्रत्येक नक्षत्र में जन्म होने का शुभाशुभ फल कहते हैं : 

(१) श्रशविनी-श्रतिबुद्धिमान्‌, धनी, विनयान्वित, भ्रतिप्रज्ञा वाला, यशस्वी 
आर सुखी । अति प्रारंभ में श्राया है, इस कारण भ्रति सब विशेषणों के पहिले 
(श्रतिधनी) भी जुड़ सकता है । मूल में प्रज्ञा यशस्वी शब्द श्राया है जिसके दो 
अ्र्थ हो सकते हैं (1) प्रज्ञावान्‌ ग्रौर यशस्वी तथा (ॐ) अपनी प्रज्ञा के कारण 
यशस्वी (श्रौर श्रर्थान्तर में सुखी भो) । बुद्धि और प्रज्ञा साधारणतः एक ही 
प्रथं में प्रयुक्त होते हैं परन्तु यहाँ ग्रंथकार ने बृद्धि और प्रज्ञा दोनों शब्दों का 
प्रयोग किया है। बृद्धि की परिभाषा है 'संकल्पविकल्पात्मकं मन: निश्चयात्मिका 
बुद्धि: । प्रज्ञा का श्रर्थ होगा प्रकृष्ट ज्ञा । नीतिज्ञ में प्रज्ञा विशेष मात्रा में रहती 
है, इसी कारण कहा है । 

शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं 
प्रज्ञा कुलं च विभवं च यशश्च हन्ति ॥ 

(२) भरणी-विकल, दूसरे की स्त्री में अनुरक्त, क्रूर, कृतघ्न, धनी । विकल 
शब्द शारीरिक व्याधि तथा मानसिक व्याधि दोनों अर्थो में प्रयुक्त होता है । 
(३) कृत्तिका-तेजस्वी, प्रभुसमः (उच्चाधिकार युक्त), अमूखं (विद्वान), 
विद्या के कारण धनी या विद्या ही धन है जिसका । (४) रोहिणी-द्सरे के छिद्र 
(दोष जानने वाला), दुर्बल शरीर, ज्ञानयुक्त, परस्त्री में रत । (५) मृगशिर- 
सौम्यचित्त, श्रवन (घूमने, फिरने या यात्रा) करने वाला, कुटिल दृष्टि वाला, 
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कामातुर, रोगी । (६) श्राद्री-धन रहित, चल (मानसिक चंचलता, या एक 
जगह स्थित न रहना ) अत्यन्त बलवान्‌, क्षुद्र (छोटे )कार्य करने वाला, शीलवान्‌ 
(अथवा क्षुद्र क्रिया ही जिसकी प्रकृति है तथा मूढात्मा । (७) पुनर्वसु--धन और 
बल (शारीरक बल किवा सेना) से जो विख्यात हो, कवि, कामुक (कामवासना 
से विशेष युक्त) । मूल में मूढात्मा शब्द थ्राया है वह आर्द्रा का फल है क्योंकि 
मूढ़ात्मा के वाद 'च' का प्रयोग है । दूसरे आर्द्रा श्रौर पुनर्वसु के जो अन्य 
'फल दिये गये हैं, उनके अनुसार मूढात्मा श्रार्द्रा के फल में विशेष संगत होता है । 
एक महानुभाव टीकाकार ने मूढात्मा, पुनवंसु के फल में जोड़ दिया है वह 
उचित नहीं । आर्द्रा का फल, 'मूढात्मा च' तक चलता है, उसके वाद पुनवंसो 
शब्द श्राया है। एक अन्य पुस्तक में मूढात्मा की जगह गूढात्मा पाठ हे । 
(८) पुष्य-ब्राह्मणों और देवताश्रों का आदर और पूजा करने वाला । धनी 
बुद्धिमान्‌, राजा का प्रिय, वन्धुयृक्त। (९) ग्राश्लेषा-मूढमति, कृतघ्नता 
के वचन बोलने वाला (नाशृक्रगुजार), क्रोधी, दुराचारी । 

(१०) मघा-गर्वे करने वाला, पृण्यरत, अपनी स्त्री के वश में, मानी, धनी । 
मान और गर्व में क्या अन्तर । मान भ्रच्छे ग्रथ में प्रयुक्त होता है । यह गुण हे । 
गर्वे अच्छे अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता, यह श्रवगुण है । (११) पूर्वाफाल्गुनी-चपल, 
कुकर्म चरित्र वाला, त्यागी, दृढ़, कामुक (कामवासना प्रधान) । (१२) उत्तरा 
फाल्गुनी-भोगी, मानी, कृतज्ञ, विद्वान्‌ । (१३) हस्त-काम (सांसारिक भोग्य 
पदार्थ) तथा धर्म (पारलोकिक शुभ कर्म) में निरत, प्राज्ञ, दूसरों का उपकार 
करने वाला, धनी । (१४) चित्रा-जो श्रपने मन की बात को अत्यन्त गुप्त रखे, 
किसी अन्य पर प्रकट न होने दे, ऐसा स्वभाव है जिसका-मानी, दूसरे की स्त्री 
में अनुरक्त, (१५) स्वाती-देवता और ब्राह्मणों का प्रिय करने वाला (ग्रर्थात्‌ 
'धामिक), भोगी, धनी किन्तु मन्दबुद्धि । (१६) विशाखा-गर्वी, (घमण्डी) 
अपनी पत्नी के वश में, अपने शत्रुओं पर विजय पाने वाला (जितारि का यह 
अर्थ भी हो सकता है कि जिसके शत़श्रों ने उसे जीत लिया है) अत्यन्त क्रोधी । 
(१७) श्रनुराधा-बड़ी मीठी (प्रिय) तथा सुन्दर वाणी से युक्त, धनी, सुख में 
रत (सुख साधनों में लिप्त अर्थात्‌ सुखी) पूज्य, यशस्वी, सामर्थ्यशाली । (१८) 
ज्येष्ठा-श्रति क्रोधी दूसरे की स्त्रियों में श्रनुरक्त, सामर्थ्यंशाली, धार्मिक । 

(१९) मूल-चतुर वाणी से युक्त, ग्रप्रामाणिक, धूते, कृतघ्न, धनी । (२०) 
पूर्वाषाढ-सच्चरित्र, मानी, सुखी, शान्त बुद्धि। (२१) उत्तराषाढ़-मान्य, 
सात्त्विक गुणयुक्त, सुखी, धनवान्‌, पंडित । (२२) श्रवण-ब्राह्मणों श्रौर देवताश्रों 

की भक्ति में निरत, राजा, धनी, धार्मिक । (२३) धनिष्ठा-श्राशान्वित, धनी, 
मोटी जाँघ और कंठवाला, सुखी । (२४) कालज्ञ-(समय को जानने वाला, 
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ज्योतिषी), शान्त, साहसी, थोड़ा भोजन करने वाला। (२५) पूर्वाभाद्र-प्रगल्भ- 
वचन (जो साहस पूर्वक श्रोजस्विता से वात करे), धूर्त, भयत्रस्त (डरपोक), 
मृदु (सौम्य-कठोर नहीं) (२६) उत्तराभाद्र-मृदुगुण (सात्त्विक), त्यागी धनी, 
पंडित । (२७) रेवती-ऊरु (जाँघों) में चिह्न हों, कामातुर, सुन्दर, मंत्री 
(मंत्री पद प्राप्त करने वाला, मंत्रणा (सलाह) देने वाला या मंत्रशास्त्र में निपुण, 
दृढ, धन में रत, स्त्री, पृत्र मित्रों से युत ।॥।८५-९१॥ डा 

वृहज्जातक का १६ वाँ अध्याय ऋक्षशीलाध्याय है जिसमें प्रत्येक 
नक्षत्र में जन्म होने का फल दिया है । उक्त अध्याय पर विशेषकर रुद्र और 
भट्टोत्पल की संस्कृत टीकायें द्रष्टव्य हैं । 


राशिफल 


he 


अब राशिफल- जन्म में चन्द्रमा जिस राशि में हो, उस राशि के अनुसार 


फल बतलाते हैं :— 





मेषस्थे यदि शीतगो च लघ्‌भुक कामी सहोत्थाग्रजो 
दाता कान्तयशोधनोरुचरणः कन्याप्रजो गोपतो । 
दीर्घायुः सरतोपचारकुशलो हास्यप्रियो युग्मके 
कामासक्तमनोऽटनः सवचनश्चन्द्र कुलीरस्थिते ॥&२॥ 


सिहस्थे पृथुलोचनः सुवदनो गम्भीरदृष्टिः सुखी 
कन्यास्थे विषयात्‌रो ललितवाग्विद्याधिको भोगवान्‌ । 
तोलिस्थेऽमरविप्रभक्तिनिरतो बन्धुप्रियो वित्तवान्‌ 
कोटस्थे शशिनि प्रमत्तहृदयो रोगी च लुब्धोऽटनः ॥६३॥ 


सोम्याद्को रुचिरेक्षणः कुलवरः शिल्पी धनुःस्थे विधो. 
गीतज्ञः पृथुमस्तको मृगगते शास्त्री परस्त्रीरतः । 
कुम्भस्थे गतशीलवान्‌ बुधजनद्वेषी च विद्याधिको 
मीनस्थे मृगलाञ्छने वरतनुविद्वान्‌ बहुस्त्रीपतिः ॥६४॥ 


(१) मेष-थोड़ा भोजन करने वाला, कामी, अपने भाइयों में बड़ा हो । 
मल में ग्रग्रज शब्द आया है, जिसका ग्रर्थ होता है पहिले उत्पन्न होने वाला। 
(२) वृष-दाता, सुन्दर, दृढ़, जांघ और पेरों से युक्त और उसके कन्या सन्तति 
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अधिक । दो पुस्तकों में 'घनोरुचरण:” की जगह पाठान्तर है 'धनोरुचरणः'। उसका 
अर्थ हो जायेगा धनी और वरिष्ठ (श्रेष्ठ) आचरण वाला । (३) मिथुन-दीर्घायु- 
सुरतोपचारकुशल (काम कला प्रवीण), हास्य प्रिय । (४) कर्क-कामासक्त मन 
(अधिक कामवासना से युक्त), घूमने फिरने या यात्रा का शौकीन, अच्छे वचन 
बोलने वाला । (५) सिंह-बड़े नेत्र, अच्छा आनन (चेहरा) गंभीर दृष्टि, सुखी । 
(६) कन्या-विषयातुर, ललित वाणी-ललित क्या ? मुदु, सुन्दर और मनोहर- 
अधिक विद्या से युक्त भोगी । (७) तुला-देवता और ब्राह्मणों की भक्ति में 
निरत, बन्धुप्रिय, धनी । (८) वृश्चिक-प्रमत्त हृदय, रोगी, लोभी, घूमने फिरने 
वाला (९) सौम्य (सुन्दर और सुशील) शरीर, सुन्दर नेत्र, कुल में श्रेष्ठ, शिल्पी 
(शिल्पशास्त्र में निपुण-ऐसा विद्यार्थी इंजीनियरिंग पढ़े तो अधिक सफल हो) । 
(१०) मकर-गीतज्ञ (गान विद्या का ज्ञाता, बड़ा मस्तक, शास्त्रों में निष्णात, 
दूसरों की स्त्रियों में ग्रनुरक्त । (११) कुंभ--विद्वान्‌ होता है परन्तु अन्य विद्वानों 
से द्वेष करता है। जातक का शील (स्वभाव) अच्छा नहीं होता--श्रर्थात्‌ सौ- 
शील्यादि गुणों से रहित । (१२) मीन-श्रेष्ठ (सुन्दर) शरीर, विद्वान्‌, बहुत सी 
स्त्रियों का पति अब हिन्दुओं में सन्‌ १९५६ से एक पत्नी के रहते दूसरा 
विवाह कोई पुरुष नहीं कर सकता । पाश्चात्य-बहुत से देशों में भी यही कानून 
है । ऐसी स्थिति में अनेक स्त्रियों का प्रेमी यही फल घटित होगा । मुसलमानों 
में अब भी बहुविवाह प्रचलित है ॥९२-९४॥ 

मन्त्रेश्वर ने फलदीपिका के नवें ग्रध्याय में बहुत सुन्दर राशि फल दिया है 
जो बहुत ही ठीक बैठता है । हमारी बहुत इच्छा थी कि उसको यहाँ उद्धत करें। 
परन्तु विस्तार भय से ऐसा नहीं किया जा सका । वह द्रष्टव्य है । देखिए भावार्थ- 
बोधिनी फलदीपिका के पृष्ठ २०६-२१६ । पुस्तक मोतीलाल बनारसीदास 
पुस्तक प्रकाशक तथा विक्रेता चौक वाराणसी से प्राप्य है । 

यहाँ जो राशि फल वतलाया गया है-उनका फल कहाँ तक ठीक होगा इसके 
लिए निम्न लिखित विचार आवश्यक है। (१) चन्द्रमा जितना अधिक बली 
होगा उतना ही शुभ फल श्रधिक-जितना अधिक दुर्बल होगा उतना ही अनिष्ट 
` फल अधिक । (२) चन्द्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि या उनकी युति होने से शुभ 
फल में आधिक्य, श्रशुभ फल में न्यूनता । चन्द्रमा की पाप ग्रहों से युति या उनकी 
दृष्टि हो तो जो शुभ फल कहा गया है उसमें न्यूनता श्रौर कथित अशुभ फल 
की वृद्धि होती है। (३) चन्द्रमा या कोई भी ग्रह बलवान्‌ है या निर्बल यह 
जाँच करने के अनेक दृष्टिकोण पिछले ग्रध्यायों में बताये गये हैं। इनमें पक्षबल 
को सबसे श्रधिक महत्त्व देना चाहिए । (४) आगे चन्द्रमा किस नवांश में है, 
इस आधार पर फल बतलाया गया है । मान लीजिये धनु के तृतीय नवांश-- 
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मूल के तृतीय चरण में चन्द्रमा है । मिथुन नवांश में चन्द्र हुआ । श्रव चन्द्रमा 
का धनुराशि स्थित होने का फल कहें या मिथुन नवांश स्थित होने का ? इसका 
निर्णय यह है कि वेसे तो धनुराशि स्थिति और मिथुन नवांश स्थिति दोनों का 
ही फल होगा किन्तु राशीश (धनु का स्वामी वृहस्पति) ्रधिक बलवान होगा तो 
राशि का फल अधिक होगा और यदि नवांशेश (मिथुन का स्वामी बुध) श्रधिक 
बलवान्‌ होगा तो उसका-नवांश का--फल अधिक होगा । 
राशिफल के अध्याय १६ (बृहज्जातक) में वराहमिहिर कहते हैं :--- 

बलवति राशो तदधिपतो च 

स्वबलय्‌तः स्याद्‌ यदि तुहिनांशुः । 

कशथितफलानामविकलदाता 

शशिवदतोऽन्यऽप्यन्‌ परिचिन्त्याः ॥ 


अर्थात्‌ चन्द्र जिस राशि में हो, वह बलवान्‌ हो, उस राशि का स्वामी 
बलवान्‌ हो तथा स्वयं चन्द्रमा बलवान्‌ हो तभी राशि फल पूर्ण रूप से होता है । 
वृहज्जातक अध्याय १९ में नवांश फल का विस्तृत विवेचन किया गया है । 
क्या शुभ फल और क्या अशुभ फल दोनों का विवेचन कर वराहमिहिर लिखते 
हुँ । 
वर्गोत्तमस्वपरगंष शुभं यदुक्तं 
तत्पृष्टमध्यलघुता शुभमुत्क्रमेण । 
वीर्यान्वितोंशकपतिनिरुणद्धि पुर्व 
राशीक्षणस्य फलमंशफलं ददाति ॥ 


अर्थात्‌ वर्गोत्तमांश में यदि चन्द्र हो तो ग्रत्यन्त शुभ फल होता है। यदि 
अपने नवांश में हो तो शुभ फल मध्यम समझना चाहिये । दूसरे ग्रह के नवांश 
में हो तो अल्प शुभ फल । इस प्रकार शुभ फल की पुष्ट, मध्यम, लघु यह तीन 
कक्षा कों । 

अब अशुभ फल के विषय में कहते हैं कि जहाँ अशुभ फल बताया गया है, 
वहाँ चन्द्रमा (1) वर्ोत्तमांश में हो तो अल्प ग्रशुभ फल (४) अपने नवांश में 
हो तो मध्यम ग्रशुभ फल तथा (77) दूसरे के नवांश में हो तो अधिक अशुभ 
फल । इस प्रकार अशुभ फल को भी तीन भागों में उत्क्रम से विभाजित किया 
गया है । 

इसी प्रकार लग्ननवांश, तथा सूर्यं नवांश के फल विचार में भी तारतम्य 
करना चाहिए । हम पहिले बता चुके हैं कि नवांशेश यदि राशीश से 
बलवान हो तो राशीश को अपेक्षा नवांशेश का ही फल अधिक होता है। यह 
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तारतम्य केवल राशिफल और नवांश फल में ही करना चाहिए और जो राशी- 
क्षण (राशि किस ग्रह से दृष्ट है) फल, उसकी अपेक्षा नवांशेक्षण फल ही अधिक 
होता है । यदि नवांशेश दुर्बल हो राशीश बलवान्‌ हो तो दोनों फलों को मिलाकर 
फल कहना । इतना अधिक नवांश का महत्व है । नवांश, राशिफल का बाधक 
हो सकता है किन्तु राशि नवांश की बाधक नहीं । 


राश्यशक फल 


सेनानीधंनवान्‌ पिशङ्गनयनइचोरश्च मेषांशके 
पोनस्कन्धपुखांसको$सितवपुजा तो वषांशे विधों। 
चावद्भः प्रभुसेवको लिपिकरो युग्मांशके पण्डितः 
व्यामाङ्कः पितृपुत्रसौख्यरहितरचन्द्र कुली रांशके .॥€५॥ 


पीनाद्भोन्नतनासिको धनबलख्यातइच सिहांशके 
कन्यांशे मुदुभाषराः कृशतनुद्य तक्रियाकोविदः। 

कामी भूपतिसेवकः सूनयनइचन्द्र तुलांशे स्थिते 

कोटांशे विकलोऽधनः कृशतनुः सेवाऽटनो रोगवान्‌ ॥६६॥ 


चापांशे कुशदोघंबाहुतनुगस्त्यागी तपस्वी धनी 
लुब्धः कृष्णतनुः सदारतनयइचन्द्र मगांशे यदि । 
मिथ्यावादरतः स्वदारवशगः कुम्भांशगे शीतगो 
मीनांशे मुटुवागदीनवचनस्तोर्थाटन: पुत्रवान्‌ ॥६७॥ 


अब चन्द्रमा जिस नवांश में हो उसका फल कहते हैं । चन्द्र-स्पष्ट से किवा 
नक्षत्र चरण से यह ज्ञात होता है कि चन्द्रमा किस नवांश में है । 

(१) मेष-नवांश- सेनानी (फौज का अफसर), धनी, पिशंग (पीलापन | 
लिये हुए, ईषत्‌ लालिमा युक्त) नेत्र, चोर। (२) वृषभ नवांश-पीन शरीर, | 
कंधे, मुखवाला, श्यामवर्ण । पीन मोटे या विस्तृत को कहते हैं। मूलमेंस्कंध 
प्रौर अंस दो शब्द आये हैं । सामान्यतः कंधों के लिये स्कन्ध और अंस दोनों ही 
. शब्दों का प्रयोग किया जाता है । परन्तु स्कन्ध का वास्तविक अर्थ है तना (जैसे 
वक्ष का प्रधान भाग जो मूल से ऊपर तक जाता है और ऊपर शाखाएँ फूटती हैं) 
इसी प्रकार शरीर का स्कन्ध समझना चाहिए । (३) मिथुन नवांश-सुन्दर शरीर प्रभु 
(राजा) का सेवक, लिपिकर (नकल, छापाखाना, ड्राइंग-रेखाचित्र, चित्र आदि 
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बनाने वाला) पंडित । (४) ककं नवांश-श्यामवर्ण, पिता श्रौर पूत्र के सौख्य से 
रहित । (५) सिंह नवांश-मोटे या पुष्ट शरीर वाला, ऊंची नाक, धन और बल 
(शारीरक बल या सेना) के कारण विख्यात । (६) कन्या नवांश-कोमल वाणी, 
दुर्बल शरीर, जुआ, रेस, सट्टे के काम में प्रवीण । (७) तुला नवांश-कामी, 
राजा का सेवक, अच्छे नेत्र वाला। (८) वृश्चिक नवांश-विकल (शरीर के 
किसी अंग में रोग या मानसिक विकलता), धन रहित, दुर्बल शरीर, सेवा के 
कारण घूमने फिरने वाला रोगी । (९) धनु नवांश-दुबले किन्तु लम्बे बाहु, त्यागी 
तपस्वी, धनी । (१०) मकर नवांश-लोभी, श्याम शरीर, स्त्री पुत्र सहित। एक 
मुद्रित पुस्तक में पाठान्तर है 'सुदारतनय:---जिसकी अच्छी स्त्री और (अच्छे) 
पुत्र हों (११) कुंभ नवांश-मिथ्यावाद (झूठ बोलना या झूठी मुकदमे बाजी 
में) रत, अपनी स्त्री के वश में रहने वाला । (१२) मीन नवांश-मुदु (कोमल) 
वाणी किन्तु दीन वचन न बोले (अर्थात्‌ वाणी में शिष्टता, सभ्यता, मृदुता, कोमलता, 
स्निग्धता हो किन्तु दैन्य न हो, तीर्थे यात्रा करने वाला और पुत्रों से युक्त हो । 


यहाँ भी राशिफल के प्रसंग में जो सिद्धांत बताये गये हैं, उनको लागू करना 
चाहिये । जब ग्रह उसी राशि उसी नवांश में यथा मेषराशि मेष नवांश, मिथुन 
राशि मिथुन नवांश में रहता है तो उसकी बहुत प्रशंसा की गयी है । यदि चन्द्रमा 
किसी नवांश में वर्गोत्तम हो तो उसका क्या फल ? यह यहाँ नहीं कहा ग्या है । 


होराशास्त्र (बृहज्जातक) में ग्रध्याय १९ श्लोक ७ की टीका में रुद्रभट्ट 
कहते हैं कि मेष नवांश का फल चोर है। यदि वर्गोत्तम चन्द्र मेष नवांश में हो 
तो चोरों का अधिप (सरदार--जो स्वयं चोर हो और जिसकी मातहती में अनेक 
चोर काम करते हों); वृष नवांश में भोगी होता हे । यदि वृष में चन्द्रमा 
वर्गोत्तम हो तो भोगियों में प्रधान हो । 


भट्रोत्पल बृहज्जातक के मूल 'वर्गोत्तमांशष्वेषामीशा' को टीका में वर्गोत्तम 
चन्द्र का फल निम्न लिखित देते हैं। 


(१) मेष-चौर स्वामी (२) वृष-भोगियों का, असंचयशीलों का स्वामी । 
(३) मिथुन-पंडित स्वामी । (४) कर्क-ईश्वरों का स्वामी श्रर्थात्‌ महाधनिक । 
(५) सिंह-नृप स्वामी अर्थात्‌ महाराजाधिराज । (६) कन्या-क्लीव (नपुंसकों 
का स्वामी) । (७) तुला-शूरवीरों का स्वामी । (८) वृश्चिक-भारवाहियों 
(बोझा ढोने वालों) का स्वामी । (९) धनु-दासों का स्वामी । (१०) मकर- 
पापियों का स्वामी । (११) कुंभ-क्रूरों का स्वामी । (१२) मीन-ग्रभयों 
(निर्भयों) का स्वामी ।।९५-९७।। 
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> योग फल 
अब विष्कुभ आदि ३७ योगो में जन्म होने का फल कहते हैं । 


विष्कुम्भे जितशत्र रथंपद्युमान्‌ प्रोती परस्त्रीवश- 
इचायुष्सतुप्रभवश्चिरायुरगदः: सोभाग्यजातः सुखी । 
भोगी शोभनयोगजो वधरुचिर्जातोऽतिगण्डे धनी 
धर्माचाररतः सुकमंजनितो धृत्यां परस्त्रीधनः ॥९८॥ 


शुले कोपवशानुग: कलहकृद्‌ गण्डे दुराचारवान्‌ 
वुद्धो पण्डितवाग्‌ ध्र वेऽतिधनवान्‌ व्याघातजो घातकः । 
ज्ञानी हषणयोगजः पृथुयशा वज्ञ धनी कामुकः 
सिद्धो सबजनाश्रितः प्रभुसमो मायी व्यतीपातः ॥९९॥ 


दुष्कामी च वरीयजस्तु परिघे विठ्ठेषको वित्तवान्‌ 

शास्त्रज्ञः शिवयोगजञ्च धनवान्‌ झान्तोऽदनीश प्रियः । 

सिद्धे धमंपरायणाः क्रतुपरः साध्ये शुभाचारवान्‌ 

चावद्भः शुभयोगजइ्च धनवान्‌ कासातुरः इलेष्सकः ।।१००॥ 


शुक्ले धर्म रत: पटुत्ववचनः कोपी चलः पण्डितो 

सानो ब्रह्मभवोऽतिगुप्तधनिकस्त्यागी विवेकप्रभुः । 

एन्द्रे सवेजनोपकारचरितः सर्वेज्ञधीवित्तवान्‌ 

सायावी परदूषकश्च बलवान्‌ त्यागी धनी वधृतौ ॥१०१॥ 


(१) विष्कुंभ-जितशत्तु-शत्रुओं को जीतने वाला । इस “'जितशत्रु (मूल) का 
यह अर्थ भी हो सकता है कि जीत लिया है शत्रुओं ने जिसको । धनी और 
पशुओं से युक्त आगे अच्छा फल दिया गया है, इस कारण शत्रुओं को जीतने . 
वाला यही अर्थ उत्तम होगा । (२) प्रीति-परस्त्री (ग्न्य पुरुष की स्त्री) के | 
वश । (३) आयुष्मान्‌ दीर्घायु, रोग रहित । (४) सौभाग्य-सुखी ।(५) शोभन- . 
भोगी, वध में रुचि रखने वाला । (६) श्रतिगण्ड-धनी । (७) सुकर्मा-धर्माचरण | 
में संलग्न । (८) धृति-परस्त्री के धन से धनी हो। (९) शूल-क्रोधी और 
कलह करने वाला । 

(१०) गण्ड-दुराचारी । (११) वृद्धि-जिसकी वाणी में पांडित्य हो । 
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(१२) धुव-ग्रतिधनी । (१३) व्याघात-घात करने वाला ।(१४) हर्षण-ज्ञानी, बहुत 
यशस्वी (१५) वस्त्र-धनी, कामुक (काम वासना प्रधान) । (१६) सिद्धि-सब 
व्यक्ति आश्वित हों जिसके । सर्वजनाश्रित का यह भी अर्थ हो सकता है कि जो 
सब जनों का आश्रित हो । किन्तु सिद्धि महिमा वाचक शब्द है, इस कारण 
पहला अर्थ विशेष संगत है । क्योंकि वाद में प्रभुसम: प्रभु के समान, यह शब्द 
आया हे । (१७) व्यतीपात-मायी-माया करने वाला । माया क्या? भीतर कुछ, 
वाह्र कुछ, ढोंग, प्रतारण, ऐसा नाटक करना कि दूसरा न समझ सके कि नाटक 
किया जा रहा है, और उसको वास्तविक समझे-यह माया निसर्गतः स्त्रियों में 
विशेष रहती है । कहा है :-- 


शम्बरस्य च या माया या माया नमुचेरपि । 
बलेः कुम्भीनसेश्चव सर्वास्ता योषितो विढुः ॥ 


(१८) वरीयान्‌--दुष्कामी (जो अच्छी वस्तुएं न हों उनकी इच्छा रखने 
वाला) । (१९) परिघ-दूसरों से द्वेष रखने वाला धनी । (२०) शिव-शास्त्रों 
का जानने वाला, धनी, शान्त राजा का प्रिय) (२१) सिद्ध-धर्मपरायण 
यज्ञ करने वाला । (२२) साध्य-शुभाचारी (श्रच्छे आचरण वाला) यज्ञकर्ता । 
(२३) शुभ-सुन्दर शरीर, धनी, कफ प्रकृति प्रधान, कामातुर । (२४) शुक्ल- 
धर्मेरत, जिसके वचनों में चातुर्य हो । क्रोधी, चल (स्थिर नहीं जिसकी मति, 
या रहने का स्थान), पंडित । (२५) ब्रह्म-अतिगुप्त धनिक (गुप्त रूप से अत्यन्त 
धनी), त्यागी विवेकियों में श्रेष्ठ, (२६) एन्द्र-सव जनों का उपकार करने वाला, 
सब वातों (शास्त्रादि) को समझने वाला, धनी । (२७) वेधृति-मायावी, दूसरों 
को दोप लगाने वाला, वलवान्‌, त्यागी, धनी । 

योग का गणित सुगम ज्योतिष प्रवेशिका के पृष्ठों में समझाया गया है । 


करण फल 


अब वव, बालव आदि प्रत्येक करण में उत्पन्न होने का फल कहते हैं :-- 
करण ज्ञात करने के लिये देखिए सुगम ज्योतिष प्रवेशिका । 


बवकरराभवः स्याद्‌बालकृत्यः प्रतापी 
विनयचरितवेषो बालवे राजपुज्यः 

गजतुरगसमेतः कोलवे चारुकर्मा 
मुढुपटुवचनः स्यात्ततिले पुण्यशीलः ॥१०२॥ 


६७६ जातकपारिजात 


गरजकररणजातो वीतजशत्रः प्रतापी 


वरिजि निपुणवक्ता जारकान्ताविलोलः । 
निखिलजनविरोधी पापकर्मा$पवादी 
परिजनपरिपुज्यो विष्टिजातः स्वतन्त्र: ॥१०३॥ 


कालज्ञः शकुनी भवः स्थिरसुखी जातस्त्वनिष्टाकरः 
सर्वज्ञश्च चतुष्पदे तु ललितप्रज्ञायशोवित्तवान्‌ । 
तेजस्वी यसुमानतीव बलवान्‌ वाचालको नागके 
किस्तुध्ने परकायंकृुच्चपलधीर्हास्यप्रियो जायते ।।१०४॥ 


(१) बव-वालक की तरह कार्य करने वाला (उछल, कूद, विना पूर्वापर 
समीक्षा किये, कायं में प्रवृत्त ।) प्रतापी, प्रताप किसे कहते हैं । 'दूरादेवारीणां 
भयजनकत्वं प्रतापः ।' (२) बालव-जिसके वेष ग्रौर चरित्र में विनय हो । वेष 
में विनय क्या ? जिसकी पोशाक (वस्त्र जो शरीर पर धारण किये जाते हों) 
में सादापन (तड़क, भड़क नहीं) हो । ऐसा व्यक्ति राजपूज्य (राजा के द्वारा 
पूज्य, सम्मानित) होता है । (३) कौलव-हाथी और घोड़ों से युक्त, सुन्दर कर्म 
करने वाला । (४) तैतिल-जिसकी वाणी में मृदुता ग्रौर पाटव (चातुर्य) हो, 
पुण्यशील (शुभ आचरण और स्वभाव वाला) । (५) गर-प्रतापी, शत्रुरहित । 
(६) वणिज्‌-निपुण, परस्त्रीगामी, स्त्रियों में अत्यन्त श्रासक्त चित्त वाला। 
(७) विष्टि-इस करण को भद्रा भी कहते हैं सब जनों का विरोध करने वाला, 
पापकर्मा, अपवादी (बदनाम, तथा बदनामी करने वाला), स्वतंत्र, अपने आस 
पास के (भृत्य आदि ) लोगों से सम्मानित। अर्थात्‌ उसके नौकर उसकी 
खुशामद और चापलूसी करते रहें । 

भद्रा का स्वरूप अत्यन्त उग्र है । श्रीपति कहते हैं :--- 

दैत्येन्द्रे: समरेऽमरेषु विजितेष्वीशः क्रुधा दृष्टवान्‌ 
स्वं कायं किल निर्गता खरमुखी लांगूलिनी च त्रिपात्‌ । 
विष्टिः सप्तभुजा मुगन्द्रगलिका क्षामोदरी प्रेतगा 
देत्यध्नी मुदितेः सुरंस्तु करणप्रान्ते नियुक्ता सदा ॥ 


अन्य मत से भद्रा में उत्पन्न व्यक्ति दरिद्र होता है।' जातकाभरण के मत 
से अधिक होता है। (पृ० १२ श्लोक ७ बम्बई संस्करण) 


१. विष्ट्यां जातो दरिद्रः स्यात्‌--कालप्रकाशिका अ० २ शलो० ८६ . 





| 
| 
| 
| 





झान्यब्दादिफलाध्याय & ६७७ 


जातकसारदीप पृष्ठ ३०-३१ में जो करण फल दिया है उसमें जातक 
पारिजात के मत से कहीं कहीं काफी भिन्नता है । उदाहरण के लिये वणिज्‌ 
करण का फल उपरोक्त ग्रंथ में निम्नलिखित है :--- 

नानापण्यविशेषज्ञो वणिक्कर्माऽभिजीवकः । 
वणिजाख्ये नरो जातो वण्णिकवृत्तिः सदा भवेत्‌ ॥ 

जातकाभरण, जातकसारदीप आदि ग्रंथों में अयन, ऋतु, तिथि आदिका 
भी फल दिया है । तुलनात्मक अध्ययन के लिये उनका अवलोकन आवश्यक है। 
विस्तार भय से इस टीका में-कहाँ फल में साम्य है और कहाँ वेषम्य इसका 
विवेचन नहीं किया जा रहा है । 

(८) शकुनि-कालज्ञ (समय को जानने वाला । ज्योतिषी को भी कालज्ञ 
कहते हैं), जिसका सुख स्थिर रहे, अनिष्टाकर: ---श्रनिष्ट का भाण्डार ? जिसके 
लिए स्थिर सुखी कह दिया वह ग्रनिष्ट का भाण्डार कैसे होगा ? इसलिये जातक 
सारदीप का मत हमें विशेष सम्मत है। 

सद्यो योगकरः शान्तः सदा श्रामी महामतिः । 
शकूनाख्यो नरो जातः शकुनज्ञो विशेषतः ॥ 

अनिष्टाकरः का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जातक बार वार 
कठिनाइयों में पड़ता है। परन्तु 'स्थिरसुखी' से इस लक्षण का विरोध होगा । 
(२) चतुष्पद-सर्वज्ञ (सर्वंशास्त्र विशारद) सुन्दर वुद्धि, यश और धन से युक्त । 
(३) नाग-तेजस्वी, धनी, श्रतिबलवान्‌, वाचाल । (४) किस्तुघ्न-हास्यप्रिय, 
चपल बुद्धि, दूसरे का कार्य करने वाला । (मातहत, अधीनस्थ कमचारी) 

कृष्ण पक्ष की चतुर्देशी के उत्तराद्धे में शकुनि करण होता है, अमावास्या के 
पूर्वाद्धे में चतुष्पद; उत्तराद्धं में नाग । शुक्ल पक्ष की प्रतिपद्‌ के पूर्वाद्धे में 
किस्तुघ्न । 

कृष्ण चतुर्दशी श्रमावास्या आदि में क्षीण चन्द्र होता है । तब धनी आदि 
शुभ फल कंसे लिखा है यह गवेषणा का विषय हे । 


लग्नफल 


होराशास्त्र १६वें ग्रध्याय की अ्वतरणिका में रुद्रभट्ट लिखते हैं : 
“तत्न लग्नस्य चन्द्रस्य च तुल्यफलत्वाभेदेन प्रथमं तत्फलानि शादू लविक्रीडितेनाह ।” 
अर्थात्‌ लग्न और चन्द्र का समान फल माना है। फलदीपिका अध्याय ९ में 
मंत्रेश्वर लिखते हैं :-- 
राशेः स्वभावाश्रयरूपवर्णान्‌ ज्ञात्वानुरूपाणि फलानि तस्य । 
युक्त्या वदेदत्न फलं विलग्ने यच्चन्द्रलग्नेषपि तदेव वाच्यम्‌ ॥ 


६७८ जातकपरिजात 


इस प्रकार आचार्यों के मत से दोनों में साम्य है । जातक-पारिजात के इसी 
अध्याय में मेषादि स्थित चन्द्र का फल श्लोक ९२-९४ में बतला चुके हैं। अब 
मेषादि लग्न का फल कहते हैं :-- 


बन्धुद्देघक रोऽटन: कृशतनुः क्रोधी विवादप्रियो 

मानो दु्बेलजानुरत्थिरधनः शूरदच मेषोदथे । 

गोमान्‌ देवगुरद्विजाच्चनरतः स्वल्पात्मज: शान्तधी- 
विद्यावादरतोऽटनइच सुभगो गोलग्नज: कामुकः ।।१०५॥ 


भोगो बन्धुरतो दयालुरधिकः श्रीमान्‌ गुणी तत्त्वविद्‌ 
योगात्मा सुजनप्रियोऽतिसुभयो रोगी च युग्मोदये । 
सिष्टान्नाम्बरमुबरो ललितवाक्कापट्यधीधेमेवान्‌ 
जातः स्थुलकलेवरोऽन्यभवनप्रीतः कुलीरोदये ॥१०६॥ 


जातः सहविलग्नकेऽल्पतनयः सन्त्ष्टघीहिसकः 

शुरो राजवशीकरो जितरिपु: कामी विदेशं गतः । 
कन्यालग्नभवः क्रियासुनिपुरा : श्रीमान्‌ सुधीः पण्डितः 

मेधावी वनिताविलासरसिको बन्धुप्रियः सात्त्विकः ॥१०७॥ 


ललितवदननेत्रो राजपुज्यशच विद्वान्‌ 
मदनरतिविलोलः स्त्रीछनक्ष त्रशाली । 

विरलदशनसुख्यः शान्तबुद्धिविषादी 
चलसतिरतिभीरुर्जायते तोलिलग्ने ॥१०८॥ 


मूखेः क्ररविलोचनोऽतिचपलो मानी चिरायुधेनी 

विद्वान्‌ वुहिचिकलग्नजइच सुजनद्वेषी दिवादप्रियः ॥ 
प्राज्ञञचापदिलग्नजः कुलवरः श्रीमान्‌ यशोवित्तवा- 

न्ना कुस्भीरसमुऱद्वइच रमणीलोलः शठो दीनवाक्‌ ॥१०९।। 


ग्रन्तःशठः परयधरतिकेसिलोलः 
कार्पण्यश्ीलधनवान्‌ घटलग्नजातः । 

मीनोदयेऽल्परतिरिष्टजनानुकूल- 
स्तेजोबलप्रचुरधान्यधनइच विद्वान्‌ ॥११०॥ 
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(१) मेष--वन्धुश्रो से द्वेष करने वाला, दुर्वेल शरीर, क्रोधी, विवाद प्रिय, 
मानी (गर्व सहित), कमजोर घुटने, धन स्थिर न रहे, शूरवीर। (२) वृष-गौ 
आदि पशुग्रों से युक्त, देवता गुरु और ब्राह्मणों की पूजा (सत्कार) में रत, थोड़े 
पुत्र वाला, शान्त बुद्धि, विद्यावाद (शास्त्रार्थ) में संलग्न, घूमने फिरने (या 
यात्रा करने) वाला, देखने में सुन्दर, कामुक (कामवासना प्रधान )। (३) मिथुन-- 
भोगी अपने बन्धुश्रों को प्रेम करने वाला, विशेष मात्रा में दयालु, धनी, गुणी, 
तत्त्ववेत्ता योगात्मा (योगासक्त जिसकी आत्मा हो अर्थात्‌ आत्मिक उन्नतिशील, 
सज्जनो का प्रिय) (या सज्जन जिसको प्रिय हों), अत्यन्त सुन्दर स्वरूप, रोगी । 
(४) मिठाई (रसपूर्ण सुस्वादु खाद्य पदार्थ), वस्त्र, श्राभूषणों का भोक्ता, 
सुन्दर और कोमल वाणी, कपट बुद्धि, धामिक, पुष्ट (मोटा) शरीर, दूसरों के 
मकानों में प्रीति रखने वाला । फलदोपिका के श्रनुसार जिसके कई मकान हों । 
(५) सिह-थोड़े पुत्र; चित्त में संतोष अधिक हो, हिसक, शूरवीर, राजा को वश 
में करने वाला (अर्थात्‌ राजा का प्रिय), शत्रुओं पर विजयी, कामी, विदेशी, 
जन्म भूमि से श्रन्यत्र स्थान में रहे। (६) कन्या-विविध क्रियाग्रों में अत्यन्त 
निपुण, धनो, बुद्धिमान्‌ पंडित, मेधावी ("धीर्धारणावती मेधा -जिसकी स्मरण 
शक्ति अच्छी हो), स्त्रियों के विलास का रसिक, सात्त्विक (वैसे तो प्रत्येक 
मनुष्य में सत्त्व, रज, तम-तीनों गुण रहते हैं-- परन्तु सत्त्वगुण जिसमें अधिक हो 


. उसे सात्त्विक कहते हैं), बन्धुओं से प्रेम करने वाला । 


(७) तुला-सुन्दर चेहरा (मुखाकृति) और नेत्र, राजपूज्य (राजा से 
सम्मानित), विद्वान्‌ स्त्रियों से रति के लिये जिसका चित्त चंचल रहे, । स्त्री, धन 
और क्षेत्र (खेत, भूमि) से युक्त (८) विरल (परस्पर भिड़े हुए नहीं) दाँत, 
मुख्य (प्रधान), शान्त वृद्धि, विषादी (मन में भीतर ही भीतर उदास रहे, 
प्रस्थिर मति (किसी एक विचार पर दृढ़ न रहना भ्रस्थिर मति का लक्षण है), 
अत्यन्त भीरु (डरपोक) । (८) वृश्चिक-मू्खं (बुद्धिमान्‌ नहीं), क्रूर नेत्र, 
अत्यन्त चपल, मानी (गर्वं सहित), दीर्घायु, धनी, विद्वान्‌, सज्जनों से द्वेष 
करने वाला, विवादप्रिय। (९) धनु-प्राज्ञ, कुल में श्रेष्ठ, धनी, यशस्वी, 
द्रव्यवान्‌ । मूल में श्रीमान्‌ श्रौर वित्तवान्‌ यह दो शब्द आये हैं । भ्रभिप्राय दोनों 
का एक ही है। (१०) मकर-स्त्रियों से रमण करने के लिये चंचल चित्त, 
शठ, दीनवाक्‌ । अर्थात्‌ उसकी वाणी में दैन्य या मृदुता रहती है; किन्तु चित्त 
शठता से भरा होता है। (११) कुंभ-जिसके हृदय में शठता हो, दूसरों की 
स्त्रियों से रमण करने के लिये जिसका चित्त सदैव चंचल रहे, कृपण, धनी । 
(१२) मीन-स्त्री सहवास की कम इच्छा, अपने प्रिय जनों के श्रनुकूल, तेज 
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र बल से युक्त, प्रचुर धान्य (अधिक मात्रा में श्रन्न का स्वामी) और धन 
से युक्त, विद्वान्‌ । 


होरा फल 


प्रोजे राशो भानुहोराप्रजातः 
क्रः कामी वित्तवान्‌ राजपुज्यः । 

वाग्मी दाता चारुदेहो दयाल- 
जारस्त्रीकरचन्द्रहोरा यदि स्यात्‌ ॥१११॥ 


मातेण्डहोराजनित: समक्ष 
मन्त्री कृतज्ञशचपलोऽतिभीरुः। 
चन्द्रस्य होराप्रभवः प्रगल्भ- 
वाक्योऽलसः पुण्यवधूरतः स्यात्‌ ॥११२॥ 


राशि के श्राधे भाग को होरा कहते हैं। होरा फल को चार भागों 
में विभाजित किया गया है (1) विषम राशि सूर्य की होरा। (7) विषम राशि 
चन्द्र की होरा । (111) सम राशि सूर्य की होरा । (४1) समराशि चन्द्र की 
होरा । इनमें जन्म होने का क्रमशः फल बतलाते हैं :-- 


(1) ओज (ऊनी, १,३,५,७,९ तथा ११) राशि में, सूर्य की होरा (००- 
१५०) में जन्म हो तो क्रूर, कामी, धनी और राजपूज्य (राजा या सरकार 
द्वारा सम्मानित) हो | (11) यदि चन्द्रमा की होरा (१५°-३०°) में जन्म हो 
तो वाग्मी, दाता सुन्दर शरीर, दयालु 'जारस्त्रीक' होता है । एक टीकाकार ने 
'जारस्त्रीक' का अर्थ किया है---जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी हो । अन्य टीकाकार 
ने अर्थं किया है कि जातक स्वयं व्यभिचारी हो और स्त्रैण्य (स्त्री सदृश व्यवहार 
करने, स्त्रियों की संगति में अधिक समय व्यतीत करने वाला) हो । 


(111) यदि सम राशि (२,४,६,८,१०,१२) में और सूर्य की होरा में जन्म 
हो तो मंत्री (उच्चपदासीन), कृतज्ञ, चपल, अतिभीरु (डरपोक) होता है। 
(1७) यदि चन्द्र की होरा में जन्म हो तो प्रगल्भवाक्य (साहसपूर्वक अच्छी 
तरह बोलने वाला), श्रालसी ग्रौर सती स्त्री में रत हो। 

यहाँ लग्न फल के वाद होरा फल बताया गया है । इसलिये उपर्युक्त फल 
लग्न की होरा का समझना ॥१११-११२॥। 


शि... "ERS 
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अब लग्न जिस द्रेष्काण में हो उसका फल कहते हैं । लग्न किस द्रेष्काण में 
है यह ज्ञात करने के लिये देखिये अध्याय १ श्लोक ३०॥ 


कण्ठीरवाजघटकीटमुगाननाद्या 
सोनारलिसहवरिगन्त्यगता दुकारपाः । 

क्ररा भवन्ति कटकस्य सरीसृपस्य 
सध्यस्थिताइच बहुशः प्रवदन्ति सन्तः ॥११३॥ 


कुली रमीनादिगतो दुकारणो 
सीनाङ्गनामन्दिरमध्यगो च । 

गोयुग्मयो रन्त्यगतत्रिभागो 
भवन्ति षट्‌ तोयचरा दृकाणाः ॥११४॥ 


मेषाडिविगोकुस्भमगद्वितीय- 
स्तुलाधरस्त्रीयुगपुवंभागः। 
चापाङ्गनातोयधरान्त्ययाता- 
दृकाखसंज्ञा: प्रभवन्ति सोम्याः ॥११५॥ 


मुगाजकक्यंन्त्यगता दुकाणा 

वृषस्य चापस्य च पुर्वयाती । 
नुयुग्मतोलो हरिमध्यगास्ते 

विमिश्रसंज्ञा इति संवदन्ति ॥११६॥ 


क्ररद्रेष्काणजातः खलमतिरटनः पापकर्माऽपवादी 

दाता भोगी दयालुः कृषिसलिलधनस्तोयभागे विशोलः । 
सौम्यद्रेक्काणशजो यः सुखधनतनयइ्चारुरूपो दयालु- 

जातो मिश्रे कुशील: परयुवतिरतः क्ररदृष्टिइचलात्मा ॥११७॥ 


प्रत्येक राशि में तीन द्रेष्काण होते हैं । इस प्रकार १२ राशियों में ३६ 
द्रेष्काण हुए । इनको चार भागों में विभाजित किया है :-- (1) क्रूर, 
(11)जलचर (11) सौम्य (1४) विमिश्र अर्थात्‌ मिले जुले । कौन सा द्रेष्काण 
कैसा है यह नीचे के चक्र में स्पष्ट किया जाता है :-- 


६८२ जातकपारिजात 
प्रथम द्वितीय तृतीय 
मेष क्रर सौम्य विमिश्र 
वृष विमिश्र सौम्य जलचर 
मिथून सौम्य विमिश्र जलचर 
कके जलचर क्र्र विमिश्र 
सिंह क्रूर विमिश्र क्रूर 
कन्या सौम्य जलचर सौम्य 
तुला सौम्य विमिश्र क्र्र 
वृश्चिक क्र्र क्र्र क्र्र 
धनु विमिश्र सौम्य सौम्य 
मकर क्रुर सौम्य विमिश्र 
कुंभ क्रर सौम्य सौम्य 
मीन जलचर जलचर क्रूर 


अब द्रेष्काणों की यह चार संज्ञा बतलाकर इनमें जन्म होने का फल 
कहते हैं :--- 


(1) ऋर-दुष्ट बुद्धि, घूमने फिरने वाला या यात्रा करने वाला (पहिले इसे 
अवगुण समझा जाता था, गुण नहीं), पापकर्मा (पापाचरण करने वाला) ,अपवादी 
(जो अन्य लोगों की निन्दा करे, या जिसकी अन्य लोग निन्दा करें) । 
(11) जलचर-दाता, भोगी, दयालु, कृषि और जल (जलोत्पन्न या जल के याता- 
यात से पदार्थ लाने या ले जाये जाने) से धनी, विशील (सौशील्यादि गृणों से 
रहित) । (111) सौम्य-सुन्दर शरीर, सुखी, धनी, पुत्रों से युत, दयालु । 
(19) विमिश्र--कुशील (जिसका स्वभाव और आचरण अच्छा न हो) दूसरों 
की युवतियों में रत, ऋर दृष्टि, चलात्मा (जिसका स्थिर स्वभाव न हो) । 


बृहज्जातक अध्याय ५ श्लोक ३ भी द्रेष्काणफल के लिये द्रष्टव्य है । वहाँ 
चन्द्रमा का द्रेष्काण विशेष स्थित होने का फल कहा गया है । फल दीपिका 
अध्याय ३ श्लोक १३, १४, १५, में द्रेष्काणों को आयुध, पाश, निगल (निगड) 
पक्षी, सपं, गृध्रास्य, चतुष्पाद कालानन आदि स्वरूपों में विभाजित किया है और 
जन्म के समय आयुध ग्रादि जो द्रेष्काण उदित हो उसके अनुसार फल का निर्देश 
किया है । देखिये भावार्थवोधिनी फलदीपिका पृष्ठ ६६-६७। वहाँ उनका 
विवेचन किया गया है । ११३-११७। 
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नवांश 


मातंण्डांश खलात्मा बलसुतधनवान्‌ पिङ्गलाक्षश्च कामी 
चन्द्रांशे भोगशाली परयुवतिरतः पण्डितो गोधनाढयः । 
भोमांशे क्र रकर्मा चलमतिरटनः पित्तरोगी च लुब्ध- 

स्त्यागो रोगी बुधांशे ललिततनुरतिख्यातविद्यायशस्वी ॥११८॥ 


जीवांशे यदि हेमकेशतनुगः श्रेष्ठः सुधो रूपवान्‌ 

मन्त्री पण्डितनाक प्रसन्नवदनो राजाधिराजप्रियः । 
शुक्रांश परकामिनीजनरतस्त्यागी सुखी पण्डितो 

सन्दाँशे यदि पापबुद्धिरधनः स्थूलह्विजो रोगवान्‌ ॥११९॥ 


अव किस ग्रह के नवांश में जन्म हुआ है, उसके अनुसार फल कहते हुँ । 
जैसे मेष नवांश में जन्म हुआ तो नवांशेश मंगल, वृष नवांश में जन्म हो तो 
नवांशेश शुक्र इस प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए । 

(1) सूर्य का नवांश अर्थात्‌ सिंह नवांश-दुष्टात्मा, वलवान्‌, पुत्रों से युक्त, 
धनी, पिगल (ईषत्‌ पीलापन लिये हुए) नेत्र, कामी । (11) चन्द्र का नवाश 
अर्थात्‌ कर्क-भोगशाली (भोग सांसारिक सभी भोग-उत्तम भोजन, वस्त्र, मकान 
आदि), दूसरे की युवतियों में आसक्त, पंडित, गोधनाढ्य । इसके दो अर्थ हो 
सकते हैं । जिसके पास बहुत सी गायें हों तथा जिसके पास गाये और धन हो 
द्वितीय अर्थ विशेष सम्मत है । (111) मंगल का नवांश-मेष या वृश्चिक-क्रर 
कर्मा, चलमति (किसी एक विचार पर स्थित न रहे), घूमने फिरने या यात्रा 
करने वाला, पित्त कुपित होने के कारण जो रोग होते हैं, उनसे वस्त, लोभी, 
(1५) बुध का नवांश-मिथुन या कन्या-त्यागी, रोगी, ललित शरीर, अति 
विख्यात, विद्या यशस्वी (विद्या के कारण जिसको यश प्राप्त हो। ललित का 
अर्थ है कोमल, सुन्दर और आकर्षक । (४) बृहस्पति का नवांश-धनु या मीन- 
सुवर्ण सदृश केश और शरीर, श्रेष्ठ, विद्वान्‌, रूपवान्‌ (सुनहरी केश तो केवल 
पाश्चात्य देश के लोगों के होते हैं। इसलिये भारत के देशवासियों के लिये 
गर्थे करना कि अधिक काले केश न हों) (मंत्री, विद्वत्तायुक्तवाणी, प्रसन्नवदन 
महाराजा (सरकार का प्रिय) । (४1) शुक्र का नवांश-वूषभ या तुला-दूसरे 
की स्त्रियों में रत, त्यागी, सुखो, पंडित । (शा) शनि का नवांश-मकर या 
कुंभ-पापबुद्धि (पापकर्मो में जिसकी प्रवृत्ति हो), धन रहित, स्थूल (बड़े) 
दाँत, रोगी । 
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इस प्रकार ग्रंथकार ने प्रत्येक नवांश में जन्म होने का फल कहा है । 
किन्तु नवांशेश के बलवान्‌ या दुर्बल होने के श्रनुसार शुभाशुभ फल में तार- 
तम्य होगा यह अपनी बुद्धि से समझना चाहिए। ग्रह बलवान्‌ होने से शुभ फल 
श्रधिक होगा, अशुभ फल न्यून । ग्रह दुबेल होने से अशुभ फल अधिक होगा, 
शुभ फल न्यून । किस स्तर पर फल होगा यह भी नवांशेश के बलाबल पर निर्भर 
होता है । इसे एक दृष्टान्त से समझाया जाता है । मान लीजिये वृष का नवांश 
उदित है । अर्थात्‌ लग्न स्पष्ट वृष नवांश में पड़ता है । श्रव यदि वृष का स्वामी 
शुक्र उच्च राशि, उच्च नवांश में है तो उच्च कक्षा की स्त्रियों से रमण करेगा; 
किन्तु यदि शुक्र नीच राशि का, शनि दुष्ट, राहु युत आदि पाप ग्रहों से दूषित है 
तो छोटी कक्षा की स्त्रियों से रति करेगा । इत्यादि ऊहापोह श्रपनी बुद्धि और 
अनुभव से करना चाहिए । नवांशेश की स्थिति (राशि और भाव में) केवल 
राशि कुण्डली में ही नहीं अपितु नवांश कुण्डली में भी देखनी चाहिए ॥ ११८-११९॥ 


द्वादशांश फल 


द्वादशांश कहते हैं, बारहवें भाग को । लग्न स्पष्ट मेष आदि किस द्वादशांश 
में है यह देखना चाहिये । द्वादशांश निकालना प्रथम अध्याय के श्लोक ३५ में 
बतलाया गया है । 


जातो मेषद्वादशांशे खलात्मा चोरः पापाचारधर्मानुरत्ततः । 
स्त्रीवित्ताढयो रोगदानुक्षभांश युग्मांझ तु द्यतक्रत्यः सुशीलः। १२०॥ 


दुष्ठाचारः ककटांश तपस्वी 
सिहे भागे राजकृत्यः सुशुरः। 
चूताचारः स्त्रीरतः कन्यकांशे 
व्यापारी स्यात्‌ तोलिभांशे धनाढ्यः ॥१२१॥ 


कीटांशके वधरुचिविटचो रनाथ- 
दचापांशके पितमहोसुरदेवभक्तः । 
सस्याधिपो मगघुखांशभवः सभृत्यः 
कुम्भे खलस्त्वनिमिषं धनिकडच विद्वान्‌ ॥१२२॥ 
प्रत्येक द्वादशांश में जन्म होने का फल नीचे कहते हैं :-- 


(१) मेष-दुष्टात्मा, चोर, पापाचार (पाप श्राचरण-विचार, कार्य आदि 
जिसके धर्म विरुद्ध हों), अधर्मी (पापधर्मी कहिये, अधर्मी कहिये एक ही बात है)। 


FN, 53 0४ 1. 
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(२) वृष-स्त्री विताढथ (स्त्री के धन से युक्त या स्त्री ओर धन से युक्‍त )। रोगी । 
(३) मिथुन-जुश्नारी (सट्टा करने वाला, घुड़ दौड़ में पेसा लगाने वाला) सुशील । 
(४) कर्के-दुष्ट आचरण वाला । (५) सिंह-तपस्वी, शूरवीर, राजा का कार्ये 
करने वाला । (६) कन्या--जुग्रारी, स्त्री में रत (अपनी या पराई यह निर्देश 
नहीं किया गया है) । (७) तुला-व्यापारी, धनाढ्य । (८) वृश्चिक-दूसरे के 
वध की इच्छा वाला, विट और चोरों का स्वामी, विट का ग्रथ है जार, 
व्यभिचारी या किसी राजा या बड़े आदमी का नोकर जो नौकर होते हुए भी 
अपने स्वामी से सखा की भाँति व्यवहार करे, गाने बजाने कविता आदि का 
शौकीन । ऐसे व्यक्ति धूतं होते हैं और स्त्रियाँ फंसाने या उनको अपने या अपने 
स्वामी के लिये स्त्रियों की प्राप्ति में दलाल का काम करते हैं । (९) धनु-पिता, 
ब्राह्मणों और देवताओं का भक्त । (१०) मकर-सस्य का स्वामी, नौकरों से 
युक्त । सस्य का अर्थ है पृथ्वी से जो पदार्थ अन्न, तृण, फल, पत्र ग्रादि उत्पन्न 
होते हैं। (११) कुंभ-खल (दुष्ट) । (१२) मीन-धनिक, विद्वान्‌ । 

द्वादशांशेश के बली या दुर्बल होने से फल में भी तारतम्य होगा । द्वादशां- 
शेश की स्थिति, राशि, भाव, अन्य ग्रहों से यृति, अन्य ग्रहों की दृष्टि आदि 
राशि कुण्डली तथा द्वादशांश कुण्डली दोनों में विचार करना चाहिये ॥ १२०-१२२ 


त्रिशांश फल 
त्रिशांशे धररणीसुतस्य चपलः काठिन्यवाक्‌ क्ररधी- 
मेन्दस्याटनतत्परो मलिनधीर्जीवांशके वित्तवान्‌ । 
सोम्यांश गुरुदेव भक्तिनिरतः साधुप्रियो बन्धुमान्‌ 
कामी कान्तवपुः सुखी च भृगुर्जत्रिशांशके जायते ॥१२३॥ 


अब लग्न जिस ग्रह के बिशांश में हो उसके अनुसार फल कहते हैं । प्रत्येक 
राशि में ५ ग्रहों के विशांश होते हैं सूर्य और चन्द्र का त्रिशांश नहीं होता । 
इस कारण मंगल, बुध बृहस्पति, शुक्र तथा शनि का ही त्रिशांश फल कहा है। 
ओज (ऊनी मेष, मिथुन, सिह, तुला, धनु तथा कुंभ में) राशियों के त्िशांश के 
स्वामी क्रम से होते हैं मंगल, शनि, बृहस्पति, बुध तथा शुक्र । सम (पुरी, वृषभ 
कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन में) राशियों के उपर्युक्त ग्रह उत्क्रम से 
त्रिशांशों के स्वामी होते हैं यथा शुक्र, बुध, वृहस्पति, शनि, मंगल। नीचे फल 
मंगल, शनि, बृहस्पति, बुध तथा शुक्र इस क्रम से कहा गया है । 

(1) मंगल-चपल (चंचल) कठोरवाणी बोलने वाला, क्रूर बुद्धि । 
(४) शनि-घूमने फिरने का शौकीन, यात्रा करने वाला, मलिन बुद्धि ॥ 
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(111) बृहस्पति-धनी । (1४) बुध-गुरु और देवताश्रों का भक्त, साधुप्रिय 
(अच्छे आदमियो का प्रिय या अच्छे आदमी प्रिय हों जिसको) वन्धुश्रों से 
युक्त । (४) शुक्र-सुन्दर शरीर सुखी ॥१२३॥ ` 


वेला फल 
दाग्सी शिष्ठाचारधर्मस्तपस्वी 
नित्योत्साही निर्मेलो दानशीलः । 
तेजोविद्यारूपवान्‌ सत्यवादी 
दीतारातिः सत्ववेलाप्रजातः ॥१२४॥ 


रजोवेलाजातः सुखधनयजञ्योरूपबलवान्‌ 

जितारातिः कामातुरमतिरबन्धुप्रियमनाः । 
तमोवेलाजातः परधनवधूको गतसुखः 

शठस्वासी बन्धुद्विजगुरुनिरोधी चपलधीः ॥१२५॥ 


तमः सत्त्वरजोवेलास्तसः सतत्वं रजस्तमः । 
सउन्त्यकं दिनादीनामधेयामे रनुक्रमात्‌ ॥१२६॥ 


अव वेला का फल कहते हैं। वेला शब्द के अनेक श्रर्थ हैं-समय, अवसर, 
सीमा, ज्वारभाटा (यथा समुद्र की वेला) आदि । ज्योतिष में यह विशेष समय 
के ग्रथ में प्रयुक्त होता है । आठ प्रहर (एक प्रहर तीन घंटे या ७३ घड़ी का 
होता है) दिन रात्रि में है । २ घड़ी या ४८ मिनट का समय एक मुहूतं कहलाता 
है । आधा पहर या १३ घंटे या पौने चार घड़ी का समय वेला कहलाता है । 
मुहते (किसी कार्य के लिये शुभाशुभ समय निर्धारण करने) के लिए भी वेला 
का विचार किया जाता है। 
रवो वज्यं चतुः पञ्च सोमे सप्त द्वयं तथा । 
कुजे षष्ठद्वयं चेव बुधे पञ्च द्वितीयकम्‌ ॥ 
गरो सप्ताष्टक चव शुक्ते बेदतृतोयकम्‌ । 
शनावाद्यन्तषष्ठञ्च वारवेलातिनिन्दिता ॥। 
अर्थात्‌ रविवार को ४, ५; सोमवार को ७,२; मंगल को ६,२; बुध को 
५, ३, वृहस्पति को ७, ८; शुक्र को ४, ३ और शनि को १, ६, ८; भ्रधंयामों 
में वारवेला नामक दोष होता है । इस प्रसंग में अशुभ वारवेलाग्रों'का निदर्शन 
कर दिया गया है । यह शुभाशुभ केवल मुहूतें विषयक है । श्रव प्रकृत विषय 


पर आइये । 
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जातक पारिजात में (२४ घंटों में १६ वेला हुई) । इन १६ वेलाओं को 
तामसिक, सात्त्विक, राजसिक इन तीन गुणों में विभाजित कर किस वेला में जन्म 
है--- (सात्त्विक आदि) उस के अनुसार फल कहा है । विभाग इस प्रकार है: 
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ता से तामसिक, सा से सात्तिवक, रा से राजसिक समझना चाहिये । 
उदाहरण के लिये रविवार को ११वीं वारवेला सात्त्विक हुई । 

(1) जो सात्त्विक वारवेला में जन्म लेता है, वह वाग्मी शिष्ट आचार 
वाला, धामिक, तपस्वी, सदैव उत्साह से युक्त, निर्मल, दानी, तेज, विद्या तथा 
रूप से युक्त, सत्यवादी, शत्रु रहित होता है । (४) जो राजसिक वेला में उत्पन्न 
हो वह सुखी, धनी, यशस्वी, रूपवान्‌, बलशाली, शत्रुओं को जीतने वाला, सदैव 
कामवासना संसक्त चित्त होता है । ऐसा व्यक्ति श्रवन्धु प्रिय होता है अर्थात्‌ 
बन्धु उसको प्रिय नहीं होते, (या वह वन्धुश्रों को प्रिय नहीं होता) । 
(11) जो तामसिक वेला में उत्पन्न होता है वह दूसरों के धन से धनी, 
अन्य जनों की पत्नियों का भोगी, सुख रहित, दुष्टों का स्वामी (अर्थात्‌ भ्रत्यन्त 
दुष्ट, बन्धुओं ब्राह्मणों, और गुरुओं का विरोधी, चंचल बुद्धि होता है । 


काल होरा फल 


सन्त्रिमण्डलसातंण्डशुक्रज्ञन्दुशनहचराः । 
श्रारभ्य वारतो होरा रात्रो पञचमवारतः ॥१२७॥ 
क्लेशायासः संपदः शोकरोगं 
विद्यावित्तं सवंसम्पत्‌ प्रभुत्वम्‌ । 
जायासौख्य वित्तनाशं दिनेशा- 
ज्जातस्यतत्कालहोराफल स्यात्‌ ॥१२८॥ 


श्रव सूर्यादि ग्रह की काल होरा में जन्म होने का फल कहते हैं। षड्बल 
प्रसंग में जिसे होरा कहा गया है उसके काल होरा कहते हैं । 

प्रत्येक दिन जिसका वार होता है उस ग्रह की प्रथम होरा होती है :-- 

(1) सूर्य, (11) चन्द्र, (21) मंगल, (1४) बुध, (४) बृहस्पति, (४1) शुक्र, 
(२) शनि, ये सात वार होते हैं सूर्योदय वार प्रवृत्ति से १ घंटा या २३ 
घड़ी तक वार के स्वामी की, फिर उससे छठे, छठे ग्रह की मान लीजिए रविवार 
है—प्रथम होरा रवि, द्वितीय होरा (रवि से छठा) शुक्र की, तृतीय होरा 
(शुक्र से छठे) बुध की, चतुर्थ होरा (बुध से छठे) चन्द्रमा को यही क्रम है। 
अब जिस ग्रह की काल होरा में जन्म हो उसका फल कहते हैं :--- 

(1) सूर्य-क्लेश श्रौर आयास ( परिश्रम) । (ॐ) चन्द्रमा-सम्पत्ति 
(111) मंगल-शोक श्रौर रोग (३४) बुध-विद्या श्रौर धन (४) बृहस्पति-सर्व 
सम्पत्ति (सब प्रकार की सम्पत्ति, भूमि, मकान, द्रव्य, गाय, भैंस, घोड़े, 1 
वस्त्र, आभरण आदि) और प्रभुता (९1) शुक्र-जाया ( पत्नी का ) सुख 
(५11) शनि-धन नाश ॥१२७-१२८५॥ 
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मातंण्डसुनुतनयाश्रयभावजानि 
संवत्सरायनमुखप्रभवाखिलानि । 
होरादिवगजनितानि फलानि यानि 
संकोतितानि रविमुख्यवरप्रसादात्‌ ॥१२९॥ 


इस (वें) अध्याय में किन किन विषयों का विवेचन किया है, यह ग्रंथकार 
कहते हैं 

विविध भावों में मान्दि स्थित होने का फल, संवत्सर ग्रयन आदि का फल, 
होरादि वर्ग में जन्म होने का फल--ये सूयं श्रादि नव ग्रहों की कृपा से मैंने 


च्य 


वणित किये हैं ॥१२९॥ 


अध्याय १० 


श्रषटकवर्गध्याय : 


चक्र विलिख्य सह लग्नदिवाकराद्यः 
सुर्यादिलग्नभवनान्तवियच्चरारणास । 
वाक्याष्टकोपगतवर्ण नियो जिताइचे- 
-डूज्ञाष्टवगॅंजनिताखिलबिन्दवः स्युः ॥ १ ॥ 
देवो धवो धीगवशस्तमो रमा 
धूलिः क्रमादुष्णकरादिबिन्दवः। 
सालोलसंख्याः समुदायबिन्दवः 
सर्वाष्टवगंः समुदायसंज्ञकः ॥ २॥ 


इस अध्याय में अष्टक वर्ग का विचार करते हैं भ्रष्टक वर्ग का सिद्धान्त 
यह्‌ है कि यदि कोई ग्रह चन्द्रमा से इष्ट हो परन्तु अन्य सातो ग्रह और लग्न से 
शुभ हो तो क्या उसको अनिष्ट कहेंगे । इसी प्रकार यदि चन्द्रमा से इष्ट हो परन्तु 
लग्न तथा छहों ग्रहों से ग्रनिष्ट हो तो क्या उसे इष्ट कहेंगे। सामूहिक रूप से 
ग्रह इष्ट है या अनिष्ट इसका विचार करने के लिये भ्रष्टक वर्ग सूक्ष्म सिद्धान्त 
है । लग्न के सहित सूर्य आदि ग्रहों के चक्र देखकर आगे के अनुसार बिन्दु के 
न्यास से अ्रष्टक वर्ग बनाते हैं । जहाँ पर ग्रह शुभ होता है वहां पर शुभ बिन्दु 
डालते हैं । उत्तर भारत में जहाँ ग्रह शुभ हो वहाँ शुभ रेखा डालने की प्रथा 
है, परन्तु दक्षिण भारत में शुभ बिन्दु डालने का नियम है । सूर्यादि ग्रहों के 
बिन्दु निम्नलिखित हैं : 


सूय ४८ बुध ५४ शनि ३९ 
चन्द्र ४९ बृहस्पति ५६ 
मंगल ३९ शुक्र ५२ 


इन सब की संख्या ३३७ होती हे । इसको जोड़ने से जब सब ग्रष्टक 
वर्गों को जोड़ दिया जाता है तब सामुदायिक संख्या ३३७ होती है । इसको 
सामुदायिक अष्टक वर्ग कहते हैं । प्रत्येक ग्रह से निम्नलिखित स्थानों पर शुभ 
बिन्दु डाला जाता है । 
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सुर्य से 
सूर्यं — १ २ ४ ७ ८ ९९१० ११ 
चन्द्रमा - ३ ६१० ११ | 
मंगल — १ रु ४ ७१ ZS RIOR 
बुध — ३ WW KS CON 
बृहस्पति - ५ ६ ९ ११ 
शुक्र २ ६५७३१९२ 
शनि — १४७४२ Yt ARTI 
लग्न — दे ४६०५७६ ९.० १९१९ ५१९२७ 


चन्द्रमा से निम्नलिखित स्थानों पर शुभ विन्दु होते हैं: 


स. -- ९ ३ ६ ७३१०६११ 

मं = २२३ ५ ६ 
बु. - १३४ ५ ७.८१०११ 
बु. --. १. ४ ७ ८१० ११,९९२ 
शु. ३ ४ ४ ७ &९ १० ११ 
शः = : ३. #५ १६०७१२९ 

सू. - ३ ६ ७ ८ १० ११ 

ल. .-- ३ ६१० ११ 


मंगल से निम्नलिखित स्थानों पर बिन्दु पड़ते हैं. : 


मस -- १२9 

ब. 7 हे” | ६ १९ [ 
बुः - ६ 3१० १२१४१२ 

शु. _ प | 
श. - १४ ७ ८ € १० ११ 
स्‌ -- उ... द २७ ९५ 

चं -- ३ ६ ११ 

ल. -- १ २ ६ १० ११ 


बुध से निम्नलिखित स्थानों पर बिन्दु पड़ते हें: 
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श 0 १ २ ३ ४ ५ ८ ९११ 
श रो “७ ८ ९१७ ११ 
स ६ ९ १२९१८२२ 

न ७२१४६ ८ १० ११ 

म _ १२ २ ४ ७ ८ र: १? ११ 
ल कर > र ६ हि. ८ ,१० १.१ 


बृहस्पति से निम्नलिखित स्थानों पर बिन्दु लगाये जाते हैं : 


ME PERT RN ४७ ८: १०-११ 

बा  NE ‘TNE ६११०७ २१ 

शा रे त. ५५६ १२ 

या ३९७ ८२... रे ४ ७, ८. है Ro ११ 

२ ५-७ 6 ११ 

मं. -- १ २ ४ ७ ८ १० ११ 

TESS USE द. 5६ १० १४६ 

TR, VS ५.» दि 66 १० २११ 

शुक्र से नीचे लिखे स्थानों पर बिन्दु लगाये जाते हैं : 

ग २ ए ८ ८ १० १९ | 
का RN UN NY lc € ९० | 
प ८22 १९ | 
RT RO RF I. VU, CY IR, 2११ १२ | 
मे ३४ 4 8 २१ १२ | 
नु. ७-० रे | ६ 5 85११ । 
जु, 2८: To 

ला RERUN IC: ६:१९ 

शनि से निम्नलिखित स्थानों पर बिन्दु डाले जाते हैं: 

शा चने त ७ एज फू 

सः 2-१ र ४ तु eR 

८७. चर छै ७ ९ 

मं. ना रै ५ ६ १० ११ १२ 

गुळ न ६ ८७९७. ९० १,२ 
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लग्न से निम्नलिखित स्थानों पर विन्दु लगाये जाते हैं : 


लग्न -- ३ ६ १० ११ 

सूये - ३ ४ ६ १० ११ १२ 

मंगल -- १ ३ ६ १० ११ 

बुध - १ २ ४ ६ ८ २१० ११ 

बृहस्पति -- १ २ ४ ५ ६ ७ ६€ १० ११ 
शुक्र -- १ २ ३ ४ ५ ८ & 

शनि - १ ३ ४० ६ ०१ 


यहाँ पर पाठकों के सुविधार्थ निम्नलिखित कुण्डली का अष्टक वर्ग बनाया 
जाता है |--- 


जन्म लग्न कुण्डली 





सबसे पहले सूर्य का अष्टक वर्ग बनाना सिखाया जाता है । १३ कोष्ठ 
ऊपर बनाइये और & बगल में जैसा चित्र में बनाया गया है । ग्रब ऊपर १, २, 
३, ४*******-११, १२ भाव लिख दीजिये। यह याद रखिये कि यह राशियाँ 


६६४ जातकपारिजात. : 


नहीं हैं भाव हैं । बगल में & कोष्ठों में लिखिये सातों ग्रहों के नाम, लग्न और 
योग । जिस भाव में जो ग्रह है उस भाव में* चिह्न वनाइये जिससे गणना में 
सुभीता हो । देखिये द्वितीय भाव में बृहस्पति है, इसलिये दूसरे भाव के नीचे 
बृहस्पति के आगे तारे का चिह्न लगाया है । मंगल तीसरे भाव में है इसलिये 
तीसरे भाव के नीचे और मंगल के सामने तारे का चिह्न लगाया है । सूर्य, बुध चौथे 
भाव में हैं इसलिये इन दोनों के सामने और चतुर्थ भाव के नीचे चिल्ल“ बनाया । 
शुक्र पाँचवें भाव में है इसलिये पंचम भाव के नीचे शुक्र के सामने* चिह्न वनाया 
है। चन्द्रमा छठे है इसलिए चन्द्रमा के सामने और छठे भाव के नीचे चिह्न है। 
शनि दशम में है इसलिये शनि के सामने दशम के नीचे चिह्न है । लग्न प्रथम 
भाव है अतः लग्न के सामने प्रथम भाव के नीचे* का चिह्न है । अव सूर्य से 

बिन्दु डालने हैं इसलिये सूर्य से १, (चतुर्थ भाव में), २ (पंचम भाव में), ४ 
(सप्तम भाव में) ७ (दशम भाव में), ८ (११वें भाव में) & (१२वें भाव में) 
१० (प्रथम भाव में), ११ (द्वितीय भाव में) बिन्दु लगाइये । इसी प्रकार सब 
ग्रहों से गिनकर बिन्दु लगाइये । फिर इनका योग कर दीजिये । इसी प्रकार 
चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि और लग्न के अष्टक वर्ग बनाइये । 

सूर्याष्टक सारणी 
भाव 
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शक्राष्टकसारणी : भाव 


६९७ 
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लग्नाष्टक सारणी : भाव 





श्र | | २] ५) ४| ५| ५| ३| ३| ४| ४ 


अव प्रस्तुत कुंडली के अष्टक वर्ग बनाने से निम्नलिखित भ्रष्टक वर्ग 
बनेंगे । हम लग्न आदि भावों में विन्दु न देकर विन्दु संख्या देते हैं । 


सूर्य का श्रष्टक वगं चन्द्र का श्रष्टक वर्ग 





SPINS NMTERN 
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बृहस्पति का भ्रष्टक वर्ग शक्र का अष्टक वर्ग 





शनि का अष्टक वग लग्न का अष्टक वर्ग 





जातकपारिजात 


सेषादियद्गृहगता वसुसङ्कचयाता- 
स्तज्भावपुष्टिबलव॒ृद्धिकरा भवन्ति । 
षटपञ्चसप्तसहितानि शुभप्रदानि 
त्रिद्ययक बिन्दुयुतभानि न शोभनानि ॥ ३ ॥ 


मिश्रं फलं भवति सागरबिन्दुयोगे 
रोगापवादभयदा यदि शुन्यभावाः । 
एकादिबिन्दुयुतभानुमुखग्रहारणां 
भिन्नाष्टवर्गंजनि सर्वेफलं प्रवच्मि । ४॥ 


करोति नानाविधरोगदुःखभयाटनादीनि च सकबिन्दुः। 
द्विको मनस्तापन्‌पालचो रक्ृतापवादाशननाशनानि ॥ ५॥ 


त्रिकस्त्वसञ्चारकृशावलम्ब- 
कलेवरव्याकुलमानसानि । 
सुखासुखार्थव्ययवित्तलाभ- 
फलप्रदः सागरबिन्दुकः स्यात्‌ ॥ ६॥ 


सहस्त्रलाभसुतलालनसाधुस ङ्ग- 

विद्याधनानि कुरुते च सपञ्चबिन्दुः । 
षड्बिन्टुकस्तु नवमोहनरूपशील- 

सङ ग्रामजिद्धनयशोबलवाहनानि ॥ ७॥ 


ससप्तबिन्दुस्तुरगादियानसेनाधनप्राभवशोभनानि । 
बिन्द्रष्टकः सप्तगुराभिरामराजप्रतापं प्रकटीकरोति ॥ ८ ॥ 


मेष आदि जिस राशि में ८ बिन्दु पड़ें उस भाव की वल, पुष्टि और वृद्धि 


होती है । अगर ५, ६, ७ विन्दु पड़ं तव भी वह भाव शुभप्रद होता है । अगर 
१, २ या ३ विन्दु पड़ें तो वह अशुभ होता है ॥३॥ 


अगर ४ विन्द पडं तो मिश्रित यानी मिला-जला फल हो । जिसमें शून्य 


बिन्द पडें अर्थात १ भी विन्दु न पड़े उसमें गोचरवश जब वह ग्रह जाता हे 
जिसके अ्रष्टक वर्ग का विचार कर रहे हैं तो रोग, अपवाद या भय होता हे । 
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अब यह सामान्य फल बता चुकने के बाद प्रत्येक ग्रष्टक वर्ग का---सूर्याष्टक, 
चन्द्राष्टक इत्यादि का १ या अधिक बिन्दु का फल कहते हैं ॥४॥ 

अगर १ बिन्द हो तो उस राशि में जब ग्रह जाता है तब नाना प्रकार के 
रोग, दुःख, भय, वथाटन कराता है । यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि सूर्य 
का फल देखते समय सूर्याष्टक वर्ग में देखिये कि सूर्य की किस राशि में कितने 
बिन्दु हैं । सूर्याष्टक वर्ग में प्रस्तुत कुण्डली में एक बिन्दु कहीं नहीं है 
चन्द्राष्टक वर्ग में चन्द्रमा के गोचर का विचार होता है। मंगल के अष्टक 
वे में मंगल का । इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह का फल उसके ग्रष्टक वर्ग में 
विचार किया जाता है । 

यदि दो बिन्दु हों तो मनस्ताप, राज भय, चोर भय, अपवाद और भोजन 
का सुख नहीं देता ।।५।। 

यदि तीन बिन्दु हों तो चलने-फिरने में रुकावट, कृश शरीर तथा मन को 
व्याकुलता होती है मूल में शब्द आया है संचार । इसका अर्थ है कि तीन 
बिन्द॒ जब हों तो संचार करना पड़े। पहले यात्रा में कष्ट होता था । “परदेश, 
कलेश नरेशन को" अर्थात्‌ परदेश में राजा को भी कष्ट होता है। आजकल 
स्थिति बदल गई है । यदि चार बिन्दु हों तो सुख, असुख, अ्र्थव्यय, वित्त- 
लाभ इत्यादि मिलाजुला फल होता है।६॥। 

यदि ५ बिन्दु हों तो अच्छे वस्त्रों का लाभ, सुत लालन (यानी बच्चे का 
दुलार) साधु संग, विद्या, धन का लाभ होता है। ६ विन्दु हों तो चेहरे पर 
सौन्दर्य आता है, संग्राम में मनुष्य जीतता है और उसको धन, यश, बल और 
वाहन की प्राप्ति होती है ॥1७॥। 


यदि अपने श्रष्टक वर्ग में कोई ग्रह ऐसे स्थान में जाए जिसमें बिन्दु संख्या 
७ हों तो उसको घोड़े, सवारी, सेना, धन, प्रभाव आदि की प्राप्ति--उत्कृष्ट फल 
होते हँ । यदि ८ बिन्दु हों तो उसे सप्त गुणों में श्रेष्ठ राजसी प्रताप प्राप्त 
होता है । सप्त गुणों में श्रेष्ठ क्या ? यें राज्य के अंग हैं--सेना इत्यादि । 

यहाँ पर १ से लेकर ८ तक बिन्दुओं का फल बताया गया है । यह अक्षरशः 
फल नहीं देना । सिर्फ इतना फल है कि ०, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ ये बिन्दु 
होने से उत्तरोत्तर शुभफल का विकास और श्रशुभ फल को हानि होती है ॥८॥ 


शरादिबिन्दुस्थितराशियात 

स्वकोयवग शुभदस्तु नित्यम्‌ । 
भ्रतो$न्यया चेदफलप्रदाता 

गोचारतः झून्यफले प्रमादी ॥ & ॥ 
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स्वोच्चमित्रादिवगस्थाः केन्द्रादिबलसंयुता: । 
अनिष्टफलदाः सर्व स्वल्पबिन्दुयुता यदि ॥ १० ॥ 


दुष्टस्थानस्थिता ये च ये च नोचारिभांशगाः । 
ते सर्वे शुभदा नित्यमधिबिन्दुयुता यदि ॥ ११ ॥ 


दिनेशमुख्यग्रहवग केषु यदा शनिः शून्यगृहं प्रयातः । 
करोति पित्रादिकभावजानामतीव रोगारिभयाकुलानि ॥१२॥ 


जिस ग्रह को अपने वर्ग में (अष्टक वर्गे में) ५ या अधिक ६, ७, ८ विन्दु 
प्राप्त होते हैं वह शुभ होता है । गोचर वश जब उस राशि में जाए तो उत्कृष्ट 
फल दिखाता है । इससे अन्यथा हो श्रर्थात्‌ ५ से कम विन्दु वाली राशि में जब 
ग्रह जाए तो शुभ फल नहीं करता । गोचर से जब ऐसी राशि में जाए जिसमें 
० फल हो तो प्रमाद फल करता है अर्थात्‌ अत्यन्त निकृष्ट फल करता है ॥६॥ 
चाहे ग्रह अपने घर में हो, उच्च में हो, मित्रों के वर्ग में हो (यहाँ सप्त 
वर्गे या दश वर्ग अभिप्रेत हैं) चाहे केन्द्र वल हो या अन्य किसी प्रकार का बल 
हो यदि वह ऐसी राशि में जाता है जिसमें स्वल्प बिन्दु हैं तो ग्रनिष्ट फल 
देता है ॥१०॥ 
चाहे ग्रह दुष्ट स्थान में स्थित हो (६,८, १२) नीच राशि में हो, 
शत्रु राशि में हो या इनके वर्ग में हो, ग्रह यदि ग्रष्टक वर्ग में अधिक बिन्दु 
युत है तो शुभ फल करता है । इन दोनों श्लोकों का श्रक्षरशः अर्थ नहीं लेना 
चाहिए । यहाँ पर अर्थवाद है । जातकपारिजातकार यह कहना चाहते हैं कि 
अष्टक वर्ग के विन्दुओं का बहुत महत्त्व है, इस कारण ्रष्टक वर्ग की इतनी 
' प्रशंसा की गई है । ॥११॥ 
सूर्य, चन्द्र, मंगल, वुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि के ग्रष्टक वर्ग देखिए | अगर 
_ किसी ग्रष्टक वर्ग में बिन्दु है तो उसमें गोचरवश जब शनि जाता है, 
पिता इत्यादि को रोग, शत्रु भय आदि करता है। जब सूर्य के भ्रष्टक वर्ग में 
० बिन्दु वाली राशि में जाए तब पिता को कष्ट, जब चन्द्राष्टक में ० विन्दु 
वाली राशि में जाए तब माता को कष्ट, जब मंगल के ग्रष्टक वर्ग में ० 
बिन्दु वाली राशि में जाए तब भाई को कष्ट, जब बुध के भ्रष्टक वर्ग ० में 
जाए तब मित्र को कष्ट, जब बृहस्पति के ग्रष्टक वर्ग में ० बिन्दु वाली राशि 
में शनि जाए तब पुत्र को कष्ट, जब शुक्र के भ्रष्टक वर्ग में ० बिन्दु वाली - 
राशि में शनि जाए तब स्त्री को कष्ट और जब अपने अ्रष्टक वर्ग में ० बिन्दु र 
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वाली राशि में शनि जाए तब जातक को स्वयं को कष्ट होता है। यहाँ पिता 
आदि को कष्ट हो यही लिखा है परन्तु आशय है कि सूर्य जिन-जिन वस्तुओं 
का कारक है उस संबंधी कष्ट; चन्द्रमा जिन वस्तुओं का कारक है उस संबंधी 
कष्ट इत्यादि । अब तक सामान्य सब ग्रहों को लागू होने वाली बातें बतलाई 
हैं । श्रव प्रत्येक श्रष्टक वर्ग का फल कहते हैं ॥ १२॥ 


रवि फल 
लग्नं गते दिनकरे रिपुनीचभागे 
जातः कृुशानुयुगबिन्दुयुते च रोगो। 
बाणादिबिन्दुसहितोदयगे दिनेश 
स्वोच्चेऽथवा निजगहे नपतिश्‍्चिरायुः॥ १३॥ 


केन्द्र त्रिकोरोपगते दिनेशे षट्पञ्चसप्ताप्टकबिन्दुवगं । 
रुद्रामलानीलचलाब्दकेषु जातस्य वा तज्जनकस्य मृत्युः॥ १४॥ 


शोच्या वशिष्टद्वयबिन्ढुयाते केन्द्र स्थिते सेन्दुशनीन्दुसुनौ । 
भानो दशाब्दात्परतः समृद्धां तातस्य राज्यश्रियमाहुरार्याः॥१५॥ 


अब सूयं का फल कहते हैं । लग्न में यदि सूर्य शत्र अथवा नीच भाग में 
हो (शत्रु का नवांश किवा तुला नवांश में हो) ग्रोर उसको उसके (सूर्य के) 
अष्टक वर्ग में केवल ३या २ बिन्दु प्राप्त हों तो जातक रोगी होता है । 
यदि लग्न में, सूर्याष्टक वर्ग में ५ या ्रधिक विन्दु हों और सूर्य अपने घर में 
या उच्च होकर लग्न में हो तो दीर्घजीवी राजा होता है । इसको भी 
अक्ष रश: नहीं लेना चाहिये। भावार्थ यह है कि नीच और शत्रु भाग में थोड़े 
बिन्दु खराब और उच्च राशि में किवा स्वराशि में अधिक बिन्दु हों तो 
उत्तम ॥ १३॥ 

यदि सूर्य केन्द्र या त्रिकोण में हो ग्रौर ६, ५, ७, ८, बिन्दु सूर्याष्टक वरं में 
जिस भाव में वह बेठा है, हों, तो जातक का पिता २२वें, ३५वें, ३०वें और 
३६वें वषं में मृत्यु को प्राप्त होता है ॥ १४॥। 

जव जातक के जन्म के समय सूर्य केन्द्रस्थान में चन्द्रमा, बुध और शनि के 
साथ हो तो त्रिकोण शोधन ग्रौर एकाधिपत्य शोधन के बाद केवल २ बिन्दु 
बचें तो जातक जब १० वष का हो जाता है तब पिता की समृद्धि और राज्यश्री 
बढ़ती है । कहने का तात्पर्य यह है कि जातक जब १० वर्षं का हो जाता है तब 
उसके पिता का भाग्य उदय होता है ॥१५॥। 


३ "ETDS 
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शुन्यागारं तररिणशशिनोरष्ट्रवर्ग तदीयो 

मासो राशिः सकलशुभदे कर्मणि त्याज्य श्राहुः । 
यक्ष्मालस्यं शशिनि तनुगे सेकलोकाक्षिबिन्दौ 
सप्तत्रिशच्छुरदि मरणां ढविल्रिखेटान्विते च ॥ १६ ॥ 


केन्द्र त्रिकोरणायगते शशाङ्क 

नीचारिगे वृ द्विकलाविहीने । 
बिन्दुद्विके वा यदि सत्रिबिन्दौ 

तऱ्ह्वावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥ १७॥ 


वेदादिबिन्दुयुतकोणाचतुष्टये वा 
लाभे विधौ बलयुते यदि भाववृद्धिः । 
बिन्द्रष्टके शशिनि केन्द्रगते तु जाता 
विद्यायशोधनबलप्रबला नरेन्द्राः ॥ १८ ॥ 


चन्द्रमा के भ्रष्टक वर्ग में जिस राशि में चन्द्रमा का एक भी बिन्दु न पड़े 
अर्थात्‌ जहाँ पर ० बिन्दु हो उस राशि में चन्द्रमा जब गोचर से आए तो कोई 
शुभ काम नहीं करना । इसी प्रकार सूर्ये के ग्रष्टक वर्ग में जब एक भी बिन्दु न हो 
अर्थात्‌ ० बिन्दु हो तब उस राशि में गोचर से जब सूर्य ग्राए तब उस महीने में 
कोई शुभ काम नहीं करना । अर्थात्‌ ० बिन्दु वाली राशि चाहे चन्द्रमा के 
अष्टक वर्ग में हो, चाहे सूर्य के भ्रष्टक वर्ग में हो सब शुभ कार्यों के लिये 
त्याज्य है । लग्न में यदि १, २, या ३ चन्द्रमा के शुभ बिन्दु पडे और चन्द्रमा 
लग्न में हो (यह चन्द्राष्टक वर्ग में देखना) तो जातक को 'यक्ष्मालस्य' 
(यक्ष्मा -- श्रालस्य) होता है अर्थात्‌ टी०बी० होती है । यदि इस परिस्थिति 
में अर्थात्‌ चन्द्रमा लग्न में १, २या २ विन्दु सहित हो और दो, तीन ग्रह से 
युत हो तो जातक की केवल ३७ वषं की आयु होती है ॥१६॥ 


यदि चन्द्रमा कृष्ण पक्ष का हो अर्थात्‌ उसकी किरणें अपचीयमान हों और 
नीच या शत्रु राशि का होकर केवल १, २ या ३ विन्दु अपने भ्रष्टक वर्ग में 
प्राप्त करे और केन्द्र, त्रिकोण या आय (१, ४,७, १०, ५, ९, ११) में 
हो तो जिस भाव में चन्द्रमा वेठा हो उसे नष्ट समझना अर्थात्‌ उस भाव 
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संबंधी शुभ फल का नाश होता है । किस भाव का ? यह कह चुके हैं कि जिस 
भाव में चन्द्रमा बंठा हो ॥१७॥ 

४ या अधिक बिन्दु चन्द्राष्टक वर्ग में चन्द्रमाको उस भाव में प्राप्त हों 
जिसमें चन्द्रमा बैठा हो और बलवान्‌ चन्द्रमा केन्द्र या त्रिकोण या लाभ में 
(१, ४, ७, १०, ५, &, ११) हो तो उस भाव की वृद्धि होती है । यदि 

चन्द्रमा को ८ बिन्दु प्राप्त हों और केन्द्र में हो तो जातक विद्या, धन, यश, 
बल प्राप्त करता है और प्रबल राजा होता है। यहाँ जो तीन श्लोक कहे 
गये हैं १६, १७, १८ वे चन्द्राष्टक वर्ग के हैं ॥१८॥ 


कुजफल 
स्वोच्चस्वके गुरुसुखोदयमानयाते 

बिन्द्रष्टके च यदि कोटिधनप्रभुः स्यात्‌ । 
चापार्जासहमृगकोटविलग्नसंस्थे 

भोमे चतुष्टयफलोपगते च राजा ॥ १९॥ 


बिन्द्रष्टके धरणिजेऽतिलघुक्षितीो 
माने5थवा तनुगते च महोपतिः स्यात्‌ । 
जातोऽवनीशकुलजो यदि देवनाथ 
स्वोच्चस्वराशिसहिते नपचक्रवर्तो ॥ २० ॥ 


(१) यदि मंगल उच्च या स्वक्षेत्र मे प्रथम, चतुथ, नवम या दशम भाव 
में बैठा हो और अपने अष्टक वर्ग में बिन्दु हों तो कोट्याधीश अर्थात्‌ 
करोड़पति हो । 

(२) यदि मंगल, मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु या मकर राशि का हो और 
लग्न में हो और ४ या ४ से अ्रधिक अपने भ्रष्टक वर्गे में बिन्दु प्राप्त करे तो 
राजा हो ॥१९॥। 

(१) अपने अष्टक वर्ग में मंगल को आठ बिन्दु प्राप्त हों तो छोटा राजा 
हो । 

(२) अगर लग्न या दशम में प्राप्त होकर मंगल को अपने अष्टक वर में 
८ बिन्दु प्राप्त हों तो महाराजा हो । यदि राजा के कुल में जातक उत्पन्न हो 
झौर ऊपर वाली स्थिति हो तो देश का मालिक हो । यदि मंगल अपनी उच्च 
राशि या स्वराशि में हो और लग्न या दशम में हो और अपने अष्टक वर्ग में 
८ बिन्दु प्राप्त करे तो चक्रवर्ती राजा हो ॥२०॥ 





७०६ जातकपारिजात 


बुधफल 


केन्द्र त्रिकोणे वसुबिन्दुके ज्ञ 

जातीयविद्याधिक भोगदाली । 
स्वोच्चादिकेकड्ितयत्रिबिन्दौ 

तःड्ावव्‌द्धिनं च भावहानिः॥ २१॥ 


बिन्द्वाधिक्यं यत्तदागारमासे 
विद्यारम्भः सरवे विद्याकरः स्यात्‌ । 
गोचारेण ज्ञस्य झून्यालयस्थे 
मन्दे बन्धुज्ञातिसम्पद्विनाश: ॥ २२ ॥ 


(१) केन्द्र या त्रिकोण में बुध हो और अपने अष्टक वर्ग में वुध को ८ 
बिन्दु प्राप्त हों तो अपनी जातीय विद्या में बहुत विशेष नाम प्राप्त करे और 
भोगशाली हो । जातीय विद्या क्या ? श्रपनी जातिपरम्परानुकूल, विद्या 
में निष्णात हो । 

(२) यदि बुध अपनी राशि का या अपनी उच्च राशि का हो और १, 
२ या ३ विन्दु अपने अष्टक वर्ग में हों तो जिस भाव में वुध बेठा हो उस भाव 
की वृद्धि होती है, हानि नहीं ॥२१॥ 

(१) यह देखिये कि किस राशि में वुध को अपने अष्टक वर्ग में ्रधिक 
बिन्दु प्राप्त हँ । उस संबंधी सोर मास में (अ्रर्थात्‌ मान लीजिये मेष में ग्रधिक 
बिन्दु प्राप्त हैं तो जब मेष का सूर्य हो) विद्यारंभ करना उत्तम है। जातक 
सवे विद्याग्रों में निष्णात होता है । 

(२) गोचरवश जव शनि ऐसी राशि में जाता है जिसमें वुध के अष्टक 
वर्ग में एक भी बिन्दु न हो तो बन्धु विनाश, जाति विनाश, सम्पत्ति विनाश 
आदि दुष्ट फल होते हैं ॥२२॥। 


गुरुफल 
जीवाष्टवर्गाधिकबिन्दुराशौ लग्ने निषेक कुरुते सुतार्थो । 
तद्रा शिदिग्मागग॒हस्थितानि गोवित्तयानानि बहूनि च स्युः॥२३॥ 
जीवाष्टवर्ग लघुबिन्दुगृहोपयाते 
भानो कृताखिलशुभानि विनाशितानि । 
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अष्टकवर्गाध्याय १० ७०७ 


पञ्चादिबिन्दुक रिपुव्ययरन्ध्रगेज्य 
जातश्चिरायु रतिवित्तजितारिकः स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 


स्वोच्चेञ्थवा निजगृहे वसुबिन्दुयुक्ते 
, केन्द्रस्थिते सुरगुरो गुरुभावगे वा । 
नीचारिभावमपहाय विमूढराशी 
जातः स्वकीययशसा पृथिवीपतिः स्यात्‌ ॥ २५॥ 


यदा महोदेवकुलप्रजाता तदीययोगे नरपालतुल्याः । 
कृतानि पुण्यप्रभवप्रसिद्धबुद्धिप्रतापानि गुणाभिरामा: ॥ २६ ॥ 


ससप्तबिन्दो सह लक्ष्मणेन जीवे बहुस्त्रोधनपुत्रवन्तः । 
घड्बिन्दुके वाहनवित्तवन्तः सपञ्चबिन्दो जयशोलवन्तः ॥२७॥ 


(१) यह देखिये कि वृहस्पत्ति के अ्रष्टक वर्ग में किस राशि में विशेष 
बिन्दु हैं । जिस राशि में विशेष बिन्दु हों उस लग्न में निषेक (गभाधान) 
करने से पुत्र होता है । 

(२) उस राशि की दिशा में यदि गो, धन और सवारी रखी जाए तो 
उनकी वृद्धि होती है । इस संबंध में कुछ मतभेद है । जव कोई दिशा स्थिर 
करनी होती है तो इनको नीचे लिखे की तरह जोडते हैं । 


मेष ४ वृष ६ मिथुन ४ कर्क ४ 
धनु ३ कन्या २ तुला ६ वृश्चिक ५ 
सिह ४ मकर ६ कुंभ ५ मीन ७ 

११ १४ १५ कु ९६ 


यहाँ पर मीन में ७ (सर्वाधिक) बिन्दु आये हैं और उत्तर दिशा में 
(ककं, वृश्चिक, मीन) हैं । किसी-किसी आचाये का यह मत है कि दिशा मालूम 
करने के लिए उस त्रिकोण की समस्त राशियों के विन्दुओं का योग कर लेना 
चाहिये ॥२३॥। 

(१) बृहस्पति के अ्रष्टक वर्ग में जिस राशि में थोड़े बिन्दु हों उसमें जब 
सूर्य जाए तो जातक जो भी शुभ कमं करता है वह नाश को प्राप्त होते हैं । 

(२) यदि ५ या ५ से श्रधिक बिन्दु छठे, आठवें या १२वें में हों और 


७०८ जातकपारिजात 


बृहस्पति उस राशि में बैठा हो तो जातक चिरायु, अत्यन्त धनवान्‌ और शत्रु पक्ष 
पर विजयी होता है॥२४॥ 

यदि अपने घर में या उच्च का बृहस्पति केन्द्र या नवम भाव में हो और 
८ बिन्दु हों (किन्तु अपने नीच नवांश में या शत्रु नवांश में या सूर्य सान्निध्य 
के कारण भ्रस्तंगत नहीं होना चाहिये) तो जातक अपने यश से राजा 
होता है ॥२५॥। 

यदि उपर्युक्त योग ब्राह्मण की कुण्डली में हो तो इस योग में उत्पन्न राजा 
के सदुश होता है। बहुत पुण्य प्रभाव से प्रसिद्ध, बुद्धि, प्रताप आदि गुणों से 
संपन्न होता है ॥२६॥। 

यदि बृहस्पति अपने अष्टक वर्ग में ७ विन्दु से युक्त हो और चन्द्रमा के 
साथ हो तो बहुत स्त्री, पुत्र, धन वाला हो; बृहस्पति के यदि ६ बिन्दु हों तो 
बहुत वाहन और धन वाला हो; यदि ५ बिन्दु हों तो जयशील हो श्रर्थात्‌ 
शास्त्रार्थ में विजयी हो ॥२७॥ 


शुक्र फल 
साष्टबिन्दूफलकोर केन्द्रगे भागंवे तु बलवाहनाधिपः । 
भ्रायुरन्तमविनाशभोगवान्‌ वित्तरत्नविभुरद्रिबिन्दुके ॥ २८ ॥ 


नी चास्तरिष्फनिधनोपगते तु काव्ये 
पूर्वोदितक्षितिपयोगविनाइनं स्यात्‌ । 

शुक्रोऽल्पबिन्दुयुतमन्दिरदिग्विभागे 
स्त्रीवञयहेतुशयनीयगहं प्रशस्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


यदि अपने अष्टक वर्ग में ८ विन्दु शुक्र को प्राप्त हों और केन्द्र (१, ४, ७, 
१०) या त्रिकोण (५, ९) में हो तो बहुत वल और वाहन का अधिप होता 
है । बल से यहाँ तात्प सेना से है । यदि ७ बिन्दु हों तो श्रायु भर भोग युक्त 
हो और बहुत वित्त और रत्न का मालिक हो ॥२८॥ 

(१) अगर शुक्र नीच हो, सप्तम में हो या आठवें, १२वें हो तो पहले 
शलोक में जो योग कहा गया है वह नष्ट हो जाता है । 

(२) अपने घर में जिस दिशा में शुक्र के श्रष्टक वर्ग में कम बिन्दु हों उस 
दिशा में स्त्री को वश में करने के लिये सोने का कमरा बनाए । 





| 
| 
| 





श्रष्टकवर्गाध्याय १० ७०६९ 


मेष ३ वृष . २ मिथुन ५ ककं शर 
सिह ४ कन्या ६ तुला ५ वृश्चिक २ 
धनु ¥ मकर ४ कुंभ ५ मीन ७ 

११ १२ १५ १४ 


यदि जातक पूर्व दिशा में सोने का कमरा बनाए तो अपनी स्त्री को विशेष 
सन्तुष्ट कर सकेगा । यह पुराने समय की वात है जब घर में चारों दिशाओं में 
कमरे होते थे ॥२९।। 


शनि फल 
कोणस्य शुन्यतरराशिगते तु मन्दे 
जातस्य मृत्युफलमाशुधनक्षयो वा । 
एकद्विलोकयुगबिन्दुयुते च केन्द्रे 
मुक्त स्वतुङ्कभवने रविजेऽल्पमायुः ॥ ३० ॥ 


षट्पञ्चबिन्दुसहिते तनुगे बलाढय 
जन्मादिदुःखबहुलं धननारमेति । 

मन्दे शरादिफलनीचसपत्नभावे 
जातहिचरायुरतिशोभनवर्गकेन्दौ ॥ ३१ ॥ 


सुढारिनीचग॒हगे शरवेदबिन्दो 

दास्युष्ट्ूवित्तसहितास्तनये तनुस्थे । 
सोरेऽष्टबिन्दुगरिएते परमन्त्रतन्त्र- 

ग्रामाधिपास्तु गिरिबिन्दुगहे धनाढ्यः ॥ ३२ ॥ 


शनि के भ्रष्टक वर्ग में जब ० बिन्दु वाली राशि में शनि जाता है तो मृत्यू 
होती है या तुरंत धन नाश होता है । यदि १, २ या ३, ४ बिन्दु केन्द्र में हों 
र शनि वहाँ हो तो जातक ग्रल्पायु होता है। इस साधारण नियम का एक 
अपवाद है कि केन्द्र में यदि अपनी उच्च राशि में शनि हो और १, २, ३ या 
४ विन्दु हों तो जातक अल्पायु नहीं होता ॥३०॥ 

(१) यदि ६ या ५ बिन्दु शनि के भ्रष्टक वर्ग में लग्न में बलवान शनि 
हो तो जन्म से ही बहुत दु:खी रहता है और धन नाश होता है । 
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(२) यदि शनि नीच राशि में या शत्रु राशि में ५ या ५ से अधिक विन्दु 
सहित हो और चन्द्रमा भी शभ वर्गों में हो तो जातक दीर्घायु 
होता हे ॥३१॥ 


(१) यदि अपने शत्रु राशि में, नीच का या ग्रस्त शनि हो और 
लग्न या पंचम भाव में शनि के अष्टक वर्ग में ५ या ४ बिन्दु प्राप्त हों और 
शनि वहाँ हो तो बहुत सी दासी, ऊंट और धन प्राप्त होते हैं। 


(२) यदि शनि के अष्टक वर्ग में शनि को ८ बिन्दु प्राप्त हों और लग्न 
में या पाँचवें शनि हो तो मंत्र, तंत्र का ज्ञाता और ग्राम का मालिक होता है । 
यदि ७ विन्दु हों तो धनाढ्य हो ॥३२॥ 


प्रस्ताराष्टक वर्ग 


श्रालिख्य चक्र नवपुव रेखा 
याम्योत्तरस्था दश च त्रिरेखा 
प्रस्तारक षण्णावतिप्रकोष्ठ 
पङ क्तचष्टक॑ चाष्टकवर्गजं स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 


होराशशीबोधनशुक्रसुय- 
भोमामरेन्त्राचितभानुपुत्राः । 
याम्यादिपडः क्तचष्टकराशिनाथाः 
क्रमेण तद्बिन्दुफलप्रदाः स्युः ।॥ ३४ ॥ 


सबिन्दुग : सर्वेफलप्रदः स्यादबिन्दुको यद्यफलप्रदः स्यात्‌ । 
श्ररातिनोचास्तगतो नभोगः सबिन्दुकोऽपि प्रविलोपकर्ता ॥३५॥ 


पूर्व, पश्चिम ९ रेखा और उत्तर, दक्षिण १३ रेखा खींच कर ९६ कोष्ठ 
का चित्र बनाइये । इनमें क्रमश: शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चन्द्रमा ग्रौर 
लग्न की ८ कक्षा होती हैं ॥३३॥।। 
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सूर्य का प्रस्ताराष्टकवगं 


कुभामी. | वः क.सि. तुः घ. 
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इस प्रकार सूर्ये का प्रस्ताराष्टक वर्ग बना । एक राशि में ३० अंश होते हैं, 
इन ३० ग्रंशों को ८ से भाग दिया तो एक हिस्सा अंश ४५ कला आया 
इनको इन ८ में बाँट दिया । 

(1) ०° से ३-४५, तक शनि की कक्ष्या 

(11 ) ३-४५ से ७-३०” तक गुरु की कक्ष्या 

(11) ७-३० से ११-१५! तक मंगल की कक्ष्या 

(५) २११-१५ से १५” तक सूर्यं की कक्ष्या 

(०) १५ से १८९-४५ तक शुक्र की कक्ष्या 

(४1) २१८-४५ से २२-३०' तक बुध की कक्ष्या 

(५१11) २२-३० से २६-१५ तक चन्द्रमा की कक्ष्या 

(५४) २६-१५ से ३०१ तक लग्न की कक्ष्या 

इस. प्रकार एक राशि को सातों ग्रह व लग्न की कक्ष्या में बाँट देते हैं। 
जब सूर्यं कुंभ में जाता है तो कुंभ में उसे केवल ४ बिन्दु मिले हैं । बिन्दु दाता हैं 
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शनि, मंगल, सूर्य और बुध । इसलिये जव इनकी कक्ष्याओं में सूये जायेगा तब 
शुभ फल दिखलायेगा अर्थात्‌ शनि की कक्ष्या में कुंभ राशि के ०° से ३-४५' तक 
जायेगा तब शुभ फल दिखलायेगा । मंगल की कक्ष्या ७-३०' से ११-१५ 
' तक होती है। इसलिये जब सूर्य की कुंभ राशि में ७-३०' से ११०-१५ तक अंश 
होंगे तब शुभ फल दिखायेगा। पुनः बिन्दु प्रदाता ग्रह सूर्य है । वह अपनी कक्ष्या में 
११-१५ से १५ तक शुभ फल दिखलायेगा । उसके उपरान्त विन्दु प्रदाता 
बुध की कक्ष्या १८-४५ से २२-३०” तक अच्छा फल दिखलायेगा । इसी प्रकार 
सब राशियों में जो विन्दु प्रदाता ग्रह है उसकी कक्ष्या में जब सूर्य जाता है तब श्रेष्ठ 
फल दिखाता है। यहाँ पर केवल सूर्य का प्रस्ताराष्टक वर्ग समझाया गया है 
अन्य ग्रहों का भी वनाना चाहिये ।।३४॥ 


विन्दु सहित ग्रह शुभ फल का देने वाला, है, यह सब प्रकार के फल देता 
है इसलिये श्रेष्ठ है । बिना बिन्दु का ग्रह फल नहीं देता । शत्रु गृही, नीच राशि 
का ग्रह व अस्त ग्रह चाहे बिन्दु भी हों प्रलाप कराने वाला है । ग्रर्थात्‌ दुःख 
देता है ॥३५॥। 


पञ्च प्राची रालिखेद्वारा संख्या- 
स्तियंग्रे खा वजितान्तइचतुष्काः। 
प्रागादीशा द्वादश व्योमवासा 
ज्योतिइचक्रस्वामिनस्तबराद्याः ॥ ३६॥ 
श्रजहरितुरगाङ्झ रुक्षकन्यामृगस्थ- 
युंगघटघटरूपेः ककिकीटावसानः । 
दिनकरमुखवर्ग तत्त्रिकोणोपयाता 
लघुतरसमशुन्या बिन्दवः शोधिताः स्युः ॥ ३७॥ 


त्रिकोणभावेषु यदल्पबिन्दव- 
स्तदीयबिन्दू भवतस्तु ताबुभौ । 
न बिन्दुको यस्तु न शोधितेतरो 
समानसंख्या यदि सवंमुत्सृजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


पांच सीधी समानान्तर रेखाएं खींचिये और पांच इनको काटती हुई 
आड़ी खींचिये जिससे १६ वर्ग बनेंगे । परन्तु भीतर के चार वर्ग खाली छोड़ 
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दिये जाते हैं अर्थात्‌ नहीं बनाये जाते हैं और किनारे के १२ वर्ग काम में लिये 
जाते हैं। यथा 








त्रिकोणशोधन 
न मेष वृष | मिथुन 
| 
मकर 
धनु | वृश्चिक | तुला 











इस प्रकार की कुण्डली दक्षिण भारत में प्रचलित है। इनमें मेषादि द्वादश 
राशि जिस प्रकार ऊपर हैं देखी जाती हैं और जो ग्रह जिस राशि में पड़ा है 
उसमें लिख दिया जाता है । उत्तर भारत में लग्न से प्रारम्भ कर द्वादश राशि 
लिखने की परिपाटी है, परन्तु दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है । राशियों के स्थान 
निश्चित हैं और जहाँ कहीं भी लग्न पड़े लग्न लिख देते हैं । 

अब इस प्रकार अष्टक वर्ग के लिये चार त्रिकोण बने । मेष, सिंह, धनु । 
वृष, कन्या, मकर । मिथुन, तुला, कुम्भ । कर्के, वृश्चिक, मीन । संक्षेप में पूर्व 
की तरफ जो राशियां हैं उनका एक समुच्चय; दक्षिण में जो राशियां है उनका 
एक; पश्चिम की तरफ जो राशियां हैं उनका एक और उत्तर की तरफ जो 
राशियाँ है उनका एक गिरोह वनाया जाता है ॥३६॥ 


अष्टक वर्ग किस राशि में कितने बिन्दु आये यह निकाल चुके हैं । अब 
ये जो चार राशियों के गिरोह आये उसमें त्रिकोण शोधन बताते हैं । त्रिकोण 
शोधन क्या? मेष से सिंह और धनु त्रिकोण में पड़ती हैं । सिंह से मेष और धनु 
त्रिकोण में पड़ती हैं और धनु से मेष और सिंह त्रिकोण में पड़ती हैं इसलिये 
मेष, सिंह और धनु को एक त्रिकोण कहा है । वृष, कन्या और मकर का 
दूसरा त्रिकोण । मिथुन तुला और कुम्भ को अन्य त्रिकोण और ककं, वृश्चिक 
आर मीन को चौथा त्रिकोण । 
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नियम यह है कि त्रिकोण शोधन में एक-एक त्रिकोण एक साथ लिया 
जाता है कि त्रिकोण की तीनों राशियों में कितने बिन्दु पृथक्‌ पथक्‌ पड़े । ग्रव 
किस में सबसे कम बिन्दु पड़े हों वह त्रिकोण की अन्य दो राशियों में से घटाए 
जाते हैं । यदि किसी में शून्य पड़ा हो तो अन्य दोनों राशियों में से शून्य घटाया 
जाता है। परिणाम यह हुप्रा कि एक राशि में शून्य हो तो दूसरी में और 
तीसरी में शून्य घटाया तो संख्या जो पहले थी वही रही । कुछ अन्तर नहीं पड़ा । 
यदि त्रिकोण की तीनों राशियों में समान संख्या है तो तीनों में यह संख्या 
घटाने से शून्य हो जायगा । 

'त्रिकोणेषु च यन्न्यूनं तत्तुल्यं त्रिषु शोधयेत्‌’ । पराशर के उपर्युक्त 
मतानुसार यही मत उत्तर भारत में प्रचलित है और इसी के अनुसार हम 
त्रिकोण शोधन करेंगे ॥३७॥ 


अव एक अन्य मत दिया जाता है जो बलभद्र ने अपने होरारत्न में लिखा 
हे और जिसके अनुसार दक्षिण भारत के बहुत से ज्योतिषी त्रिकोण शोधन 
करते हैं । | 

“त्रिकोणेषु च यन्न्यूनं तत्तुल्यं त्रिषु शोधयेत्‌” इसका अर्थ वह करते हैं कि 
त्रिकोण राशि में श्रथात्‌ तीनों भावों में जिसमें सवसे कम बिन्दु हों उतने ही 
कम विन्दु अन्य दोनों भागों में करना ग्रर्थात्‌ मान लीजिये मेष, सिंह व धनु 
इनमें क्रमशः दो, चार और छह बिन्दु हैं तो सब में सबसे कम दो विन्दु स्थापित 
करना । यह मत उत्तर भारत में प्रचलित नहीं है । ऊपर ३७वें श्लोक में जो 
मत है वही प्रचलित है । उसी के अनुसार त्रिकोण शोधन दिया जा रहा हे ॥३८॥ 


एकाधिपत्य शोधन 


कण्ठीरवं कटकभं च विना कुजादि- 
कावासराशियुगलोपगविन्दुसद्भःथाः । 
तत्तुल्यशुन्यवषमाग्रसहग्रहाद्या- 
स्त्वेकाधिपत्यपरिशोधितशेषिताः स्युः।। ३६ ॥ 
राशिद्दयं सद्यचर न शोधये- | 
देकं इयोः शन्यभमप्यशोधयेत्‌ । 
फलाधिके खेटयुते पर त्यजेत्‌ 
लुल्यानभोगद्वितयं परित्यजेत्‌ । ४० ॥ 
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सखेचराखेचर बिन्दुसाम्ये विशोधयेदग्रहबिन्दुसङ्‌ख्याम्‌ । 
विखेटराशिट्ठयबिन्दवो ये न्यूनाधिका न्युनसमा विघेयाः ॥ ४१॥ 


खेटोपयाते लघुबिन्दुराशो 
तत्तुल्यमायान्ति तदन्यसंख्याः । 
पूर्व त्रिकोणं परिशोध्य पझ्चा- 
देकाधिपत्यस्य ततः प्रकल्प्या: ॥ ४२ ॥ 


सिह और कर्क के स्वामी सूर्य श्रौर चन्द्रमा हैं । इनकी एक-एक राशि होती 
है श्रतः इनका एकाधिपत्य शोधन नहीं होता । बाकी पांच ग्रहों की दो-दो राशियाँ 
हैं । मंगल की मेष आर वृश्चिक, बुध की मिथुन और कन्या, शुक्र को वृष 
श्रौर तुला, वृहस्पति की धनु और मीन तथा शनि की मकर और कुंभ। 
इसलिए इन राशियों का शोधन होता है। चाहें ग्रह हो या न हो, चाहे एक में 
शून्य हो, चाहे समान विन्दु हों, निम्नलिखित प्रकार से शोधन होता है। याद 
रखिये कि मेष और वृश्चिक इन दोनों राशियों का ही शोधन होगा । क्योंकि 
मंगल स्वयं इन दोनों राशियों का स्वामी है। मिथुन और कन्या का ही शोधन 
होगा क्योंकि इनका एकाधिपत्य है। एकाधिपत्य क्या? दोनों का एक ही 
आधिपत्य है। कौन ? बुध ॥ ३६॥ 


एकाधिपत्य के सात नियम हें 

(१) अगर एकाधिपत्य राशियों में दोनों में ग्रह मौजूद है तो इनका 
शोधन नहीं होता । 

(२) अगर दोनों में चाहे एक में ग्रह हो या न हो, शून्य है तो एकाधिपत्य 
शोधन नहीं होता । 

(३) अगर दो राशियों में से एक में ग्रह है और दूसरी में ग्रह नहीं है तो 
दूसरी में जो विन्दु हों, वे हटा दीजिए । 

(४) अगर दोनों बिना ग्रह के हों भ्रौर दोनों में समान बिन्दु हों तो दोनों 
में से बिन्द हटा दीजिए 

(५) यदि दो राशियों में एक में ग्रह हो और दूसरी में न न हो और दोनों में 
समान बिन्दु हों तो जिस राशि में ग्रह नहीं हैं उसके बिन्दु हटा दीजिए। 

(६) अगर दोनों राशियों में ग्रह नहीं हों श्रौर बिन्दु संख्या एक में अधिक 
एक में कम हो तो जिस राशि में अ्रधिक बिन्दु हों उसकी सख्या थोड़े बिन्दु 
वाली राशि के बराबर कर दीजिएं ।. 
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(७) यदि एकाधिपत्य वाली दोनों राशियों में एक में ग्रह हो और बिन्दु 
भी थोड़े हों (अग्रह वाली राशि से) तो अग्रह वाली राशि में जो बिन्दु हों 
उनको सग्रह वाली राशि के समान कर दीजिए । 


पहले त्रिकोण शोधन करना फिर एकाधिपत्य शोधन करना चाहिये ॥४०-४२॥ 


शोध्यावशिष्टानि गुणीकृतानि 

सेषादिमानेगु शक हि भानाम्‌ । 
सूर्यादिकास्ते गुणिताः स्वमाने- 

रेषां ग्रहाणां गुणक बदन्ति॥ ४३ ॥ 


शलाशावसुसागराम्बरशरेः शेलाहिगोसायके- 
रोशद्वादशभिश्च राशिगुराकर्मेषादिभानां क्रमात्‌ । 
बारः पञ्चभिरष्टकः शरनभःशलेषुभिर्भास्वरा- 

देवं व्योमतलाधिवासगुरणक रायुविधानोदितेः ॥ ४४ ॥ 


तद्राशिखेटगुणाकक्यफलानि हृत्वा 
त्रिशद्धिरब्दचयमासदिनादिकाः स्युः । 
तदृद्वादशाधिकसमा यदि राशिमाने- 
राहुत्य तत्समतयाऽनुहरेत्तदायु: ॥ ४५॥ 


(१) जो एकाधिपत्य शोधन के बाद फल आये उनको राशि गुणक से 
गुणा करना चाहिये और इस प्रकार बारह राशियों के राशि गुणक निकालने 
चाहिये । 

(२) बारहों राशियों में एकाधिपत्य के बाद जो फल ग्राये उनको ग्रह 
गुणक से अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, शनि से गृणा करना 
चाहिये । इन सवका योग ग्रह गुणक कहलाता है । 

राशियों के गुणक निम्नलिखित हैं : 


मेष ७ कर्के ४ तुला ७ मकर ५ 
वृष १० सिह्‌ १० वृश्चिक ८ कुंभ ११ 
मिथुन ८ कन्या ५ धन & मीन १२ 


सब राशियों में जो फल हों उनको तत्‌ तत्‌ राशि गुणक से गुणा 
करना चाहिये और उनका योग करना चाहिये । अ्रब ग्रह गुणक बताते हैं: 
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सूर्य ५ बुध र शनि ५ 
चन्द्र ५ बृहस्पति १० 
मंगल ८ शुक्र ७ 


एकाधिपत्य छोड्ने के बाद जो फल आये उस राशि में जो ग्रह हो उससे 
गुणन करना चाहिये । यदि दो या अधिक ग्रह हों तो फल को प्रत्येक ग्रह की 
संख्या से गुणन कर जो योग आये, वह रखना चाहिये । 

इस प्रकार राशि गुणक का जो योग आये और ग्रह गुणक का जो योग 
आये उसे जोड़कर ३० का भाग दें, उतने वर्ष आये । शेष को १२ से गुणा कर 
भाग देने से मास और इसी प्रकार ३० से गुणा कर दिन आ जायेंगे ॥४४-४५॥। 

पाठकों को त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन, राशि गुणक और ग्रह 
गुणक ये चार बातें बताईं श्रव इनको सोदाहरण समझाया जाता है । 

पहले त्रिकोण शोधन समझायेंगे । लिखा है कि त्रिकोण शोधन के बाद 
एकाधिपत्य शोधन करना चाहिये । इसलिए त्रिकोण शोधन के पश्चात्‌ एका- 
धिपत्य शोधन समझाया जायेगा । एकाधिपत्य शोधन के बाद किस प्रकार 
प्रत्येक राशि के फल को राशि गुणक से गुणा करते हैं यह समझायेंगे और 
सबसे अंत में प्रत्येक ग्रह-गुणक से किस प्रकार एकाधिपत्य शोधन के बाद गुणा 
किया जाता हे, यह समझायेंगे । दोनों राशि गुणक के फल और ग्रह गुणक के 
फल जोड़ दिये जाते हैं और उनसे प्रत्येक ग्रह प्रदत्त कितनी आयु आई यह 
निकालना बतलाया जाता है । नीचे सब ग्रहों के कोष्ठ तथा आयु दी गई है । 
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सूर्य :--पहले राशि कुंडली लिख लोजिए और जिस राशि में जो 
ग्रह हों वह वैसा का वैसा भर दीजिए । सूयाष्टक वर्ग के जितने बिन्दु 
जिस राशि में श्राये हैं वे भर दीजिए । भ्रव श्रापको त्रिकोण शोधन 
करना है । मेष में ४, सिंह में ३और धनु में ६ बिन्दु हैं। सबसे कम सिंह 
में हैं अत: सिंह में जितने बिन्दु हैं वह तीनों राशियों में से कम कर दीजिए तो 
त्रिकोण शोधन वाली पंक्ति में ४-३१; मेष में; सिंह में ३-३-5-०; और 
धनु में ६-३--३ लिख दीजिए । भ्रव दूसरा त्रिकोण लीजिए । वृष, कन्या गौर 
मकर । वृष में ६ बिन्दु हैँ कन्या में ३ विन्दु और मकर में ५ विन्दु । सबसे कम 
कन्या में ३ हैं अतः तीनों में से ३-३ घटाये तो वाको बचे वृष में ३; कन्या 
में ०; और मकर में २। इसलिए यह संख्या त्रिकोण शोधन के सामने वाली 
पंक्ति मै लिख दीजिए । अब लीजिए मिथुन, तुला और कुंभ । इनमें संख्या हँ 
२, २ और ४ । तीनों में से २ कम किये तो वापिस वचे--०,० और २ । इसको 
त्रिकोण शोधन वाली पंक्ति में लिख दीजिए । श्रब आइये चतुर्थ त्रिकोण 
पर । इनमें संख्या हैं ककं में ५, वृश्चिक में ६, मीन मे २। इसलिए तीनों में से 
२, २ कम किये और शेषसंख्या ३, ४ और ० त्रिक्रोण शोधन के सामने लिख 
दीजिए । यहाँ आपका त्रिकोण शोधन समाप्त हुश्रा । कहा है कि त्रिकोण 
शोधन के उपरान्त एकाधिपत्य शोधन करना चाहिये । 


अब त्रिकोण शोधन के उपरान्त मेष में १ और वृश्चिक में बचे हैं। 
नियम १ के अनुसार दोनो संग्रह हैं । इसलिए इनका शोधन नहीं होगा और 


एकाधिपत्य शोधन के वाद १ और ४ संख्या वैसी की वेंसी रख दी 
जायेंगी । 


प्रव दूसरा त्रिकोण लीजिए वृष, कन्या और मकर । इनका एकाधिपत्य 
शोधन करना है । वृष में ग्रह सूर्य श्रौर बुध हैं। नियम ३ के अनुसार 
वृष में वही संख्या रहेगी और मकर में २ के सामने ० रख दिया 
जाएगा । अतः वृष में ३ कन्या में ० थी ही और मकर में भी ० रख दो 
जाएगी । इस प्रकार एकाधिपत्य शोधन हुआ । 


अब मिथुन और कन्या लीजिए । मिथुन में कोई संख्या नहीं है और कन्या 
में भी कोई संख्या नहीं है । इसलिए दोनों में ० होने से वसी की वसी संख्या 
रख दी । प्रव लीजिए धनु और मीन । मीन सग्रह राशि है धनु अग्रह । 
नियम २ के अनुसार कोई एकाधिपत्य शोधन नहीं होगा और वैसी की 
वैसी संख्या धनु में ३ श्रौर मीनमें ० द्वितीय नियम के अनुसार रख 
दिया जायेगा । श्रब लीजिए मकर और कुंभ | दोनों में २-२ बिन्दु हैं । 





I 
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नियम ४ के अ्रनुसार दोनों में ० रख दिया जायेगा । अब यहाँ एकाधिपत्य 
शोधन पूर्ण हुआ । 

अब राशि गुणाकार से गुणा कीजिए । मेष में १ संख्या वची है, मेष का 
गुणाकार ७ है इसलिए ७ लिखा । वृष में १० गुणाकार है इसलिए १०% ३= 
३० लिखा । ककं में ३ संख्या है इसलिए ३४१२ संख्या लिखी । वृश्चिक 
में ४ संख्या है इसलिए ४८३२ संख्या लिखी । धनु का गुणाकार ९ है 
इसलिए ३९२७ लिखी । तीन रशियों में शून्य है उनको गुणाकार से गुणा 
करने पर शून्य ही आयेगा । श्रतः उनकी जगह शून्य लिख दीजिए । 

अब ग्रह गुणाकार लीजिए । मेष राशि में मंगल है और एकाधिपत्य 
शोधन के वाद १ वचा है इसलिए राशि गुणाकार की पंक्ति में ८ लिखिये । 
वृष में सूर्य और बुध दो हैं । प्रत्यक का गुणाकार ५ है इसलिए ५%३= १५ 
और दुबारा ५> ३== १५ अर्थात्‌ ३० वृष के नीचे लिखिए | कर्कं राशि में चन्द्रमा 
है । यहां एकाधिपत्य शोधन के वाद ३ संख्या है अतः ३५ १५ संख्या राशि 
गुणाकार के सामने लिखी । वृश्चिक राशि में शनि है, इसलिए वृश्चिक के 
नीचे ४> ५= २० लिखिये । शेष राशियों में कोई ग्रह नहीं है या शून्य संख्या है 
इसलिए कोई संख्या नहीं लिखी । 

अब आयु निकालना बताया जाता है । राशि गुणाकार का योग आया १०८ 
और ग्रह गुणाकार का योग श्राया ७३ । दोनों का जोड़ १८१ रहा। इसमें ३० 
का भाग देने से सही प्रदत्त आयु आयी ६ वर्षं ० मास १२ दिन । इस प्रकार 
सूर्याष्टक वर्ग समझाया गया है उसी प्रकार अन्य वर्गो में त्रिकोण शोधन, एकाघि- 
पत्य शोधन, राशिगुणाकार, ग्रह गुणाकार और राशि गुणाकार और ग्रह 
गुणाकार के योग में ३० का भाग देकर आयु निकालना समझना 
चाहिए ॥४३-४५॥। 


उच्चं गतस्य द्विगुणं तदोय 
नीच गतस्यास्तगतस्य चाद्धस्‌ । 
प्रतो ऽन्तराले त्वनुपात्यमायु- 
रारभ्य वक्र द्विगुणीकृतं स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 


सुल त्रिकोणनिजमित्रग॒ होपगानां 
तुङ्कादिवर्गशुभयोगनिरीक्षितानाम्‌ । 
उक्तप्रकारगरिपतागममायुरेव 
पापारिवर्गसहितस्य विपादमायुः॥ ४७ ॥ 
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यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो तो उसकी प्रदत्त ग्रायु दूनी करनी 
चाहिए अर्थात्‌ अष्टक वर्ग से जो उसकी आयु आई है उसे दुगना करना चाहिये । 
भ्रगर ग्रह अपनी नीच राशि में हो या अस्त हो तो उसकी आय का आधा करें। 
मध्य में अनुपात से निकालें । मंगल के विषय में यह एक विशेंष नियम है कि 
यदि वह वक्री हो तो उसकी प्रदत्त आयु को दुगना करें ॥४६॥ 

मूल त्रिकोण अपने मित्र स्थान में स्थित, स्वराशि स्थित, अपने उच्चादि 
वर्ग में स्थित शुभ योग करने वाले ग्रहों की प्रदत्त आयु के सम्बन्ध में यह बताया 
है । जो ग्रह पाप वर्ग या शत्रु वर्ग में हों उन ग्रहों की चौथाई आयु कम की 
'जाती है ॥४७॥ 


रविमुख्यनभोगदत्तसंख्या: 

परमायुः शरदस्तु मानवानाम्‌ ॥ 
सविलग्नसमाइच केचिदाहु- 

गरु-मुलात्समुपेति तुल्यमायुः ॥ ४८ ॥ 


रवि आदि ग्रहों की आयु संख्या जोड़ कर निकाली जाती है जसा 
पहले समझाया गया है । मनुष्य की परमायु १०० वर्ष की होती है । 
पराशर शादि के विचार से ग्रह प्रदत्त आयु में लग्न प्रदत्त श्रायु भी जोड़ती 
चाहिये । उसी से ग्रायु ठीक बेठती है ।४८॥ 


केन्द्रादन्यगते चन्द्रे सखेटे चाष्टवगजम्‌ । 
ग्रायुरेव नभःस्थाने शुभपापयुतेऽदवा ॥ ४६॥ 


केन्द्र में यदि चन्द्रमा न हो या दशम स्थान में पाप ग्रह शुभ से युत हो तो 
अष्टक वर्गज श्रायु लेनी चाहिए ॥४९॥।। 


रव्यादिखेटस्थितराशियाताः स्वकोयवर्योपगबिन्दुसं ख्याः । 
वेधाष्टवर्गप्रभवायुरब्दा भवन्ति सवं हरणक्रियाइच ॥ ५० ॥ 


सूर्य श्रादि ग्रह भिन्न-भिन्न राशियों में विन्दु डालते हैं और इस प्रकार 
भिन्नाष्टक वर्ग बनाते हैं । इन भिन्नाष्टक वग से प्रत्येक ग्रह प्रदत्त आयु आती 
है । इनका योग ही श्रायु होता है। परन्तु इनमें हरण इत्यादि (यथा उच्च में 
हो तो द्विगुणित, पाप, शत्रु वर्ग में हो तो चौथाई कम 'करना) आवश्यक 


है ।। ५०॥। 
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मन्दवेनाशिक नक्षत्र 
तत्तत्कारकभावबिन्दुगुरितं शोध्यावशिष्टं फलं 
विशत्या सह सप्तभिश्च बिहुतं तच्छेषताराशनो । 
तातस्तज्जननी सहोदरजनो बन्धुः सुतः स्त्री स्वयं 
तत्त॒ल्या विलयं प्रयान्ति विपुलश्नीनाइहेतुइच वा ॥ ५१ ॥ 


किसी ग्रह के ग्रष्टक वर्ग में त्रिकोण शोधन ग्रौर एकाधिपत्य शोधन के 
उपरान्त जो विन्दु बचें उनको उन बिन्दुश्रों से गुणा करे (दोनों शौधन के 
पूवे हैं) जो उस राशि में हों जो कारक ग्रह से विचारणीय भाव में पड़ें । 
अर्थात्‌ यदि सूर्याष्टक का विचार कर रहे हैं तो कारक ग्रह से (सूर्य से) 
विचारणीय भाव (नवम) में पड़ें । यदि चन्द्रमा से विचार कर रहे हैं तो कारक 
ग्रह से (चन्द्रमा से) करक ग्रह के भाव (चतुर्थ) में पड़ें। यदि मंगल के 
अष्टक वर्ग का विचार कर रहे हैं तो मंगल से तृतीय में पड़ें क्योंकि मंगल 
तृतीय भाव का कारक है । उदाहरण के लिये सूर्य से विचार करना है तो सूर्य 
में त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन के वाद १४ विन्दु हैं और सूर्य से 
नवम भाव (सूर्य वृष में है) मीन पड़ेगा । मीन में दो बिन्दु हैं इसलिए १४ 
को २ से गुणा कीजिये । 


यदि चन्द्रमा का विचार करना है तो त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य 
शोधन के वाद १२ विन्दु हैं । चन्द्रमा मातु कारक है । 


इसलिये चन्द्रमा ककं में है इससे चतुर्थ तुला में ३ रेखा हैं । इसलिये १२ को 
३ से गृणा कीजिए । 

ऊपर जो गुणन फल श्राया उसमें २७ का भाग दीजिए । गुणनफल को छोड़ 
दीजिए । उसका प्रयोजन नहीं है केवल शेष का प्रयोजन है । उदाहरण में 
सूयं का गुणनफल श्राया १४५२ २८। २७ से भाग दिया तो १ बचा। 
अर्थात्‌ १ नक्षत्र में श्रश्विनी में जव शनि गोचरबश जायेगा तो पिता को मत्यु 
होगी या तत्समान किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी । 

चन्द्रमा से चौथे भाव में चन्द्राष्टक वर्ग में ३ बिन्दु हैं इनको दोनों शोधन 
के उपरान्त चन्द्रमा के अ्रष्टक वर्ग में १२ बिन्दु से गुणा किया तो ३६ हुये। 
२७ से भाग दिया तो शेष ९ बचे । इसलिए अश्विनी, भरणी नवें नक्षत्र 
आश्लेषा में गोचर वश जव शनि जायेगा तो माता की मृत्यु या तत्समान किसी 
व्यक्ति को मृत्यु हो । सूर्थाष्टक वर्ग में पिता की मृत्यु, चन्द्राष्टक वर्ग में माता की 
मृत्यु, मंगल वर्ग में भाई को, वुध के भ्रष्टक वर्ग में ज्ञाति की, वृहस्पति के 
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भ्रष्टक वर्ग में पुत्र की, शुक्र के अ्रष्टक वर्ग में भार्या की श्रौर शनि के ग्रष्टक वर्ग 
में स्वयं अपनी मृत्यु देखें । अगर उस समय कोई मृत्यु न हो तो धनका 
विशेष नाश होगा ॥५१॥। 
इति भिन्नाष्टकवरगे 
समुदायाष्टकवर्ग 
ततः समालिख्य भगोलचक्रं समस्तबिन्दुस्थितराशिकोष्ठम्‌ । 
रव्यादिकानामजपुवंकाणां बिन्दूपगस्थानफलं वदामि ॥ ५२॥ 


ग्रापञर्चावशति फलान्यफलान्यसत्य- 
सात्रिादक्षर्साहतानि समध्यमानि । 

त्रिशत्पराशि सुखवित्तयशस्करारिए 
तद्धाववृद्धिफलदानि च सामुदाये ॥ ५३ ॥ 


अब समुदायाष्टक वर्ग कहते हूँ । सव अष्टक वर्गो के टोटल या योग का ताम 
समुदाय अष्टक वर्ग कहते हैं और इनमें जितने विन्दु मिलें उनका फल कहते 
हैं ॥५२॥ 
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इस प्रकार सब ग्रष्टक वर्गो को जोड़कर (लग्नाष्टक वर्ग इसमें नहीं जोड़ा 
जाता) ३३७ बिन्दुओं का यह समुदायाष्टक वर्ग तैयार हुआ । इसमें २५ फल 
(विन्दु) तक के भाव कमजोर समझे जाते हैं । श्रगर २५ से बहुत कम 
हों तो निकृष्ट, २५ हों तो थर्ड क्लास में पास । २५ से ३० तक मध्यम रूप 
से उत्कृष्ट । और ३० से ऊपर भाव सुख, वित्त और यश देते हैं अर्थात्‌ फर्स्ट 
क्लास । ३० से ऊपर विन्दु हों तो श्रेष्ठ समझिये । यह बहुत उत्तम फल देते 
हैं ।। ५३।। 


ये तुङ्गराशिस्ञसुहृदगहस्था 
ये कोणाकेन्द्रोपचयस्थिताइच । 
ये सौम्यवर्गादिबलोपयाता- 
स्ते नाशदा लाघवबिन्दुकाइचेत्‌ ॥ ५४॥ 


थे चावसानरिपुरन्ध्रतुरङ्गभानां 
ये नोचपापरिपुखेचरवर्गयुक्ताः । 
थे मान्दिराशिपतिना सहबोधकाइच 
ते सर्वंमुख््रफलदास्त्वधिबिन्दुकाइचेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


जो ग्रह अपनी उच्च राशि में हों, स्वराशि में हों, मित्र की राशि में हों, 
केन्द्र त्रिकोण या उपचय (३,६, १०, ११) में हों, जो सौम्य वर्गों में हों, 
चाहे वलवान हों किन्तु यदि वें भ्रष्टक वर्ग में थोड़े विन्दु में हों तो वे नाश 
कारक होते हैं अर्थात्‌ ग्रहों का अधिक विन्दु में होना बहुत आवश्यक है ।।५४।। 

ग्रह चाहे वह छठे, आठवें, वारहवें हों या सप्तम भाव में हों, चाहे वह 
नीच, पाप, शत्रु ग्रहों के वर्ग में हों, चाहे वह मान्दि राशि पति के साथ होकर 
बाधक हों वे सब मुख्य (अच्छा) फल देते हैं अगर वे ग्रधिक बिन्दु युक्त हों । 
यहाँ पर अर्थवाद है। एक तरफ तो कह गये चाहे वह वारहवें, आठवे, छठे भाव 
में हों और दुष्ट वर्गो में हों श्रर्थात्‌ जितनी बुराई हो सकती थी वह सब गिना 
दी और कह दिया कि अधिक बिन्दू होना अच्छा है परन्तु श्लोक ३५ में कह 
चुके हैं कि “अरातिनीचास्तगतो नभोगः सबिन्दुकोऽपि प्रविलापकर्ता, भ्रर्थात्‌ शत्रु 
राशि का नीच म्रस्तंगत ग्रह अधिक बिन्दू होने पर भी अच्छा नहीं, यहाँ कहते हैं 
कि इन दोषों के होने पर भी ग्रह ग्रच्छा होता है । कहने का तात्पर्यं इतना सा 
है कि श्रधिक बिन्दु होना अच्छा है और थोड़े बिन्दु खराव । अन्य कारणों से 
जो गुण दोष होंगे वे बने ही रहेंगे । ॥५५॥ 
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मानस्थिताल्लाभगृहे बहुत्वे 
लाभाल्लघुत्वे यदि रिषफराशी । 
रिषफोपयातादधिके विलग्ने 


जातः सुखी दित्तयशोबलाढय: ॥ ५६॥ 


यदि दशवे घर में जितने बिन्दु हों उससे श्रधिक ११वं घर में हों और 
११वें से थोडे १२वें घर में हों और १२वें घर से श्रधिक लग्न में हों तो जातक 
सुखी, धनी, यशस्वी, वलाढ्य होता है । फलदीपिका में भी इसी प्रकार का 
शलोक है :-- 
मध्यात्फलाधिक लाभे लाभात्क्षीणतरे व्यये । 
यस्य व्ययाधिके लग्ने भोगवानर्थवान्‌ भवेत्‌ ॥५६॥ 


खण्डत्रयं शफरककंटकीटकायं 
तत्तच्चतुष्टयग॒होपगबिन्दुयुक्तभ्‌ । 

भ्राद्य॑ च सध्यमवसानमिति प्रयुक्त 
केचिद्वययादिक मिति प्रवदन्ति लोके ॥ ५७ ॥ 


कुछ लोगो का मत है कि जीवन के तीन खण्ड कंसे जायेंगे यह ज्ञात करने 
के लिए (1) मीन, मेष, वृष, मिथुन (71) कक, सिह, कन्या, तुला (111) वृश्चिक, 
धनु, मकर, कुंभ । इस प्रकार इन राशियों में जितने बिन्दु पडे हैं उन्हे जोड़कर 
जिस खण्ड में अधिक बिन्दु पड़ें हों उसको उत्तम, जिसमें मध्यम पड़े हों उसे 
मध्यम और जिसमें कम पडे हों उसे श्रधम मानना चाहिए । यथा :--- 


(1) ३०--२७--३०--१८3 १०५ 
(11) ३०--२३--२९--२६-१०८ 
(11) २६--३१--३१--३६- १२४ 


३२७ 
इस प्रकार जीवन का तृतीय खण्ड समसे श्रेष्ठ जायेगा क्योंकि १२४ विन्दु 
हैं और जीवन का प्रथम खण्ड सबसे निकृष्ट क्योंकि १०५ बिन्दु हैं । 


कोई-कोई विद्वान व्यय से खण्ड मानते हैं उनके मत से व्यय, लग्न, द्वितीय 
और तृतीय एक खण्ड । चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम द्वितीय खण्ड । ग्रष्टम, नवम, 
दशम, एकादश खण्ड । 
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(1) ३१+३६-+-३०+-२७= १२४ 
(11) ३०+१८+३०+२३= १०१ 
(111) २९+२६-+-२६+-३१= ११२ 

३३७ 


इस प्रकार दोनों सम्प्रदायों में ऐकमत्य नहीं हैं । जातकादेशमागे में 
मीन वाले पक्ष को दिया है :-- 


मोनेन्द्वालयवृश्चिकप्रभृतिकं खण्डत्रयं कल्पये 
दाद्येऽक्षाधिकतादिमे तु वयसस्त्यंशविदध्यात्सुखम्‌ 

मध्ये मध्यवयस्यथान्तिमवयर्त्यंशेऽन्त्यखण्डे हि सा 
हीनाक्षस्तु वयस्त्रिमाग इह योत्र व्याधिदुःखोऱडूवः ॥ ५७॥ 


खण्डत्रय में मतभेद 
बिन्दुं त्यक्त्वा रिष्फरन्ध्रोपयातं 
शिष्टं खण्डं केचिदिच्छन्ति सन्तः । 
लुल्यस्वल्पाधिक्यबन्दुक्र मेरा 
मिश्रं दुःखं सपदः स्युनेराणाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


किसी-किसी का मत है कि मीन से प्रारंभ कर १, २, ३, खण्ड बताये हैं उसमें 
अष्टम भाव के बिन्दु और द्वादश भाव के विन्दु नहीं जोड़ना चाहिए । एसा 
करने से जो खण्ड का जोड़ आये वह लेना चाहिए । भ्रगर तीनों खण्डों में तुल्य 
बिन्दु हों तो जातक का जीवन एक समान बीतेगा। यदि किसी खण्ड में स्वल्प 
बिन्दु हों तो जीवन के उस भाग में दुःख होगा । यदि किसी में अधिक विन्दु हों 
तो उसमें जातक को सम्पत्ति मिलेगी ॥५८॥। 


खण्डत्रय में ग्रह योग होने से फल 


सौम्याक्रान्तं यदि सुखकरं मिश्रदं मिश्रयोगं 

खण्डं पापद्य॒चरसहितं क्लेशयोगाकर स्यात्‌ । 
बिन्दुस्वल्पे यदि निजमनस्तापवान्‌ पापवादी 
बिन्द्वाधिक्ये वयसि विपुलः श्रीसमेतः प्रजात: ॥ ५६ ॥ 


७३० जातकपारिजात 


यदि किसी खण्ड में शुभ ग्रह हों तो वह खण्ड पूर्व का, मध्य का या अन्त 
का आनन्द दायक बीतेगा । यदि उस खण्ड में शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों का 
मिश्रण हो तो सुख-दुःख दोनों उठाने पड़ेंगे । यदि केवल पाप ग्रह हों तो जीवन 
के उस भाग में क्लेश होता है । 

यदि थोडें बिन्दु हों तो मनुष्य का चिन्तायुक्त चित्त रहता है और वह पाप 
की बातें करता है । यदि बिन्दु अधिक हों तो अत्यन्त श्री सम्पन्न होता है। यहाँ 
दो बातें कहीं एक अधिक बिन्दु होने से अच्छा थोड़े विन्दु होने से खराब । 
दूसरी यह कि खण्ड में शुभ ग्रह होने से अच्छा पाप ग्रह होने से खराव। फला- 
देश करते समय इन दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिये । 


लग्न में श्रधिक विन्दु का फल 
याव हिन्डुलग्नगस्तावदीय- 
संख्यातीते वत्सरे राजयानम्‌ । 
चित्तं पुत्रं चातिविद्यामुपति 
जातः सम्पद्योगशाली नरइचेत्‌ ॥ ६०॥ 


यदि कुण्डली में राजयोग हों तो लग्न में जितने बिन्दु हों तत्तुल्य वर्ष 
बीत जाने पर उसका भाग्य उदय होता है । राजा की सवारी मिलती है। वित्त 
और पुत्र होते हैं श्रति विद्या होती है और सम्पत्ति युक्त होता है । उसके उद्योग 
सफल होते हैं ॥६०॥। 


ग्रायु प्रमाण 


रिःफाधीशे मन्दगेहोदयस्थे 
होरारन्ध्रस्वामिनो दुर्बलौ च । 

लग्ने यावदू्बिन्दुसंख्यास्तदीया 
जातस्यायुवेत्सरा : सम्भवन्ति ॥ ६१ ॥ 


यदि मकर या कुम्भ लग्न हो और द्वादशेश लग्न में बैठा हो, लग्न और 
ग्रष्टम के स्वामी दुर्बल हों तो मनुष्य केवल उतने वर्ष जीता है जितने लग्न में 
सर्वाष्टक वर्ग में विन्दु हों ॥६१।। 





अष्टकवर्गाध्याय १० ७३१ 


बिन्दुश्रों से राजयोग 


यानाधीशे लग्नगे वाहनस्थे 
लग्नाधोज्ञे तद्‌ ग्रहोपेत राइयोः। 
त्रिहात्संख्या बिन्दतः सत्रयइचे- 
ज्जाताराजश्रीनिदाना नरेशाः ॥ ६२ ॥ 


यदि चतुथंश लग्न में हो और लग्नेश चतुर्थ में हो और दोनों घरों में ३३- 
३३ बिन्दु हों तो बहुत से मनुष्यों का स्वामी राजश्री सम्पन्न नरेश होता 
है ॥ ६२॥ 
९4 


होराबन्धुप्राप्तिभावत्रयेषु त्रिशन्मानाधिक्यबिन्दृपगेषु । 
जातस्तेजःश्रीबहुत्वं च राज्यं चत्वारिशद्वत्सराद्वध्वंसेति ॥ ६३॥ 
यदि लग्न चतुर्थ ओर एकादश तीनों भावों में ३० से ग्रधिक बिन्दु हों तो ऐसा 
जातक तेजस्वी, बहुत धनी होता है श्रौर ४० वर्ष के बाद राज्य का अधिकारी 
होता है ॥६३॥। 


यत्पञर्चावशतिपुखास्त्रदशान्तसंख्या 

बन्धुस्थिता नवमराशिकबिन्दवश्च । 
यद्यष्टकेन सह विशतिवत्सराणा- 

सन्ते परे शरदि वा नरवाहनाढयः॥। ६४ ॥ 


यदि चतुथं और नवम राशि में (भाव में) २५ से ३० तक बिन्दु होतो 
मनुष्य बहुत धनो होता है ग्रौर २८ वर्षं वाद पालकी मिलती है ॥६४॥ 


देवाचायं वाहनस्थे स्वतुः 
चत्वार्परशद्बिन्डुसद्धःया समेते । 
मेषागारे लग्नगे वासरेशे 
जातो राजा लक्षसंख्याइवनाथः॥। ६५॥। 


यदि लग्न में मेष का सूर्य हो और चतुर्थं में ककं का बृहस्पति हो और 
चतुर्थ स्थान में ४० बिन्दु पड़ें तो राजा होता है और १ लाख घोड़ें उसको 
मातहती में रहते हैं अर्थात्‌ १ लाख सवार उसकी सेना में होते हैं ॥६५।। 


७३२ जातकपारिजात 


चत्वारिशद्बि न्ढुयुक्ते विलग्ने 

चापे जीवे भागेवे मोनराशी । 
स्वोच्चे भौमे कुम्भगे भानुपुत्रे 

जातः सवंश्रीधरः सावंभौमः ।। ६६ ॥ 


यदि लग्न में ४० बिन्दु हों, वृहस्पति धनु में हो, शुक्र मीन में हो, मंगल 
मकर में हो और कुम्भ में शनि हो तो सवंश्री सम्पन्न सार्वभौम राजा होता 
है ।॥। ६६ ॥ 


क्रियादिराशित्रितयोपयाता 

भवन्ति पुर्वा दिचतुदिशइच । 
फलाधिक यहिशि तत्प्रदेशे 

धनादिर्दाद्ध समुपति जातः ॥ ६७ ॥ 


मेष, सिंह, धनु पूर्व दिशा हुई; वृषभ, कन्या मकर दक्षिण दिशा हुई; 
मिथून, तुला, कुम्भ पश्चिम और कर्क, वृश्चिक और मीन उत्तर दिशा हुई। 
जिस दिशा में श्रधिक विन्दु हों उस दिशा में जातक की धन की वृद्धि होती है 
अर्थात्‌ जातक उस दिशा में काम करे तो विशेष धनी हो । उदाहरण कुण्डली में 
स्थिति इस प्रकार है । 


मेष २७ वृष ३० मिथुन १८ कर्क ३० 
सिह २३ कन्या ९ तुला २६ वृश्चिक २६ 
धनु ३१ मकर ३१ कुम्भ ३६ मीन ३० 

८१ ९० ८० ८६ 


इस कुण्डली में वृष, कन्या, मकर दक्षिण दिशा में सबसे अ्रधिक बिन्दु हैं 
इसलिये जातक यदि दक्षिण दिशा में रोजगार करे तो उसे विशेष लाभ 
होगा ॥ ६७ ॥ 


रोग ज्ञान 


लग्नादिशन्यन्तगत तुरङ्ग : सङ गुण्य ताराहृतलब्धयाते । 
रव्यादिपापे यदि कोणगे वा रोगादिपीडाविपुलं नरारणाम्‌॥६८।॥ 
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सन्दादिलग्नान्तफलं च तद्ठललग्नान्तमा राढुदयात्कुजान्तम्‌ । 
शुभक्यसंख्यागततारकायां शुभग्रहे सौख्यफल वदन्ति ॥ ६९ ॥ 


सर्वाष्टक वर्ग में लग्न से शनि तक बिन्दु जोडिए । शनि जिस राशि में है 
उसके बिन्दु भी जोडिए और लग्न के भी । ७ से गुणा कीजिये और २७ से 
भाग दीजिये जो नक्षत्र आये उसमें यदि रवि आदि पाप ग्रह इस नक्षत्र में या 
इसके त्रिकोण में जायें तो रोग पीड़ा आदि होते हैं । 

इसी प्रकार शनि से लग्न तक बिन्दुओं को जोडिए । ७ से गुणा कीजिए । 
२७ से भाग दीजिए जो नक्षत्र आये उसमें या उसके त्रिकोण में जब पाप ग्रह 
जाता है तब पीड़ा होती है । लग्न से मंगल तक जोड़िए । सर्वाष्टक वर्ग में जो 

लग्न में बिन्दु हैं श्रौर मंगल की राशि में जो बिन्दु हैं उनको जोडिए । ७ से गुणा 

करें। २७ से भाग दीजिए । इस नक्षत्र में या इसके त्रिकोण में जब पाप ग्रह 
जाता है तब जातक को रोग आदि होते हें । इसी प्रकार मंगल से लग्न तक 
सर्वाष्टक वर्ग में जितने विन्दु हैं सबको जोड़िये । मंगल की राशि के बिन्दु और 
लग्न की राशि के बिन्दु भी जड़ेंगे। ७ से गुणा कीजिए । २७ से भाग दीजिए । 
जो नक्षत्र आये उसमें या उसके त्रिकोण में जब पाप ग्रह जाये तब पीड़ा 
होती है । 

यहाँ पर मंगल और शनि क्र ग्रहों का दृष्टान्त दिया है और उनके बिन्दुओं 
को जोड़कर ७ से गुणा कर २७ से भाग देकर कष्ट वर्ष निकालना बताया गया 
है । परन्तु ग्रंथकार कहते हैं कि लग्न से बृहस्पति तक अथवा लग्न से बुध तक 
अथवा लग्न से शुक्र तक अथवा यदि चन्द्रमा पक्ष बली हो तो लग्न से चन्द्रमा 
तक जोड़कर शुभ विन्दुओं को ७ से गुणा कर २७ का भाग देने से उस नक्षत्र 
में या उसके त्रिकोण नक्षत्र में जब शुभ ग्रह गोचर वश जाता है तब शुभफल 
होता है । ऐसे ही वृहस्पति से लग्न तक अथवा शुक्र से लग्न तक अथवा बुध से 
लग्न तक अथवा चन्द्रमा यदि पक्ष बली हो तो चन्द्रमा से लग्न तक शुभ 
बिन्दुओं को जोड़कर ७ से गुणा करने से, २७ से भाग देने से जो नक्षत्र आये 
उसमें या उसके त्रिकोण नक्षत्र में जब गोचर वश शुभ ग्रह जाये तत शुभ फल 
होता है । ग्रंथकार ने मंगल, शनि लिखा है किन्तु फलदीपिकाकार कहते हैं कि 
मंगल, शनि का विचार जिस प्रकार करना वैसे राहु का भी विचार करना 
चाहिए । देखिए भावार्थवोधिनी फलदीपिका । इसके अतिरिक्त जातका- 
देशमार्ग में अष्टक वर्ग का बहुत विस्तृत फल है । स्थानाभाव से यहाँ नहीं 
दिया जाता है । पाठक जातकादेशमार्ग चन्द्रिका में विस्तृत फल देखें । यह 
पुस्तक मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशक के यहाँ से प्राप्य है ॥६८-६९॥ 
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शोध्यं राशिदाचरणागुणाकः संगुराय्यतद क्यं 

हत्वा शल रुडुगणहूतं लब्धमब्दादिकं स्यात्‌ । 
मानाधिक्ये विशतमशते तारकायुर्व राद्ध: 
संगुण्याप्तं दिवसनिचयर्मातुलंः शुद्धमायुः ॥ ७०॥ 


अब अष्टक वर्ग से श्रायु निकालने का प्रकार बताया जाता है। शोध्य पिंड को 
(जो त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन के वाद प्राप्त हो और राशि 
गुणक ग्रौर ग्रह गुणक से गुणनफल प्राप्त हो) ७ से गुणा करके २७ से भाग 
देना चाहिये । यह १०० से अधिक आये तो उसमें जितने १०० कम हो सकें 
उतने कम कीजिये । फिर इसको ३२४ से गुणा करने मे ३६५ से भाग दें यह 
सौर वर्ष शुद्ध आयु के आते हैं । ग्रंथकार ने लिखा है इसलिए ग्रर्थ दे दिया है 
परन्तु इस प्रकार की आयु मिलती नहीं है ॥७०॥ 


स्वल्पमध्यबहुमानवत्सरा मण्डलोनयुतकर्मकल्पिताः । 
तुल्यकालमुपयान्ति सवतः सदगुणोदयकटाक्षवीक्षणात्‌ ॥ ७१॥ 


इस प्रकार मण्डल ग्रर्थात्‌ सौ से कम करने से जो आयु आती है वह 
दीर्घायु, मध्यायु ग्रौर ग्रल्पायु होती है । लग्न से यदि सद्‌ग्रह की अर्थात्‌ शुभ 
ग्रह की दृष्टि हो तो यह सव प्रकार से ठीक बैठती है ॥७१॥। 


श्रीचेद्यनाथकृतजातकपारिजाते 
पाराहरादिफलसाररसोपयाते । 
प्रस्तारभिन्नसमुदायकबिऱ्डुशीलः 
संकोतितस्तु सकलद्यचरप्रसादात्‌ ॥ ७२ ॥। 


इस प्रकार श्री वेद्यनाथकृत जातक पारिजात जो पराशरादि आचार्यों ने 
कहा है उसके फलित का साररूप है । दसवां अध्याय समाप्त हुआ । इसमें 
प्रस्ताराष्टकवगं, भिन्नाष्टकवगं, समुदायाष्टकवर्ग आदि सब ग्रहों की सत्‌कृपा से 
समझाये हैं ॥७२॥ 











TS SSS 
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भावफल 


होरालङ्कारमुख्यप्रभवशुभफलादीनि सर्वाणि पुसां 
तत्तद्ावोदूभदानि द्यचरबलवशाद्यानि तानि प्रवच्मि । 

ये ये भावाः सितज्ञामरगुरुपतिभिः संयुता वोक्षिता वा 
नान्यद्‌ ष्टा न युक्ता यदि शुभफलदा मुतिभावादिकेषु ॥ १ ॥ 


भावफल होरा का ग्रंलकार (आभूषण) है । ज्योतिष शास्त्र को ग्राचार्यो 
ने तीन भागों में विभाजित किया है । संहिता (यथा वृहत्संहिता), सिद्धांत 
(यथा सूर्य सिद्धान्त) तथा होरा (यथा वराहमिहिर कृत होराशास्त्र जिसे 
बृहज्जातक भी कहते हैं) । इन्हीं तीन विभागों के कारण ज्योतिषशास्त्र त्रिस्कंध 
कहा जाता है । जातकपारिजात, फलदीपिका, जातकालंकार सर्वार्थचिन्तामणि 
आदि जन्मकुण्डली का फलादेश करने वाले समस्त ग्रंथ “होरा! के ग्रन्तर्गत आते 
हैं । इसीलिए ग्रंथकार ने होरा शब्द का प्रयोग किया है । और जन्म कुण्डली में 
प्रत्येक भाव का फलादेश मुख्य अंग है। इस कारण भावफल को अलंकार या 
ग्ाभूषण-रमणीयता-प्रतिपादक कहा है । 

सब व्यक्तियों की जन्म कुण्डली में प्रत्येक भाव का जो शुभफल आदि 
(अर्थात्‌ अशुभ फल भी) ग्रहों के बलाबल के कारण होता है उसके फल का 
विवेचन करता हूँ । मूल में 'वलवशात्‌' शब्द श्राया है, जिसके दो अर्थ होते हैं। 
एक तो साधारण अर्थ--ग्रहों के प्रभाव के कारण ग्रौर दूसरा सुक्ष्म तात्पर्ये 
कि ग्रह के सबल या निर्बल होने के कारण । सिद्धान्त है कि ग्रह किसी भाव में 
बैठकर या किसी भाव पर दृष्टि होने से--श्रपने बलाबल (सबल है या निर्बल) 
के अनुसार पृथक्‌ पृथक्‌ प्रभाव उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम मूल सिद्धांत का 
प्रतिपादन करते हैं । 

जो जो भाव शुक्र, बुध, गुरु तथा अपने स्वामी से युक्त या दुष्ट हों तथा 
अन्य ग्रह से युक्त वा दुष्ट न हों, वह शुभ फल करते हैं। लग्न आदि सब भावों 
का इस प्रकार विचार करना चाहिये । 
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हाँ तीन बातों की ओर ध्यान दिलाया जाता है। शुभग्रह जिनके भावस्थ 
होने से या भाव पर दृष्टि होने से शुभफल होता है--वे हैं शुक्र, बुध और 
बृहस्पति । यह तीनों उत्तरोत्तर शुभ होते हैं । शुक्र की अपेक्षा बुध विशेष शुभ, 
आर बुध की अपेक्षा गुरु ? ये निष्कर्ष केसे निकाला ? क्योंकि लघुजातक के 
राशिप्रभेदाःयाय श्लोक १४ में वराहमिहिर ने कहा है :-- 


अधिपयुतो दृष्टो वा बधजीवनिरीक्षितश्च यो राशि: । 
स भवति बलवान्न यदा युक्तो दृष्टोऽपि वा शेषेः ॥। 

यहाँ बुध और वृहस्पति दो ही शुभ ग्रहों का उल्लेख किया गया है। और 
होराशास्त्र पर रुद्रभट्ट अपनी टीका में लिखते हैं कि शुक्र का भाव में 
स्थित होना शुभ है, परन्तु शुक्र की दृष्टि भाव का नाश करती है । परन्तु 
साधारणतः शुक्र की दृष्टि को भी ज्योतिषी शुभद ही मानते हैं। रुद्रभट् यह 
भी लिखते हैं कि बलवान्‌ चन्द्रमा भी भाववृद्धि करता है किन्तु क्षीण चन्द्र 
“प्रकृतिवदनवरतशोककरः” श्रर्थात्‌ हानि करता है । 

तब जातक पारिजात में--भाव वृद्धि कारक ग्रहों में चन्द्रमा की परिगणना 
क्यों नहीं की ? क्योंकि चन्द्रमा की कलाश्रों की ह्लास वृद्धि होती रहती है और 

वह सवेदा शुभ कारक नहीं होता । चन्द्रमा की स्थिति किन भावों में शुभ मानी 

गयी है, इसका उल्लेख ८ वें अध्याय में किया जा चुका है। 

दूसरा सिद्धांत जिस पर पाठकों की दृष्टि आकर्षित की जाती है, वह यह 
है कि किसी भाव का स्वामी, यदि उसी भाव में हो तो चाहे वह, पापग्रह भी 
हो तो भी उस भाव को वृद्धि ही करता है, उसको बिगाड़ता नहीं । देहाती 
कहावत है कि डाकिन भी अपने वच्चे को नहीं खाती है । मंत्रेश्‍वर ने अपनी 
फलदीपिका अध्याय १० श्लोक ६ में लिखा है 'पापोऽपि स्वगृहं गतः शुभकरः’ 
अर्थात्‌ पापग्रह भी अपने घर में शुभ फल प्रदान करता है । स्वराशिस्थ पाप 
ग्रंह भी केन्द्र में स्थित होकर महापुरुष योग करता है--इसका वर्णन ७वें 
अध्याय में किया जा चुका है। किन्तु लघु पाराशरी की सज्जनरञ्जनी के 
टीकाकार पृ० ९७ पर लिखते हैं कि यदि सप्तमेश क्रूर ग्रह हो और सप्तम 
में ही स्थित हो तो श्रनेक विवाह कराता है । 

तीसरा संकेत जो ग्रंथकार ने 'बलवशात्‌” लिखकर किया है, वह यह है कि 
भावफल में जहाँ शुभफल का उल्लेख किया है वह शुभफल पूर्ण तभी होता है, 
जब ग्रह पुर्ण वली हो । । और पापग्रह स्वराशिस्थ, या शुभवर्गस्थ, .शुभग्रहदृष्ड 
होकर--श्रपनी दृष्टि से उतना पाप फल नहीं करता जितना फापग्रह नीचस्थ 
या शत्रुराशिस्थ या पापदृष्ट होकर करता है । 


B Sr IA 
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तन्वादिभावेषु शुभोदयेषु त-्धावनाथोपगतेक्षितेषु । 
तदुक्तभावस्य सम्‌ द्विरुक्ता नपापखेटेक्षितसंयुतेषु ॥ २॥ 


तनु, धन, सहज आदि १२ भाव होते हें । तनु आदि भाव में शुभग्रह हो 
ग्रोर उस भाव का स्वामी उस भाव में हो, या उस भाव को शुभग्रह तथा उसका 
स्वामी देखते हों तो उस भाव की समृद्धि होती है। लेकिन एक शर्त लगा दी 
गई है : यदि पापग्रह उस भाव में न बैठा हो, न उस भाव को देखता हो 
अर्थात्‌ यदि शुभग्रह तथा भाव स्वामी भाव को देखते हों या उसमें वेठे हों 
ग्रौर साथ ही वह भाव पापयृक्त, पापदृष्ट होगा तो न उस भाव को पूर्णं समृद्धि 
होगी न पूर्ण नाश । मिश्रित फल होगा । कितना शुभ कितना पाप यह ग्रहों के 
बलावल--कितने शुभ ग्रह्‌ या स्वामी से युत ग्रथवा दृष्ट है श्रौर कितने पाप- 
ग्रहों से, इसका तारतम्य कर निश्चित करना चाहिये । 

यहाँ समृद्धि से क्या आशय है ? यदि अष्टम स्थान में शुभग्रह स्थित हो 
या इस स्थान को शुभग्रह देखे तो क्या मृत्यु की समृद्धि होगी ? यदि वारहवें 
घर में शुभग्रह बैठे या उसको देखे तो क्या व्यय की समृद्धि होगी? नहीं। यहाँ 
समृद्धि से तात्पर्यं है कि उस भाव सम्वन्धी शुभ फल की समृद्धि होगी । ्रर्थात्‌ 
मृत्यु की हानि आयु की समृद्धि; व्यय की हानि धन का संचय । बलभद्र हायन 
रत्न के पृ० ४४ पर सत्याचार्यं का मत उद्धृत करते हैं “ग्रष्टमस्थाः सौम्या मृत्यु- 
हानि कुर्वन्ति । पापा मृत्युवृद्धि कुर्वन्ति । द्वादशे सौम्या व्ययहानिं क्रूरा व्यय- 
वृद्धिं षष्ठभावस्थाः सौम्याः शत्रुहानि क्रूराः शत्रुवृद्धिं कुर्वन्तीति सत्याचायं- 
मतम्‌ ।” अर्थात्‌ अष्टम में सौम्य ग्रह मृत्य की हानि करते हैं, पाप ग्रह मृत्यु की 
वृद्धि करते हैं । द्वादश में सौम्य ग्रह व्यय की हानि करते हैं, कूर व्यय की वृद्धि । 
छठे घर में सौम्य शत्रु की कमी करते हैं, क्रूर शत्रुओं की वृद्धि । 

कल्याणवर्मा सारावली के ग्रध्याय ३४ श्लोक ७० में कहते हैं कि बृहस्पति, 
चन्द्र और शुक्र द्वादश स्थान में वित्तपोषण (धनसंचय). करते हैं ॥ २॥ 


नीचस्थो रिपुराशिस्थः खेटो भावविनाशकः । 
सुलस्वतुद्गमित्रस्थो भाववृद्धिकरो भवेत्‌ ॥ ३॥ 


यदि कोई ग्रह अ्रपनी नीच राशि या शत्रु राशि में होतो वह भावको 
विनाश करने वाला होता है । यदि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि, उच्चराशि, 
स्वराशि या मित्र की राशि में हो तो भाव को वृद्धि करता है । 

मूल लेखक ने एतावन्मात्र लिखा है और पाठकों के हृदय में शंका हो 
सकती है कि यह जो भाव के ह्लास या वृद्धि का उल्लेख कियो गया है वह उस 
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भाव के संबंध में कहा है जिसका वह ग्रहस्वामी है या उस भाव के सम्बन्ध में 
जहाँ वह ग्रह बेठा है । उदाहरण के लिए सिंह लग्न है । षष्ठेश, सप्तमेश शनि 
नीच राशि का नवम में बंठा है तो शनि नीच होने के कारण उन भावों को 
बिगाड़ेगा जिनका वह भ्रधिपति है ग्रर्थात्‌ छठे और सातवें भाव को--या नवम 
(भाग्य स्थान) को जहाँ वह बैठा है ? इसका उत्तर है कि जिन भावों का वह 
अधिपति हो उनको भी बिगाड़ेगा और जहाँ बैठा है उसको भी । किन्तु भाव को 
विनाश करने का तात्पर्य यह नहीं है कि उस भावसम्बन्धी कुछ भी शुभफल 
न हो । यदि भावेश के नीच होने से समस्त शुभफल की हानि हो जाये तो लग्नेश 
के नीच होने से शरीर सुख का (क्योंकि लग्न शरीर है) सर्वथा नाश हो 
जाना चाहिए, या सप्तमेश नीच होने से विवाह ही न हो, परन्तु ऐसा नहीं होता । 
भावेश के नीच या शत्रुराशिस्थ या दुर्बल होने से उस भावसम्वन्धी शुभफल 
में न्यूनता हो जाती है । भ्रव जहाँ नीच राशिस्थ या शत्रुराशिस्थ ग्रह बैठा है 
उसका विवेचन करते हैं । सामान्य नियम ऊपर बता चुके हैं कि शुभग्रह किसी 
भाव में वेठकर या उसको देखकर भाव की समृद्धि करता है श्रौर पापग्रह भ्रपनी 
स्थिति या दृष्टि से भाव की हानि करता है। पापग्रह जहाँ बंठा है वह 
उसकी उच्च राशि है तो भावहानि कम करेगा, नीचस्थ है या शत्रुराशिस्थ है 
तो भावहानि विशेष करेगा । शुभग्रह उच्चराशिस्थ होकर जिस भाव में बैठा 
है उस भाव की विशेष समृद्धि करेगा; जिस भाव में नीच राशिस्थ है या रिपु 
'राशिस्थ होकर बैठा है उस भाव सम्बन्धी पूर्ण शुभ प्रदान नहीं करेगा । कभी- 
कभी तो शुभग्रह नीचस्थ होकर उस भाव को बहुत बिगाड़ता भी है, जैसे मकर 
का वृहस्पति यदि सप्तम भाव में हो तो पत्नी अल्पायु होती है श्रौर जातक पुनः 
विवाह करता है ।* यहाँ जो पहिले बताया जा चुका है वह ध्यान में रखना 
चाहिये कि स्वराशिस्थ पापग्रह जिस भाव में बंठा है उसको नहीं बिगाड़ता किन्तु 
उच्चराशिस्थ भी पापग्रह जहाँ बैठता है उस भाव को कुछ विगाडता ही है । 
यथा उच्चराशिस्थ मंगल दशम में, जातक के स्वयं के लिए उन्नति कारक है 
परन्तु पितृ सुख में न्यूनता करेगा ही । या पंचम में मकर का मंगल, पंचम 
भाव को ईषत्‌ बिगाड़ेगा ही । 


तात्पर्यं यह है कि बलवान्‌ शुभग्रह बहुत उत्तम, निर्बल शुभग्रह उतने अच्छे 
नहीं । निर्वेल पापग्रह बहुत श्रनिष्ट कारक, बलवान्‌ पापग्रह उतने अनिष्ट कारक 
नहीं । इसीलिये प्रश्‍नमागं श्रध्याय १४ श्लोक १५ में लिखा है :-- 


* देखिये भावार्थबोधिनी फलदीपिका, पृ. २२० । 
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शुभदानां प्रावल्ये शुभपौष्कल्य॑ पुनश्च दोषकृताम्‌.। 
वेबल्ये दोषाणां पौष्कल्यं वदति तद्ददर्भियुक्तः ॥ 


उत्तर पाराशर में भी लिखा है : 


यद्‌ भावेशोऽरिनीचस्थो मूढो वा तन्न पश्यति । 

तद्‌ भावसत्त्वमालस्यं वेरित्वं वा विनिर्दिशेत्‌ ॥ 

भावेशः कार कोऽपि स्वगृहमुपगतौ तृंगसंगो यदा ता- 
वन्योन्यस्थो शभाभ्यामभित इति युती वीक्षितो सौम्यदुष्टौ । 
यद्येवं भावपृष्टिभंवति यदि हितो दुःस्यलस्यौ युती वा 

दृष्टो पापापचारेनं भवति रिपुनीचास्तयुक्तो च हानिः ॥ 
भावं पश्यति वा स्थितोत्र यदि वा यः कोऽपि भावाधिपः 
तुङ्भान्योन्यसुहुन्निकेतनगतो दुष्टः शुभर्मध्यगः । 
भावस्यास्ति बलं न चास्ति यदि चेद्‌भावाधिपो दुःस्यिते 
नीचास्तारिगृहं गतो यदि भवत्‌ पापर्यृतो वीक्षितः ॥ ३॥। 


य-द्धावनाथो रिपुरिष्फरन्ध्र 
दुःस्थानपो यद्धवनस्थितस्तु । 
त,द्धावनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः | 
शुभेक्षितइचेत्‌ फलमन्यथा स्यात्‌ ॥ ४॥ 


(१) जिस भाव का स्वामी छठे, वारहवें या भ्रष्टम में हो या (२) जिस 
भाव में दुःस्थान का स्वामी बैठा हो, उस भाव का नाश हो जाता है। ऐसा 
ज्योतिषशास्त्र के वेत्ता्रों का मत है किन्तु यदि उसे शुभग्रह देखें तो अन्यथा 
फल होता है, श्रर्थात्‌ भाव का नाश नहीं होता । 


छठे, आठवें, बारहवें भाव को अनिष्ट स्थान माना गया है । ज्योतिष में 
इन्हें त्रिक कहते हैं। त्रिक का शब्दार्थ है तीन कुत्सित अर्थात्‌ अश्लाघ्य । फल- 
दीपिका अध्याय १५ में भी यह श्लोक दिया गया है--एकाध शब्द का हेर फेर 
है । कह नहीं सकते कि प्रस्तुत ग्रंथकार ने फलदीपिका से यह श्लोक लिया है 
या फलदीपिकाकार ने जातकपारिजात से । या दोनों ने किसी अन्य प्राचीन 
ग्रंथ से । दक्षिण भारत के ज्योतिषी वारहवें घर के स्वामी को भी बहुत अनिष्ट 
मानते हैं । परन्तु उत्तर भारत में प्रचलित लघुपाराशरी के अनुसार द्वादशेश न 
शुभ है, न पाप । जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, जिस भाव में बैठा हो 
या जिस अन्य भाव का स्वामी हो उसके अनुसार शुभ या अ्रशुभ फल दिखलाता 
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है । यही सिद्धान्त द्वितीयेश के साथ लागू किया जाता है । इसी कारण लिखा 
है कि 
लग्नात्‌ व्ययद्वितीयेशो परेषां साहचर्यतः । 
स्थानान्तरानुगण्येन भवतः फलदायको ॥ 
परन्तु दक्षिण भारत में व्ययेंश को निकृष्ट माना है । वास्तव में व्ययेश 
निकृष्ट नहीं होता तो 'तिषामसम्भवे साक्षात्‌ व्ययाधीशदशास्वपि', यह लिखकर 
इसको मारकेश कोटि में क्यों रखते ? 
भ्रस्तु प्रस्तुत ग्रंथकार ने रिपु, रिःफ, रन्ध्र इन तीन स्थानों को अनिष्ट 
बताया । सर्वे प्रथम षष्ठ स्थान लिखा, उसके बाद द्वादश य्रौर सबसे अन्त में 
अष्टम---इस प्रकार उत्तरोत्तर श्रनिष्ट में प्रबलता दिखलाई है । छठा स्थान उप- 
चय स्थान भी है, इस कारण इसको सवे प्रथम लिखा । श्रष्टम स्थान अत्यन्त 
अनिष्ट है । इसको अन्त में लिखा । 
जातकादेशमार्ग अध्याय १० श्लोक ३४ में इस सिद्धान्त का विशद 
प्रतिपादन किया हे ।* 
षष्ठं द्वादशमष्टमं च मुनयो भावाननिष्टान्‌ विदु- 
स्तन्नाथान्वितवीक्षिता यदधिपाः ये वा च भावाः स्वयम्‌ । 
तत्रस्थाश्च यदोश्वरास्त्रय इमे नो सन्ति भावा नृणां 
जाता वा विफला विनष्टविकलास्तत्रातिकष्टोष्टसः ॥। 
यही श्लोक प्रश्‍न मार्ग अध्याय १४ में दिया गया है। यहाँ भी अष्टम को 
सबसे निकृष्ट स्थान माना गया है । जातक पारिजात के त्रिक का स्वामी जिस 
भाव में बैठे या जिस भाव का स्वामी त्रिक में बैठे उसे ही गहित बताया गया है, 
परन्तु प्रश्‍नमागं तथा जातकादेशमागे के अनुसार त्रिक का स्वामी जिस भाव को 
देखे, या त्रिक का स्वामी जिस ग्रह के साथ हो, या जिस ग्रह को देखे उसे भी 
दूषित करता है ॥ ४॥। 


यऱद्धावपे केन्द्रगते विलग्नात्त्रिकोणागे वा यदि सोम्यदृष्टे । , 
तुङ्कादिवर्गोपगते बलाढय त:द्भावपुष्टि फलमाहुरार्याः ॥ ५॥। | 
जिस भाव का स्वामी लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में हो, शुभ दृष्ट हो, तुंग 
(उच्च आदि वर्गों में हो), बली हो, उस भाव की पुष्टि होती है--ऐसा आयो 
(श्रेष्ठजनों) ने कहा है । पहिले बता चुके हैं कि भावेश की दुःस्थिति, नैब्ेल्य 
आदि के कारण उस भावसम्वन्धी कष्ट फल होता है । अब इस श्लोक में 


* देखिये जातकादेशमाग (चन्द्रिका) 
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बतलाते हैं कि भावेश की सुस्थिति और बलवत्ता हो तो उस भाव सम्बन्धी पुष्ट 
शुभफल होता है । मूल में वचन आया है “भाव पुष्टि, जिसका आशय है कि 
भाव को वल मिलता है और भाव जब बलवान्‌ हो तब भावसम्बन्धी शुभफल 
प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है । किसी भाव का बल ज्ञात करने के लिये भावेश 
का बल प्रधान है। भावेश का बल तथा भाव शुभग्रहयुक्त है या पापग्रहयुक्त, 
शुभग्रहदृष्ट है या पापदृष्ट तथा भाव में जो राशि है वह द्विपद, चतुष्पद 
आदि कैसी राशि है--इन सवका विचार कर, भाव वली है या निर्बेल- बली है 
तो कितना या निर्वल है तो कितना--यह गणित द्वारा निकाला जाता है । 
इसकी प्रक्रिया श्रीपतिपद्धति केशवीय जातकपद्धति आदि ग्रंथों में देखनी 
चाहिये । इस प्रसंग में यहाँ केवल यह कहना है कि भाववलनिर्णय में भावेश 
बल प्रधान है । किसी ग्रह का बल देखने के लिये स्थान बल, कालबल, 
दिग्बल, चेष्टावल, नैसर्गिक वल, दृग्बल, अयन बल, युद्धबल (यह 
केवल, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि का होता है) आदि निकाले जाते हैं और 
उनका योग षड्बल कहलाता है । वह लम्बी गणितसाध्य प्रक्रिया है । इस 
कारण यहाँ चार स्थूल सिद्धान्त बताये गये हैं। (१) ग्रह को केन्द्र या त्रिकोण 
में स्थिति (४) ग्रह पर शुभग्रह या शुभग्रहों की दृष्टि हो (४1) ग्रह उच्च 
आदि वर्गो में हो (1४) और शेष में-जिन बातों का उल्लेख नहीं किया गया 
है, उनकी पूर्ति के लिये कहा है कि (1५) ग्रह बली हो। प्रायः वर्ग में राशि, 
होरा, द्रेष्काण, सप्तमांश, नवांश, द्वादशांश तथा विशांश यह सात वर्ग लिये जाते 
हैं । ग्रह का स्थान बल निकालने में इन्हीं सात का प्रयोजन है । परन्तु बहुत से 
ज्योतिषी इन ७ में दशमांश, षोडशांश तथा षष्टि-ग्रंश यह तीन वर्ग और 
जोड़कर दशवर्ग का विचार करते हैं । उच्चवर्ग, स्ववर्गे वर्गोत्तम, (नवांश में) । 
बहुत प्रशस्त माने जाते हैं । यदि यह नहीं हों तो अधिमित्र वर्ग या मित्र वर्ग 
होना अच्छा ही है। ग्रधिमित्र वर्ग की अपेक्षा मित्रवर्ग मध्यम है । किन्तु 
शत्रुवर्ग, अधिशत्रुवर्ग या नीच वर्ग में होना क्रमशः निकृष्ट, निकृष्टतर, 
निकृष्टतम है । 


वर्गों का तथा ग्रह पर शुभदृष्टि या पाप दृष्टि होना ग्रह के स्वभाव और 
प्रभाव में बहुत अन्तर कर देता है बहुत से ज्योतिषी केवल यह देखते हैं कि 
ग्रह कितने शुभ वर्गों में है, कितने पाप वर्गों में जिन वर्गों का स्वामी शुभग्रह 
हो वह शुभवर्ग और जिन वर्गों का स्वामी पाप ग्रह हो वे पापवर्ग कहलाते हैं । 


यदि पापग्रह भी बलवान्‌ और शुभ वर्गो में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो 
तो वह शुभ फल करता है और यदि शुभ ग्रह भी निर्बल और पाप ग्रहों के 
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वर्गों में हो और पापग्रहों से दृष्ट हो तो पाप फल करता है--ऐसा जातकादेश 
मार्ग का मत है :--अश्रध्याय १० श्लोक ३ में कहते हैं :-- 


पापग्रहा बलयुताः शभवर्गसंस्थाः 

सौम्या भवन्ति शुभवगंगसौम्यदुष्टाः । 
प्रायेण पापगणगा विबलाश्च सौम्याः 

पापा भवन्त्यशुभवर्गगपापदुष्टाः ॥ ५ ॥ 


तत्तद्धावत्रिकोणे सुखमदनगहे वाऽऽस्पदे सौम्ययुक्ते 

पापानां दृष्टिहीने भवनपसहिते पापखेटेरयुक्त । 

भावानां पुष्टिमाहुः सकलशुभकरं चान्यथा चेत्प्रणाइां 

मिश्रं मिश्रग्रहेन्द्रेरखिलमपि तथा मुतिभावादिकानास्‌ ॥ ६ ॥ 


अब भाव पुष्ट (बलवान) है या अपुष्ट (निर्बल) यह निर्णय करने के 
लिये एक अन्य नियम वतलाते हैं । जातकपारिजात के अध्याय ११ से १५ तक 
भावफल का विवेचन करते हैं । क्रमशः प्रथम भाव से द्वादश भाव तक--बा रहों 
भावों का विवेचन किया जायेगा । परन्तु प्रारम्भ में भावफल निर्णय के सामान्य 
नियम वतलाते हैं यहाँ श्लोक १ से ५ तक कुछ नियमों का प्रतिपादन किया 
गया है । श्लोक ६ से १२ तक अन्य नियम बतलाये हैं । यह सव नियम-एक 
दूसरे के बाधक नहीं हैं; अपितु पोषक हैं । इन सभी नियमों की कसौटियों पर 
भाव को कसना चाहिये। जिस प्रकार रत्नपरीक्षा में, उसका वजन, उसकी चमक 
(तेज, कान्ति), उसका सौन्दर्यं आकार आदि सभी का विचार कर उसका कितना 
मूल्य है इस निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है, उसी प्रकार 'भाव' को भी अनेक 
कसौटियों पर कस कर निर्णय किया जाता है कि भाव कितना पुष्ट है और 
किस मात्रा में शुभ फल करेगा । 


जिस भाव का विचार करना है--उस भाव से चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम 
आर दशम में शुभ ग्रह हों या उस भाव का स्वामी हो (विचारणीय भावका 
स्वामी यदि पापग्रह भी हो तो उसका उपर्युक्त किसी स्थान में होना पोषक है, 
घातक नहीं) और इन (चतुर्थ, पंचम आदि) भावों में न पापग्रह बेठा हो, न 
पापग्रह इनको देखता हो तो अत्यन्त शुभ पुष्ट फल होता है । यदि विचारणीय 
भाव से उपर्युक्त (चतुर्थ, पंचम आदि) भावों में पापग्रह बैठे हों या ये पाप ग्रहों 
से दृष्ट हो तो भाव का प्रणाश होता है । 'नाश' क्यों नहीं कहा ? प्रणाश क्यों 
कहा ? क्योंकि 'प्र' लग जाने से अत्यन्त नाश होता है यह अर्थ अभिप्रेत है । 
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पाठको का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि यह जो ४, ५, 
७, ९,१० भाव ऊपर बताये गये हैँ--इन्है विचारणीय भाव से गिनना चाहिये । 
यदि आपको लग्न का विचार करना है तो लग्न से चतुर्थ, पंचम सप्तम, नवम 
दशम भाव देखिये । मान लीजिये आपको सप्तम भाव (पति या पत्नी) का 
विचार करना है तो सप्तम से चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, दशम (यह लग्न से 
क्रमश: दशम, एकादश, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ स्थान होंगे)। या यदि आपको भाग्य 
(नवम स्थान) का विचार करना है, तो नवम से ४, ५, ७, ९ तथा १० स्थान 
लग्न से द्वादश, प्रथम, तृतीय, पंचम, षष्ठ स्थान होंगे । 


यहाँ सम्भवतः कुछ पाठक शंका करें कि विचारणीय भाव से ४, ५, ७, & 
तथा १० स्थानों का उल्लेख तो किया किन्तु विचारणीय भाव से प्रथम (अर्थात्‌ 
स्वयं विचारणीय भाव का जो सर्वोपरि प्रधान है-जिसमें शुभग्रह या जिस पर 
शुभ दृष्टि भाव को पुष्ट करते हैं और जिसमें पापग्रह स्थिति या जिस पर पाप 
दृष्टि भाव को दूषित करते हूँ) का निदेश क्यों नहीं किया ? उपर्युक्त शंका बहुत 
संगत और तर्कयृक्त है। इसका उत्तर यह है कि भाव से प्रथम--श्रर्थात्‌ स्वयं 
भाव में शूभग्रह या पापग्रह की स्थिति या दृष्टि का पृथक्‌ उल्लेख श्लोक २ में 
कर चुके हैं, इसलिये यहाँ पुनः उल्लेख नहीं किया । भाव स्वयं सर्वाधिक महत्त्व 
पुणे है, उससे चतुर्थ, पंचम श्रादि भाव की अपेक्षा गौण है, इस कारण भाव स्वयं 
को प्राधान्य देने के लिये उसका पृथक्‌ विवेचन किया । 


एक दूसरी शंका यह हो सकती है कि विचारणीय भाव से प्रथम, चतुर्थ, 
पंचम, सप्तम नवम, दशम--यह छे स्थान गिना दिये--इतने (६) न तो शभ 
ग्रह होते हैं, न इतने पापग्रह । तब इन स्थानों में--सबमें न तो शुभग्रह हो सकते 
हैं, न पापग्रह--हाँ शुभ, दृष्ट या पाप दुष्ट हो सकते हैं क्योंकि बृहस्पति, मंगल 
तथा शनि--जहाँ स्थित हों-वहाँ से तीन तीन स्थानों को देखते हैं--तब यह 
शलोक कैसे चरितार्थ हो सकता है ? परन्तु ग्रंथकार का तात्पर्य एतावन्मात्र है 
कि इन छे स्थानों में जितने अधिक में शुभग्रह बैठे हों-या जितने अधिक 
स्थान शुभ दृष्ट हों--उतना उत्तम और जितने अधिक स्थान पापयुक्त या 
पापदुष्ट हों उतना निकृष्ट फल । प्रायः कुंडलियों का विचार करते समय कुछ 
स्थान शुभयुक्त शुभदृष्ट होते हैं-कुछ पापयुक्त, पापदृष्ट--कुछ शुभयुक्त 
तथा पापयुक्त भी, तथा कुछ शुभयुक्त पापयुक्त, कुछ अन्य पापयुक्त, शुभ 
दृष्ट--इस प्रकार मिली जुली स्थिति प्राप्त होती है । ऐसी स्थिति के लिये 
ग्रंथकार कहते हैं कि मिला जुला फल होता--श्र्थात्‌ शुभ और पाप दोनों प्रकार 
की फल प्राप्ति होती है । भ्रपनी बुद्धि से तारतम्य करके विचार करना चाहिये 
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कि शुभफल अधिक है या पापफल । अपनी अपनी दशा, श्रन्तर्दशा में, या 
गोचर वश ग्रह अपना शुभ या पापफल अपने स्वभावानुसार दिखाता है । 

यह श्लोक बहुत विशिष्ट है । साधारणतः ज्योतिषी समंझते हैं । यह ग्रह 
छठे स्थान में बैठा है । नवमेश भी नहीं है । तब इसका भाग्यः से क्या सम्बन्ध? 
या यह ग्रह एकादश में बँठा है, सप्तमेश भी नहीं है; सप्तम का कारक भी नहीं 
है फिर इसका सप्तम से क्या सम्बन्ध ? परन्तु वास्तव में ऐसा नहों--जन्म 
कुंडली के किसी भी भाव में वेठा ग्रह अन्य भावों को प्रभावित करता है। आप- 
का पेर शरीर का पृथक्‌ अंग है; सिर पृथक्‌ । पैर सिर को स्पर्श नहीं करता । 
फिर भी पैर में चोट लगने से सिर में चक्कर आ जाता है तथा सिर में चोट 
लगने से पैर लड़खड़ाने लगते हैं ॥ ६ ॥। 


नाशस्थानगतो दिवाकरकरच्छन्नस्तु यद्राशिपो 
नीचारातिगतो5थवा यदि शुभः खेटरयुक्त क्षितः । 
त-द्धावस्य विनाशनं सुनिगणाः शंसन्ति खेटयु तो 

यद्यत्रापि फलप्रदो नहि तथा मूर्त्यादिभानां क्रमात्‌ ।। ७ ॥ 


अव लग्न आदि बारह भावों का निम्नलिखित नियमानुसार विचार कीजिये। 
जिस भाव का स्वामी (1) नाश स्थान अर्थात्‌ ग्रष्टम में हो (11) ग्रस्त हो-- 
सूयं सान्निध्य के कारण रात्रि में--सूर्योदय के पहिले या सूर्यास्त के बाद किसी 
'समय भी आकाश में दिखाई न दे (४1) अपनी नीच राशि में हो या अपनी शत्रु 
“राशि में हो (1४) न शुभग्रह के साथ हो, न शुभग्रह से दृष्ट हो, उस भाव का 
'विनाश होता है । तृतीय चरण के अन्त में तथा चतुर्थ चरण के प्रारम्भ में ग्रंथ- 
कार ने कहा है “खेटेर्यृतो यद्यत्रापि फलप्रदो नहि” । अर्थात ग्रहों के साथ यद्यपि 
हौ किन्तु फलप्रद नहीं होता। इसके दो ग्रर्थ हो सकते हैं :-- (1) यद्यपि ऐसा 
“ग्रह (नाशस्थानगत, अस्त भ्रादि) अन्य ग्रहों के साथ भी हो (अर्थात्‌ अन्य उत्तम 
'भावेश के साथ भी हो) तथापि ग्रपनी दुर्बलता और दोषापत्ति के कारण 
(शुभ) फल देने में समर्थ नहीं होता । दूसरा अर्थ (1) यदि ऐसा भाव (जिसका 
'स्वामी नाश स्थान गत, ग्रस्त आदि हो) ग्रन्यग्रह से युत भी हो-श्रर्थात्‌ अन्य 
ग्रह उस भाव में वैठे भी हों तो भी भाव (अपने स्वामी की दुर्बलता के कारण) 
'फल देने में समर्थ नहीं होता । 
मंत्रेश्वर की फलदीपिका अध्याय १५ का श्लोक ३ निम्नलिखित है: 
नाशस्थानगतो दिवाकरकरलुंप्तस्तु यद्‌ भावपो 
नीचारातिग॒हं गतो यदि भवत्सोम्यरयुक्तेक्षितः । 
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तद्‌ भावस्य विनाशनं वितनृते तादृग्विधोऽन्योऽस्ति चेत्‌ 
तदभावोऽपि :. . फलप्रदो नहि शभश्चेन्नाशमुग्रग्रह: ॥ 
दोनों (जातकपारिजात तथा फलदीपिका के) श्लोकों के पूर्वार्ध प्रायः 
एक ही हैं । फलदीपिका के उत्तरार्ध में यह उल्लेख किया गया है कि यदि 
ऐसा ही (ग्रस्त श्रादि) अन्य ग्रह उस भाव में बैठा हो तो शुभफल देने में 
समर्थं नहीं होता और यदि ऐसा (बैठने- वाला) ग्रह उग्र (पाप) हो तो नाश- 
प्रद होता है । 
जातकपारिजात के इस श्लोक में जो 'नाशस्थान' शब्द आया है उसका क्या 
अर्थ ? नाश या मृत्यु शब्द ज्योतिष में अष्टम स्थान का बोधक है । शंका 
यह है कि जन्मलग्न से अष्टम स्थान समझा जाये या विचारणीय भाव से । एक 
अंग्रेजी के टीकाकार ने ग्रथ किया है - विचारणीय भाव से अष्टम । 


ज्योतिष में इस विषय में दो सम्प्रदाय हैं। लग्न से ग्रष्टम को सबने ही 
दुःस्थान माना है अपने भाव से अष्टम--्रर्थात्‌ सप्तमेश का लग्न से द्वितीय में 
होना भी अच्छा नहीं माना जाता । पंचमेश पंचम से ग्रष्टम (अर्थात्‌ लग्न से 
द्वादश) अच्छा नहीं । किन्तु यदि द्वितीयेश भाग्य में हो, नवमेश चतुर्थ में हो, 
अष्टमेश तृतीय में हो, दशमेश पंचम में हो तो अपने भाव से ग्रष्टम होने पर भी 
अच्छा ही समझते हैं । 
प्रश्नमाग अध्याय १४ का ४२वां श्लोक निम्नलिखित है: 
भावात्तदीश्वरे सुस्थे भावसम्पन्न चान्यथा । 
लग्नादनुभवश्चेवं चिन्त्यतामिति केचन ॥ 


अर्थात्‌ विचारणीय भाव से उसका स्वामी सुस्थान में हो तो भावसम्पत्ति 
होती है, भ्रन्यथा नहीं । भावसम्पत्ति से तात्पर्यं है उस भावसम्बन्धी शुभफल 
या समृद्धि का । किन्तु प्रश्‍नमार्गकार द्वितीय पंक्ति में कहते हैं कि कुछ अन्य का 
मत है कि भावेश सुस्थान में है या नहीं, यह विचारणीय भाव से नहीं किन्तु 
लग्न से सुस्थान में है या दु:स्थान में यह देखना चाहिए । 
प्रस्तु इस सम्बन्ध में दोनों मत प्रचलित हैं । विचारणीय भाव का स्वामी 
विचारणीय भाव से दुःस्थान में है या सुस्थान में और लग्न से केसे स्थान में 
है । प्रश्‍नमार्ग के इसी भ्रध्याय के श्लोक ३९ और ४९ उद्धत किये जाते हैं। 
स्वामी कारकखेचरश्च बलिनौ यस्येष्टभावस्थितौ 
सम्पूर्णानुभवक्षमश्च नियतं भावः स नृणां भवेत्‌ । 
रिःफारातिमृतिस्थितौ च विबलौ यत्कारकाधीश्वरो 
भावोयं नहि संभवेदपि नृणां कास्यानुभूतो कथा ॥ 
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जब (किसी भाव का) स्वामी और कारक इष्ट (अच्छे) भाव में स्थित 
हों तो उस भाव का सम्पूर्ण अनुभव (शुभफल) कराने में समर्थ होते हैं। यदि 
द्वादश, षष्ठ या अष्टम में हों श्रौर निर्वल हों तो उस भाव का सम्भव ही नहीं 
होता, अनुभव (शुभफल) की तो कथा ही क्या ? 


प्रश्‍नमार्ग के संस्कृत टीकाकार टीका में लिखते हैं “इष्टभावस्थितौ 
लग्नात्‌ भाच्च' अर्थात्‌ अच्छा भाव लग्न से भी देखना और विचारणीय भाव 
(राशि) से भी । 


ूर्त्याद्या निजरन्ध्रपेण शनिना वा स्युर्यदा संयुताः 

स्वस्वारिव्ययर ध्रपापहृतयः तत्स्थस्य वा चेत्तदा । 

तत्‌ तद्‌ भावविपत्तिरस्ति नियमादेवं वरांगादिषु 

ब्रूयादंध्रियुगान्तिमेषु च वपुर्भागेष्‌ रोगान्‌ सुधीः ॥ 

इसमें यह वताया गया है कि जब विचारणीय भाव से उसका श्रष्टमेश 

गोचर वश उस विचारणीय भाव में जाता है या विचारणीय भाव से षष्ठेश, 
व्ययेश या, रंध्रेश (श्रष्टमेश) पापग्रह हो और उसकी भ्रन्तदेशा हो या विचार-- 
णीय भाव से छठे, वारहवें या भ्रष्टम में पापग्रह हो श्रौर उसकी ग्रन्तर्दशा हो 
तो विचारणीय भाव सम्बन्धी ग्रवयव (प्रथम भाव से, द्वितीय नेत्र, मुख आदि) 
में रोग होता है या उस विचारणीय भाव सम्बन्धी (द्वितीय से धन, तृतीय से 
भाई बहिन आदि) कष्ट या हानि होती है। कहने का भाव यह है कि 
विचारणीय भाव के स्वामी को स्थिति लग्न तथा तत्‌ तत्‌ भाव दोनों से देखनी' 
चाहिये । 

दुःस्थाने वाऽरिगे मूढे दुर्बले भावनायके । 

भावस्थं सम्पदं कतु न शक्ता भावमाश्रिताः ॥ 


यदि भावस्थानी दुःस्थान में हो या शत्रु राशि में हो, मूढ़ (सूर्य सान्निध्य 
के कारण अस्त हो ) और दुर्बल हो तो भावेश की दुःस्थिति और नेबेल्य के 
कारण, विचारणीय भाव में जो ग्रह बैठे हैं, वे भाव की सम्पत्ति (भाव सम्बन्धी 
शुभ फल) करने में श्रसमर्थ होते हैं । यहां दो सिद्धांत वतलाये गये हँ । प्रथम 
तो भावेश का प्राधान्य ग्रौर भावाश्रित (भाव में जो ग्रह बैठे हैं) ग्रहों की. 
श्रापेक्षिक गौणता । द्वितीय यह कि जैसे के घर में श्राप बेठे हैं वेसा फल' 
आप देंगे यदि आप राजा के महल में वेठे हैं तो श्राप अपने अतिथि काः 
राजवैभवोपयुक्त स्वागत करने में समर्थ हैं किन्तु यदि गरीब की टूटी झोपड़ी 
में बैठे हैं तो आप अपने अतिथि का क्या स्वागत कर सकते हुँ ? इन दोनों 


सिद्धान्तों का हम यहां क्रमशः विवेचन करेगे । 
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भावेश को महत्ता :--किसी भी भाव का विचार करने के लिये किन किन 
का विचार करना चाहिये ? जातकादेशमार्ग अध्याय १०---भाव विचार का 
प्रथम श्लोक है 


सवत्र भावगृहतत्पतिकारकाख्ये- 
स्तद्युक्तवीक्षकखगैरपि तद्गणश्च । 
चिन्त्यानि भावजफलान्यखिलानि युक्त्या 
नृणां विलग्नभवनादथवा शशांकात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ भाव का विचार करने के लिये जन्म लग्न या चन्द्र लग्न से निम्न- 
लिखित का विचार करना चाहिये (1) भाव (४) उसका स्वामी (४7) उस 
भाव का कारक (जसे पंचम का वृहस्पति, सप्तम का शुक्र) (४) उस भाव में 
जो ग्रह बैठे हों (४) उस भाव को जो ग्रह देखते हों (४) उसके स्वामी के 
साथ जो ग्रह हों (४४) उसके स्वामी को जो ग्रह देखते हों (७४४) उसके 
कारक के साथ जो ग्रह हों (15) उसके कारक को जो ग्रह देखते हैं । 
यहाँ जातकपारिजात के प्रणेता उपर्युक्त (7) और (३४) की तुलनात्मक 
विवेचना करते हैं और (11) को प्राधान्य देते हें । भावाधिप स्वामी :--मान | 
लीजिये किसी के दशम स्थान में सिंह राशि पड़ती है । तो दशमेश सूर्य हुआ। 
दशमेश जेसी राशि जैसे भाव में पड़ा हुआ है उसके अनुसार तो फल करेगा ही 
किन्तु मान लीजिये--दो जातकों की जन्म कुण्डलियों में वृश्चिक लग्न है और 
दोनों की जन्म कुण्डलियों में सूर्य धनु राशि का पड़ा है और एक में धनु का 
स्वामी वृहस्पति ककं राशि में उच्चस्थ है तथा दूसरी में धनु का स्वामी वृहस्पति 
मकर राशि में नीचस्थ हो तो क्या दोनों कुण्डलियों में समान वली समझा 
जायेगा ? नहीं । 
जिस राशि में कोई ग्रह होता है, उस राशिनाथ के बलाबल के अनुसार 
भी ग्रह अपना प्रभाव दिखाता है । केशवी जातक के बलसाधनाध्याय में-स्थान 
बल निकालने के प्रसंग में कहते हैं :--- 
नीचो नो भगणाच्च्युतः षडधिकश्चेत्षड़ हृदोच्च बलं 
स्वक्षेऽद्धं समभेऽष्टमस्त्रिचरणा मूलत्रिकोणे बलम्‌ । 
मित्रक्षें्रिरधीष्टभे त्रय इभांशा वेरिभेष्ट्ंशको 
दन्तांशोऽध्यरिभे गृहादिपवशात्खेटस्य सप्तेक्यजम्‌ ॥ 
यहां 'गृहादिपवशात्‌' इन शब्दों की और ध्यान आकृष्ट किया जाता है। 
जन्मपत्रिकाविधानम्‌ के प्रणेता श्रीजीवनाथशर्मा इसकी व्याख्या करते हुए 
लिखते हैं “...ग्रहो यस्मिन्‌ गृहेऽस्ति तद्‌ गृहस्वामिनः स्वर्क्षाद्युक्तबल ग्राह्यम्‌ । 
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एवं होरादिस्वामिनामपि । अथोदाहरणम्‌ । रवेग्‌ हाधीशो गुरु: स च समभे5- 
तोऽष्टमांशो बलम्‌ "*“” इस पद्धति के अनुसार भावाधिप स्वयं अधि- 
मित्र, मित्र, सम, शत्रु, अधिशत्रु राशि में हो इसके अनुसार उसको सप्तवगंज 
बल प्राप्त नहीं होता है--किन्तु भावाधिप जिस राशि में है--उसका स्वामी 
अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, अधिशत्रु की राशि या वर्ग में है तदनुसार सप्तवर्गज 
वल निर्णीत किया जाता है । भावाधिप स्वामी का महत्व दिखलाने के लिये ही 
जातकपारिजात में लिखा है कि भाव में बेठे हुए ग्रह भाव की समृद्धि में शक्त 
नहीं होते (क्योंकि भाव में बैठे हुए ग्रह जिस राशि में बैठे हैं, वही जब मूढ, 
दुर्बेल, नीच या शत्रु राशि में हैं तो उसके घर (राशि या भाव) में बैठे हुए ग्रह 
भी निर्वेल हो जायेंगे) । मान लीजिये सूर्य धनु में है तो पाश्चात्य ज्योतिष 
मतानुसार, धनु का स्वामी बृहस्पति, सूर्यं का डिजपोजिटर (पाश्चात्य ज्योतिष 
का पारिभाषिक शब्द) हुआ और डिजपोजिटर के बलावलानुसार वहां बहुत 
विस्तृत फल विवेचन में तारतम्य किया । 


प्रसंगानुसार यहाँ यह वता देना आवश्यक है कि श्रीपति पद्धति अध्याय ३ 
के तृतीय शलोक के उतराध में लिखा है । 
एवमेव खलु सप्तवर्गजं स्याद्‌ बलं निजपतेवंशादिह 
ओर उस पद्धति के अनुसार सूर्य यदि धन्‌ में है तो सूर्य का वृहस्पति अधिमित्र 
है या सम--इसी आधार पर वल निकाला जाता है। 
ग्रह जिस राशि में है--उस राशि का स्वामी 'ख' बलवान्‌ है तो क 
भी वली होगा । यही नहीं । ग्रह 'क' ग्रह 'ख' की राशि में है और ग्रह 'ख' ग्रह 
'ग' की राशि में तो यदि ग्रह बलवान्‌ और केन्द्र या त्रिकोण में है, तो ग्रह क 
भी बलवान्‌ समझा जायेगा । इसी आधार पर मंत्रेश्वर ने फलदीपिका अध्याय 
६ में ३५वें श्लोक में काहल श्रौर पर्वत योग दिये हैँ-- 
लग्नाधिपाप्त भपतिस्थितराशिनाथः 
स्वोच्चस्वभेष यदि कोणचतुष्टयस्थः । 
योगः स काहल इति प्रथितोऽथ तद्द- 
ल्लग्नाधिपाप्तभपतिर्यदि पवताख्यः ॥ 


इस सम्बन्ध में एक और वात बतायी जाती है । प्रायः अधिकांश कुण्डलियों 
में कोई न कोई ग्रह बिगड़ा हुआ मिलता ही है--प्रह दुःस्थान में हुआ तब भी 
दूषित हुआ या नीच राशि में हुआ तब भी निर्बल हुआ। अब आप दुःस्थान 
स्थित ग्रह को अधिक दोषपूर्ण समझेंगे या नीच राशि स्थित ग्रह को । ज्योतिष 
ऐसा शास्त्र नहीं है जिसका अध्ययन केवल शास्त्रीय दृष्टिकोण तक ही सीमित 
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हो, इसका उपयोग प्रतिदिन फलादेश में करना पड़ता है । यह व्यावहारिक 
विद्या है, अतः यह ज्ञात कर लेना आवश्यक है यदि आपके सम्मुख दो जन्म पत्र 
हों, एक में ग्रह दुःस्थान में पड़ा है, दूसरे में ग्रह सुस्थान में है किन्तु अच्छे भाव 
में है तो आप फलादेश में क्या तारतम्य करेंगे? इस तारतम्य का विचार प्रश्‍न 
मार्ग * में किया गया है: 

स्वोच्चाभोष्टगृहेष कारकपतो रर्‍्ध्राद्यनिष्टस्थितौ 

यद्‌भावस्य स सम्भवेदविमलो नास्यानभूतिन्‌ णाम्‌ । 

नीचाद्याश्रयतो बलौ शुभतरे लाभादिभावे स्थितो 

यद्‌भावाधिपकारको स विकलोप्यस्यानभतिवंदेत्‌ ॥ 
कहते हैं कि किसी भाव का स्वामी और भाव का कारक यह .दोनों अपनी 

च आदि राशि में होकर भी यदि अष्टम आदि अनिष्ट भाव में हों तो उस 

भावसम्बन्धी शुभफल का अनुभव नहीं होता है। इसके विपरीत किसी भाव का 
स्वामी और कारक चाहे नीच राशि में हों किन्तु बली हों और शभतर-लाभ 
(एकादश) आदि में हो, तो उस भाव सम्बन्धी अविकल (पूर्ण, संतोषप्रद) शुभ 
फल तो प्राप्त नहीं होता है, तथापि कुछ शुभ फल की अनुभूति हो ही जाती 
है । विशेष व्याख्या के लिये देखिये जातकादेशमार्ग (चन्द्रिका) ।। ७ ॥** 


दुःस्थाने वाऽरिगे मूढे दुबलेभावनायके । 
भावस्य सम्पदं कतु न शक्ता भावमाश्रिताः ॥ ८ ॥ 


द्‌ष्टस्थितो वापि यदा नभोगः 
पापोऽरिनीचांशकसंयुतो यः । 
स्वतुङ्गसित्रांशक राशियुक्तः 
शुभेक्षितो वा यदि शोभनः स्यात्‌ ॥ & ॥ 


इस श्लोक में दुःस्थान स्थित किवा पापनवांश, शत्रुनवांश, नीचनवांश मे 
स्थित होने के कारण ग्रह में नेरवेल्य तथा दोष आजाता है, उसका परिहार बतलाया 
है । कहते हैं कि ग्रह चाहे दुःस्थान में स्थित हो चाहे पापग्रह के नवांश मे हो या 
शत्र के नवांश में हो या अपने नीच नवांश में हो यदि अपने उच्च नवांश या मित्र 
नवांश में बेठा हुआ शुभग्रह उसको देखे तो शोभन (सुन्दर, अच्छा) फल 
होता है । 





*प्रश्नमार्ग अध्याय १४ श्लोक ४० । 
+*जातकादेशमार्ग (चन्द्रिका) पृष्ठ १६६-२०० । 
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प्रस्तुत श्लोक में नवांश को बहुत महत्त्व दिया गया है। वास्तव में यह ठीक भी 
'है । इसी ग्रंथ के १८ वें अध्याय के श्लोक ७३ की व्याख्या देखिये कि यदि सूर्य 
"अपनी उच्चराशि किन्तु नोच नवांश में हो (मेष राशि के २०" से २३°-२०', तक 
'लुला नवांश होने के कारण यदि सूर्य इन श्रंशों में हो तो उच्चराशि किन्तु नीच 
'नवांश में होगा) तो उसकी दशा में कितना शुभफल होगा और सूर्य यदि नीच 
"राशि किन्तु उच्च नवांश में हो (तुला राशिके २०° से २३-२०, में सूर्य हो तो 
मेष नवांश में होने के कारण नीच राशि, उच्चनवांश में होगा) तो अच्छा फल 


-होगा । 


यहाँ एक सिद्धांत बताया गया है । अपने उच्च नवांश में स्थित शुभग्रह की 
दृष्टि दोष का निराकरण करती है । शुभग्रह स्वनवांश में हो तो भी श्रौर मित्र 
के नवांश में हो तो भी अच्छी । यदि शुभग्रह उच्च नवांश में होने के साथ साथ 
उच्चराशि या स्तराशि में भी हो तो उसकी शुभदृष्टि और भी वलवती होगी । 
“कर्क राशि का प्रथम नवांश कक ही होता है और मकर का सप्तम नवांश ककं 
“होता है । इस कारण कक नवांश में बृहस्पति के होने से, उच्च नवांश स्थित शुभ 
ग्रह हो--यह जो नियम इस शलोक में घटित हो जायेगा । परन्तु उच्च राशि, 
'उच्चःनवांश में जो वृहस्पति की महिमा है वह नीच राशि, उच्च नवांश में किस 
प्रकार हो सकती है। साथ ही जिस शुभग्रह की दृष्टि द्वारा दोष-निराकरण 
'का हम विचार कर रहे हैं वह किन भवनों का स्वामी है, कहाँ बैठा है, स्वयं 
“किन ग्रहों से दृष्ट है या किनके साथ है इसका तारतम्य भी कर लेना चाहिये । 
"कन्या के अन्तिम नवांश में बुध स्वराशि उच्च नवांश में होता है अब दो उदाहरण 
"लीजिये । एक में मीन राशि कर्क नवांश स्थित बृहस्पति से देखा जाता है। दूसरे 
“उदाहरण में वही बुध मंगल श्रौर शनि--दो पापग्रहों से दृष्ट है। दोनों 
-उदाहरणों में बुध की दृष्टि क्या समान शुभफल करेगी ? नहीं । क्योंकि जहाँ 
बुध स्वयं बलवान शुभग्रह दृष्ट है वहाँ उसकी दृष्टि में शुभता और बलवत्ता 
“विशेष मात्रा में होगी और जहाँ वह स्वयं पापदृष्ट है उसकी शुभद्ष्टि न 
“उतनी शुभ होगी (शुभ होगी अवश्य परन्तु उतनी शुभ नहीं), न उतनी प्रभाव- 
"शालिनी । 


एक दूसरी शिक्षा जो इस श्लोक में निर्दिष्ट नियम से लेनी चाहिये कि 
-दोषय॒क्त ग्रह पर बलवान शृभग्रह की दृष्टि, दोष का निराकरण करती है किन्तु 
यदि ग्रह में कोई दोष नहीं है ग्रोर फिर भी उस पर बलवान शुभग्रह की दृष्टि 
है तो--जिस ग्रह पर दृष्टि है उसको और भी पुष्ट--शुभफल देने में समर्थ 
:बनायेगी ॥ ८-९ ॥ 
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भावेशाक्रान्त राशीशे दःस्थे भावस्य दबंलम्‌ । 
स्वोच्चमित्रस्वराशिस्थे भावर्पाष्ट वदेद्‌ बुध: ॥ १० ॥ 


इसमें उसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिसका हम श्लोक ८ 
की व्याख्या में सविस्तर विवेचन कर चुके हैं। जिस राशि में भावेश हो 
(विचारणीय भाव का स्वामी हो) उस राशि का स्वामी यदि दुःस्थ (दुःस्थान 
में) हो तो विचारणीय भाव दुर्बल हो जाता है । भाव के दुर्वेल होने .से शुभफल 
देने की क्षमता में हास हो जाता है। यद्यपि मूल श्लोक में केवल दुःस्थ 
कहा है--परन्तु इससे केवल दुःस्थान (छठा, आठवां, बारहवाँ) घर 
ही नहीं अपितु नीच राशि, शत्र राशि, नीच नवांश, शत्रु नवांश आदि सभी 
दोषकारक स्थिति समझनी चाहिये । संस्कृत के पंडितों की शैली है कि एक 
वस्तु के निर्देश से अनेक वस्तुओं का निर्देश कर देते हैं। सिद्धान्त यह 
बताया गया कि विचारणीय भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा हो, उस राशि 
का स्वामी यदि कमजोर, अशक्त, दोषयुक्त (अनिष्ट राशि में या दुःस्थान में 
बैठने के कारण, या अस्त, पापयुत, पापवर्ग स्थित पापदृष्ट होने के कारण-या 
अन्य किसी भी कारण से) है तो विचारणीय भाव दुर्बल हो जाता है । 

इसके विपरीत, यदि विचारणीय भाव का स्वामी जिस राशि में है 
उस राशिका स्वामी अपनी उच्चराशि, स्वराशि या मित्नराशि में है तो 
विचारणीय भाव पुष्ट होता है अर्थात्‌ शुभफल देने में क्षम होता है । मूल में 
केवल राशिस्थिति कही गयी है । परन्तु यदि ग्रह केन्द्र त्रिकोण एकादश-- शुभ 
स्थानों में हो, नवांश तथा अन्य वर्गों में भी बलवान्‌ हो, बलवान्‌ शुभग्रहों से दृष्ट 
हो तो और भी अधिक विचारणीय भाव पुष्ट होगा । 

मान लीजिये कर्क लग्न की कुण्डली है । दशम भाव का विचार करना है । 
दशमेश मंगल मकर में है । अब यदि मकर का स्वामी तुला में है तो दशम भाव 
की पुष्टि होगी, किन्तु यदि शनि मेष में है दशम भाव का उतना उत्तम फल नहीं 
होगा । 

नीच भंग राजयोग में--जो ग्रह नीच राशि में है उसके स्वामी की 
सुस्थिति से नीच ग्रह के दौर्बल्य का निराकरण हो जाता है ॥ १० ॥ 


यङ्ावलाभधनविक्रमराशियाता 

यऱद्ावनाथसुहृदइच तढुच्चनाथाः । 
तदूभावपुषिटबलमम्बरचारिरणस्ते 

कुर्वे न्ति मृढरिपुनीचविर्वाजताशचेत्‌ ॥ ११ ॥ 
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अब एक अन्य नियम बतलाते हैं । विचारणीय भाव का (१) स्वामी 
(२) विचारणीय भाव के स्वामी के मित्र (३) विचारणीय भाव के स्वामी का 
उच्चनाथ (जेसे मान लीजिये मेष लग्न है। नवम भाव का विचार करना है। 
भाव का स्वामी बृहस्पति है । बृहस्पति कर्क में उच्च होता है । तो कर्क का स्वामी 
चन्द्रमा बृहस्पति का उच्चनाथ हुआ ) यह तीनों (१), (२) तथा (३) विचार- 
णीय भाव से द्वितीय, तृतीय या एकादश में हों तो विचारणीय भाव की पुष्टि 
होती है किन्तु शतं यह है कि ये ग्रह अपनी नीच राशि, शत्रुराशि में नहीं होने 
चाहियें, न अस्त हों । 

मूल में 'तदुच्चनाथः' शब्द आया है जिसके दो अर्थ हो सकते हैं (1) भावेश 
का उच्चनाथ अर्थात्‌ भावेश जिस राशि में उच्च होता है उस राशि का स्वामी 
(7) भाव का उच्चनाथ अर्थात्‌ भाव में जो राशि पड़ी है उसमें जो ग्रह उच्च 
होता है वह ग्रह । इस अर्थ में दोषापत्ति यह होती है कि मिथुन, सिह, धनु, 
कुम्भ, वृश्चिक में कोई ग्रह उच्च नहीं होता इस कारण इन राशियों का कोई 
उच्च नाथ नहीं होता । शेष राशियों के उच्चनाथ निम्नलिखित हैं :-- मेष- 


सुर्य; वृष-चन्द्रमा; कर्क-बृहस्पति; कन्या-वुध; तुला-शनि; मकर-मंगल; 


मीन-शुक्र । 

एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है किसी भी राशि में यदि कोई ग्रह 
उच्च होता है तो उसको इससे क्या ? मेष में यदि सूर्य उच्च होता है, तो जन्म 
कुंडली में जिस भाव में मेष राशि पड़ी है उस भाव को सूर्य से क्या लेना, देना? 
परन्तु जैसा हम अभी बतलायेंगे इस भाव का (जिसमें जन्म कुंडली में मेष है) सूर्ये 
से सम्बन्ध है । चाहे सूर्य मेष में पड़ा हो या न पड़ा हो, चाहे जन्म कुंडली में 
सूर्य मेष राशि को पूर्ण या आंशिक दृष्टि से देखता हो या न देखता हो इस 
: भाव का सूर्य से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है । क्योंकि, सिद्धान्त है कि जब सूर्य की 
महादशा या अन्तर्देशा होगी, तव जन्म कुंडली में मेष राशि है उस भाव 
का शुभफल होगा और तुला राशि (सूर्य की नीच राशि) जिस भाव में पड़ी है, 
उस भाव सम्बन्धी ह्रास, या दुष्ट फल होगा । जब चन्द्रमा की दशा अन्तर्दशा 
होगी तब वृष जिस.भाव में है उस सम्बन्धी शुभफल और वृश्चिक जहाँ है 
तद्भाव सम्वन्धी ह्लास या चिन्ता होगी । मंगल को महादशा, अन्तर्देशा में मकर 
जिस भाव में है उसका उत्कृष्ट फल और ककं जहाँ है तत्सम्बन्धी अनिष्ट फल 
होगा । बुध की महादशा में कन्याराशिगत भाव का शुभफल और मीनराशिगत 
भाव का अशुभ फल । मान लीजिये आपका कर्कं लग्न है और बृहस्पति की 
महादशा या अन्तर्दशा आयी तो कक लग्न में है इसका शारीरिक स्वास्थ्य 
शक्ति, व्यक्तिगत प्रभाव, उद्यम आदि में .वृद्धि श्रौर सप्तम स्थान में मकर है, 


|| 


fae), । 


Pe 
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अतः पत्नी के स्वास्थ्य में हास, साझेदारी के काम में झंझट आदि होंगे । किन्तु 
यदि आपका कन्या लग्न है और शुक्र की दशा, अन्तर्देशा आई तो प्रथम भाव 
सम्वन्धी ह्वास और सप्तम भाव सम्बन्धी वृद्धि होगी । इसी प्रकार शनि की 
दशा, अन्तर्देशा मेष राशि जन्म कुंडली में है तत्सम्बन्धी चिन्ता और तुला जहाँ 
है तत्सम्बन्धी शुभफल करेगा । 

इस प्रकार किसी भी राशि का उस ग्रह से आन्तरिक सम्वन्ध होता है, जो 
उस राशि में उच्च या नीच प्रकार है । दशा, अन्तदेशा केसी होगी--शुभ तो 
किन भावों के लिये, अशुभ तो किन भावों के लिये--यह विचार करने के अनेक 
नियम हैं, जो आगे अध्याय १७ और १८ में बताये गये हैं। प्रस्तुत प्रकरण 
महादशा अन्तर्देशा का नहीं है तथापि राशियों का उन ग्रहों से आभ्यन्तरिक 
सम्बन्ध होता है--जो उनमें उच्च या नीच होते हैं-एतावन्मात्न निर्देश करने 
के लिये ऊपर दशा, अन्तदेशा का संकेत किया गया है । 

अब इस श्लोक में प्रस्तुत नियम पर एक अन्य कोण से दृष्टिपात कीजिये । 
भाव से भावेश आदि की स्थिति द्वितीय, तृतीय तथा एकादश में अच्छी बतायी 
गयी है । केवल शनि यदि भावेश हो तो भाव से एकादश बैठकर भाव को 
देखेगा । अन्य ग्रह यदि अपने भाव से एकादश में हों तो भाव को नहीं देखेगा । 
श्रौर भाव से द्वितीय या तृतीय में बैठकर तो भाव को कोई भी ग्रह नहीं देख 
सकेगा । इसके पहिले बता चुके हैं कि भावेश भाव में बैठे या भाव को देखे तो 
भाव पुष्ट होता है । अब भावेश की ऐसी स्थिति, जहाँ बैठकर भावेश भाव को 
नहीं देखता, तथापि अच्छा समझा जाता है । हमारी दृष्टि में पूर्वापेक्षया 
(भावेश की भाव में स्थिति) यह मध्यम है । परन्तु जहां भाव में वृष राशि है 
और भावेश शुक्र भाव से एकादश में मीन में हो, या भाव में कर्के राशि हो और 
भावेश भाव से एकादश में वृष में हो, या वृश्चिक भाव का स्वामी स्वस्थान से 
तृतीय में मकर का हो, या मकर जिस भाव में हो उससे द्वितीय में कुम्भ का शनि 
हो तो बहुत सुन्दर फल होगा । श्लोक ७ में बताया गया है कि भावेश की कंसी 
स्थिति में या कैसी कैसी स्थिति में भाव का नाश होता है । शास्त्र में पुनः पुनः उसी 
बात को दुहराने की परिपाटी नहीं है । विज्ञजन को स्वयं इस वात का ध्यान 
रखना चाहिये कि अन्यत कहाँ क्या उल्लेख किया जा चुका है । इस आधार पर 
यदि भाव में सिंह राशि हो तो भ्रपने स्थान से तृतीय में होने पर भी सूर्य की 
तुला राशि स्थिति अच्छी नहीं समझी जायेगी, या यदि धनु भाव हो, तो उसका 
स्वामी मकर यद्यपि धनु भाव से द्वितीय और मीन भाव से एकादश होगा किन्तु 
नीचस्थ बृहस्पति उतना भावपोषक नहीं हो सकेगा या कुंभ भाव का स्वामी 


तृतीय में मेषस्थ होने के कारण दुर्बल होगा यह सब ध्यान में रखना चाहिये । 
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क 


शास्त्र की परिपाटी है कि जब दो नियमों में विरोध (आपात) दिखाई 
दे तो उनका इस प्रकार सामञ्जस्य करना चाहिये कि दोनों में विरोध न हो । 
शास्त्र के नियमों को लागू करते समय, यह भी घ्यान में रखना चाहिये कि 
सामान्य नियम कौन से हैं और विशेष नियम कौन से इस परिपाटी को ध्यान 
में रखते हुए यह विस्मरण नहीं करना चाहिये कि लग्न से पष्ठ, अष्टम, द्वादश 
में कोई ग्रह ग्रच्छा नहीं समझा जाता । केवल शुक्र द्वादश में भी अच्छा समझा 
जाता है क्योंकि यह भोगप्रधान ग्रह है, और द्वादश स्थान भोग स्थान (शयन 
सुख का भाव) है । ग्रतः द्वितीयेश अपने स्थान से एकादश (लग्न से व्यय में) 
अच्छा नहीं । इसी चतुर्थेश अपने स्थान से तृतीय (लग्न से छठे), पंचमेश 
अपने स्थान से द्वितीय (लग्न से छठे), षष्ठेश अपने स्थान से द्वितीय (लग्न 
से सप्तम--षष्ठेश सप्तम में होने से भार्या से विरोध कराता हैया भार्या को 
रोगिणी करता है) या सप्तमेश अपने स्थान से द्वितीय (लग्न से अ्रष्टम) अच्छा 
नहीं । बृहत्पाराशर* का श्लोक है :--- 
कलबत्रपो विना स्वक्ष स्थितः षष्ठेऽष्टमे व्यये । 
रोगिणीं कुरुते नारीं तथा तुड्भादिकं विना ॥ 
पुनः कहते हैं :--- 
जायेशे रन्ध्रगें जाया सुखं न लभते क्वचित्‌ । 
दुःशीला रोगिणी तस्य भार्या नेव वशंवदा** ॥ 
इसी प्रकार ग्रष्टमेश अपने स्थान से द्वितीय में होने पर भी भाग्य हानि 
करेगा । अष्टमेश अपने भाव (अष्टम) से तृतीय में भी अर्थात्‌ लग्न से दशम 
में होने से दशम भाव को विगाड़ेगा श्रौर दशमेश दशम से तृतीय और एकादश 
(क्रमशः लग्न से द्वादश श्रौर ग्रष्टम में) दशम भाव को निर्बल करता है । 
इसी प्रकार लाभेश लाभ से द्वितीय (लग्न से ढ्वादश) लाभ भाव के लिये अच्छा 
नहीं । यह सब अपनी सूक्ष्म दृष्टि से विवेचन कर निश्चय करना चाहिये । 
अब श्लोक २, ४, ६ तथा ११ के नियमों को इस प्रकार हृदयस्थ कोजिये। 
भावेश यदि भाव से १ में (श्रर्थात्‌ भाव में ही-श्लोक २), ४, ५, ७, ९, १० में 
(श्लोक ६) तथा २, ३, ११ (श्लोक ११) में हो तो अच्छा है; ६, ८, १२ 
में अच्छा नहीं । 
यद्यपि पंचमेश पंचम से तृतीय (लग्न से सप्तम) या सप्तमेश सप्तम 
से एकादश (लग्न से पंचम) अच्छा ही होना चाहिये क्योंकि यह स्थान 


* ध्याय १९, श्लोक २ 
** बृहत्पाराशर अध्याय २५, श्लोक ८० 
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लग्न से भो अच्छे हैं । किन्तु मंत्रेश्वर ने कहा है” :--- 
दारेशे सुतगे प्रणष्टवनितो$पुत्रो$थवा धीश्वरो 
यूने वा निधनेश्‍वरो5पि कुरुते पत्नीविनाशं ध्रवम्‌ । 
क्षीणेन्दौ सुतगे व्ययास्ततनुगेः पार्परदारात्मज: 
स्त्रीसंगाद्धननाशनं मदगयोः स्वर्भानुभान्वोबंदेत्‌ ॥ 
इनके अनुसार पंचमेश का सप्तम में बैठना या सप्तमेश का पंचम में बैठना 
अच्छा नहीं । किन्तु बृहत्पाराशर के अनुसार पंचमेश सप्तम में हो या सप्तमेश 
पंचम में हो तो अच्छा ही है । 
सुतेशे कामगे मानी सर्वंधमंसमन्वितः । 
सदोपकारनिरतः सुतसौख्ययुतो नरः ॥ 
जायेशे सुतगे मानी भवेत्‌ सर्वधनाधिपः । 
सदेव हर्षसंयुक्तो नरः सर्वगुणेर्यृतः** ॥ 
जन्मप्रदीप के अनुसार भी पंचमेश का सप्तम में बैठना श्रच्छा है । 
तनयपतो सप्तमगे सुखता सुभगाऽथ देवगरुभक्ता । 
प्रियवादिनी सुशीला नरस्य तनु जायते दयिता ॥ 
सप्तमेश के पंचम में वैठने का मिश्रफल है :-- 
सप्तमपतो सुतस्थे सौभाग्यय॒तः सुतान्त्रितः पुरुषः । 
प्रियया सह दुष्टमतिस्तत्तनयः पालयेहयिताम्‌ ॥११॥ 


भावांशतुल्यः खलु वतमानो 
भावोद्धवं पुणंफलं विधत्त । 
भावोनके चाप्यधिके च खेटे 
त्रेराडिकेनात्र फलं विचायंम्‌ ॥१२॥ 


जातकपारिजात का यह श्लोक श्रीपतिपद्धति ग्रध्याय प्रथम से उद्धत है। 
इसका अर्थ है कि भावमध्य पर कोई ग्रह स्थित हो तो उस भाव सम्बन्धी पूणं 
फल प्रदान करता है । यदि भावमध्य की श्रपेक्षा ग्रह के भ्रंश कम हैं-या 
अधिक हैं तो त्रैराशिक से निकालना चाहिये कि ग्रह कितना फल करेगा । 

मान लीजिये पंचम भाव स्पष्ट ४-१५० (सिह राशि के १५ अंश पर है । 
और सिंह में वृहस्पति है। अब यदि बृहस्पति का स्पष्ट ४-१५० है (सिंह के 
१५ अंश) तो भाव मध्य और बृहस्पति स्पष्ट समान होने से, बृहस्पति पंचम 
भाव का पूर्ण फल करेगा । मान लीजिये पंचम भाव आरंभ ४-०” पर है और 


*फलदी पिका ग्रध्याय १० श्लोक २ 
* अध्याय २५ श्लोक, ५४ तथा ७७ 
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पंचम भाव समाप्ति ५-०? है और बृहस्पति ४-१०" है तो भाव प्रारंभ से भाव 
मध्य तक (४-० से ४-१५" तक) १५ अंश होते हैं और वृहस्पति स्पष्ट से 
पंचम भाव मध्य का अन्तर ५" अंश है तो बृहस्पति पंचम भाव का ३ फल 
करेगा । यदि बृहस्पति स्पष्ट ४-५? हो तो--भाव मध्य ४-१५१ से भ्रंश दूर होने 
के कारण बृहस्पति पंचम भाव का केवल 3 फल करेगा । 
अब दूसरा उदाहरण लीजिये जिसमें बृहस्पति भाव मध्य के आगे स्थित हो | 
भाव ४-० से ५-०” तक है। भाव मध्य ४-१५" है । अब यदि वृहस्पति स्पष्ट 
४-२० है तो फल करेगा । यदि बृहस्पति स्पष्ट ४-२५? है तो केवल ॐ फल 
करेगा । कहने के तात्पर्य यह है कि भाव मध्य पर ग्रह पूर्ण फल करता है और 
भाव मध्य से जितना दूर (चाहे पहिले चाहे बाद में) ग्रह स्थित होगा उतना 
ही अनुपात से फल कम करेगा है । 
केशवपद्धति में भी लिखा है :--- 
शून्यं सन्धिषु भावगेऽखिलफलं स्याद्‌भावसन्ध्यन्तरे- 
णाप्तं सन्धिखगान्तरं क्षयचयं भावाधिकेऽल्पे खगे ॥ 
यह सव यवनपद्धति पर आधारित है । यवनेश्वर कहते हैं :-- 
भावांशेः समतां ग्रहः खलु गतः पूर्णं विधत्ते फलं 
सन्धिस्थो न फलप्रदोऽन्तरगतेस्त्रेराशिके नेव च । 
भावान्यनमथ ग्रहस्य गणयेदंशाधिकं चाधिपे- 
हुत्वा चाप्यथ सन्धितोऽधिकमथ प्रोक्तं फलं भावजम्‌ ॥ 
जातक पारिजात में ग्रह किस हद तक भाव का फल करेगा यह विवेचन 
करने के वाद हम अपना मत प्रदर्शन करते हैं । प्रचलित भाव स्पष्ट करने की 
जो पद्धति है उसके अनुसार लग्न से गिनने पर जो राशि जिस भाव में आनी 
चाहिये वह राशि उस भाव में नहीं श्राती । उदाहरण के लिये काशी का अक्षांश 
२५.१९ उत्तरीय श्रौर देशान्तर ४३-०१ पूर्वीय है । जब पूर्वीय क्षितिज पर 
१-२२ ककं लग्न के उदित होंगे, तब श्रीपति या केशवी पद्धति के अनुसार दशमः 
स्पष्ट २४° मीन होगा और भावस्पष्ट चक्र निम्नलिखित होगा । 


भावस्पष्ट चक्र 
भावसध्या: 
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इस पद्धति के अनुसार लग्नेश चन्द्रमा हुआ । द्वितीयेश भी चन्द्रमा हुआ 
क्योंकि प्रथम भाव, मध्य तथा द्वितीय भाव मध्य दोनों कक में पड़ते हैं । 
तृतीयेश सूर्य हुआ, चतुर्थेश बुध, पंचमेश शुक्र, षष्ठेश मंगल, सप्तमेश शनि, 
भ्रष्टमेश, नवमेश भी शनि, (क्योंकि सप्तम, अष्टम भाव मध्य मकर में पड़ते हैं 
और नवम भाव मध्य कुंभ में, दशमेश बृहस्पति, एकादशेश मंगल और 
द्वादशेश शुक्र । 

अव जरा गंभीर दृष्टि से विचार कीजिये । ककं लग्न के लिये पंचमेश, 
दशमेश (त्रिकोण तथा केन्द्र दोनों का स्वामी होने के कारण) मंगल योग 
कारक माना जाता है किन्तु यहां वह षष्ठेश, एकादशेश होने के कारण पापी हो 
गया । अब ऐसी जन्म कुण्डली का श्राप योग कारक मानकर मंगल का शुभ 
फल कहेंगे या पष्ठ लाभाधिपति होने के कारण पाप फल । सामान्यतः कर्क 
लग्न के लिये सप्तमेश ग्रष्टमेश होने के कारण शनि मारेक तथा पापी माना 
जाता है, यहाँ यह भाग्येश भी हो गया । ककं लग्न के लिये लाभाधिपति होने 
के कारण शुक्र पापी होता है । चतुर्थं (केन्द्र) का स्वामी होने के कारण 
बहुत से देवज्ञ शुक्र को केन्द्राधिपत्य दोष से दूषित मानते हैं क्योंकि शुक्र नैसगिक 
शुभ ग्रह है। किन्तु उपर्युक्त प्रकार से भाव स्पष्ट बनाने से शुक्र त्रिकोण 
(पंचम) तथा द्वादश (जिसका स्वामी स्थानान्तरानुगुण्य फल देता है) का 
स्वामी होने से शुभ हो गया । 

कर्के लग्न के लिये तृतीय भाव के स्वामी बुध से तृतीय भाव का विचार 
किया जाता है । परन्तु प्रस्तुत भाव स्पष्ट प्रणाली में तृतीयेश सूर्य हो गया क्योंकि 
तृतीय भाव स्पष्ट २७-७-२०” सिह में है। सूर्य के बली या निर्बल होने से 
तृतीय भाव पुष्ट या अपुष्ट होगा या द्वितीय । चतुर्थं स्थान का विचार चतुर्थं 
स्पष्ट २५" कन्या में होने से बुध से करेंगे या जो आर्ष पद्धति के अनुसार कर्क 
लग्न के लिये चतुर्थश शुक्र माना जाता है उससे? इसी प्रकार सारी जन्म 
कुण्डली के विचार करने की जो पद्धति और प्रणाली है उसके मूल पर ही 
कुठाराघात हो जाता है। 

उच्च अक्षांशो में क्या परिस्थिति होती है इस पर भी जरा दृष्टिपात कीजिये । 
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मिस वेण्टे हाकूनसन का जन्म श्रोसलो (नौरवे) में रविवार १६ मई सन्‌ 
१९४८ को नौरवे स्टॅण्डडं समयानुसार रात्रि के ११ बज कर ३० मिनिट पर 
हुआ । औसलो का अक्षांश ५९°-५४' उत्तरीय है और देशान्तर १००-४५१ 
पूर्वीय । जन्मलग्न स्पष्ट ८-१-३०-४६” (धनु) आया और दशम स्पष्ट 
६-२२-१०४६” (तुला) । भावस्पष्ट निम्नलिखित हुए । 


भावस्पष्ट चक्र 
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प्रचलित परिपाटी के अनुसार भाव स्पष्ट करते 
हुँ तो कोई भाव १३-९-४०' का हो जाता है 
आर कोई भाव ४६०-५०'-२०' का । भाव स्पष्ट वि 
के अनुसार बृहस्पति लग्नेश, तृतीयेश हुआ; 
मंगल चतुर्थश, लाभेश व्ययेश, पंचमेश, षष्ठेश 
दशमेश शुक्र हुश्रा। वुध सप्तमेश, भाग्येश हुआ । 
केवल लग्नेश द्वितीयेश, षष्ठेश, सप्तमेश, ग्रष्टमेश, व्ययेश वही रहते हैं जो 
वास्तव में हैं अन्य भावेश बदल जाते हैं। इसलिये दशम स्पष्ट करके, लग्न 
स्पष्ट और दशम स्पष्ट में जो अन्तर हैं उसके ६ भाग करके एक एक भाग जोड़ 
कर जो भाव स्पष्ट प्रणाली है वह उचित नहीं है । भारतवर्ष में इस पद्धति का 
प्रचार अरब और मिस्र शास्त्र की देन है। स्वर्गीय पंडित रामयत्न जी ओझा जो 
वाराणसेय विशव पंचांग के प्रवर्तक ग्रौर आद्य सम्पादक थे अ्रपनी पुस्तक फलित 
. विकास में लिखते हैं :--- 


जन्म कुण्डली निम्नलिखित है। परन्तु यदि हम ष्ट 
११ 
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ER आत हती 


भावफल ११ ७५६ 


“-*-प्राजकल भाव का साधन मुसलमानी मत के अनुसार याम्योत्तर वृत्तीय 
लग्न जिसको मध्यलग्न या दशम लग्न कहते हैं उसके वश होता है, यह रीति 
ग्राज भी मुसलमानों में प्रसिद्ध है । इसका खंडन उत्तम रीति से सिद्धान्त तत्त्व 
विवेक में लिखा है । ऋषि सम्मत ये भाव नहीं हैं क्योंकि ऋषि प्रणीत जैमिनि 
सूत्र में जो दशा बनती है वह राशियों की ही बनती है, भाव के इस विधि को 
मानने से कभी-कभी किसी राशि की दशा दो बार होगी और कभी-किसी की 
होगी ही नहीं। इसी कारण स्वामी टीकाकार ने 'सर्वे भावा लग्नांशसमाः' 
लिखा है । वराहमिहिर ने अथवा सब फलितज्ञों ने लग्न के बाईसवें द्रेष्काण 
को मारक द्रेष्काण कहा है , बाईसवाँ द्रेष्काण मारक द्रेष्काण तभी होता है जब 
लग्न के अंशादि के तुल्य ही श्रष्टम भाव का अंशादि हो । इसी प्रकार लग्न 
श्रष्टम के बीच में भी ६३ नवांश कहे गये हैं। यह भी लग्न और ष्टम के 
नवांश तुल्य हुये विना नहीं होता । इसी प्रकार पृथयशा ने भी कहा है । 

स्वांशे विलग्ने यदि वा त्रिकोणे स्वांशः स्थितः पश्यति धातुचिन्ताम्‌ । 

परांशकस्थश्च करोति जीवं मूलं परांशोपगतः परांशम्‌ ॥ 

इस श्लोक की बातें तभी हो सकती हैं जब लग्न, पंचम भ्रोर नवम का 
ग्रंशादि तुल्य होगा। इन विचारों से स्पष्ट है कि आधुनिक भावानयन प्राचीनों 
को श्रभिमत नहीं है । लग्न शुद्ध बनाकर एक एक राशि जोड़ने से ही द्वादश 
भाव शुद्ध बन जाते हैं। लग्न के अंश में पन्द्रह अंश जोड़ने से लग्न की संधि 
होती है, उसमें एक एक राशि जोड़ने से वारहों भाव की संधि बन जाती है । 
इसी प्रकार का भाव साधन फलोपयुक्त होता है ''' श्रीपति पद्धति, केशव 
पद्धति इत्यादि सभी यवनमतानुवादित ग्रंथ हैं । इनमें लिखी विधि भाव की 
अशुद्धि है । 

लग्नमारभ्य सर्वत्र राशिवुद्ध्या यथाक्रमम्‌ । 

भावाः सर्वेऽवगन्तव्याः सन्धौ राशयर्धयोजनात्‌ ॥ 
बृहज्जातक (जिसका अपर नाम होराशास्त्र भी है) की रुद्रभट्ट कृत सँकड़ों 
वर्ष पुरानी एक संस्कृत टीका है । यह एक मतानुसार ईसवी सन्‌ ९९५ में लिखी 
गयी । वृहज्जातक की जितनी टीकायें संस्कृत में लिखी गयी हैं, उनमें यह सर्वेश्रेष्ठ 
है । भट्रोत्पल की टीका से भी विशिष्ट है । यह प्रथम बार श्रीसेतु लक्ष्मी प्रसाद 
माला त्रिवेन्द्रम के अन्तर्गत सन्‌ १९२६ में मुद्रित और प्रकाशित हुई । 

छठे अध्याय के श्लोक २ की टीका में चक्र (भगण) का पूर्वभाग कोन सा 
हुआ और इतर भाग कौन सा, इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं : 

वृश्चिकार्धे उदयति धनुर्मकरकुंभार्धाः तथा तुलाकर्न्यासिहार्धाश्च चक्रस्य 
पुर्वभागः । कुंभस्योत्तरार्धादारम्य यावत्‌ सिहपूर्वाधमितरभागः । 


७६० जातकपारिजात 


अर्थात्‌ लग्न स्पष्ट ७-१५? (वृश्चिक के १५ अंश) हों तो सिंह के १५° 
से ३०० कन्या, तुला वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ के १५? तक पूर्वभाग । शेष 
(कुंभ के १५ से ३०१ तक, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क तथा सिंह के ०” से 
१५ तक इतर भाग) । इस विवरण से स्पष्ट है कि लग्न स्पष्ट तुल्य अंश ही 
दशम स्पष्ट होता है और लग्न स्पष्ट तथा दशम स्पष्ट में पूरी ३ राशिका 
अन्तर होता है । 

१८ वें अध्याय के श्लोक ११ की टीका करते हुए लिखते हैं : 

भावाश्चाद्दादशापि द्वादशसु राशिष जननकालोदीयमानांशकसंख्यासमान 
संख्ये अंशके वर्तन्ते । तस्मात्‌ पर्वं पंचदशे भागे भावारंभः तस्योपरिपतने पंचदशे 
भागे भावविरामः । 

अर्थात्‌ जन्म के समय राशि में जो अंश उदित हो रहा हो (श्रर्थात्‌ लग्न 
स्पष्ट) तत्तुल्य अंश सब राशियों में भाव मध्य होता है, इस प्रकार वारहों 
राशियों में लग्न स्पष्ट अंश तुल्य द्वादश भाव होते हैं। किसी भी भाव मध्य से 
१५ अंश पूर्व भाव प्रारंभ और भाव मध्य के १५ अंश वाद भाव विराम 
होता है । 

मंत्रेश्वर भी लिखते हैं : 


उदयर्क्षांशस्फुटतुल्यांश निवसन्‌ पुर्णफलमाधत्ते । 
शनिवद्राहुः कुजवत्केतुः फलदाता स्यादिह प्रो क्तः ॥' 


अर्थात्‌ लग्न के जितने अंश उदित हों, तत्तुल्य अंश में--जब किसी भाव में ग्रह 
होता है तो पूणे फल प्रदान करता है । (उदाहरण के लिये सिह के ७ अंश यदि 
उदित हों (अर्थात्‌ लग्न स्पष्ट ४-७९ हो तो कन्या के ७ अंश पर ग्रह द्वितीय 
भाव का पूणं फल करेगा, तुला के ७ अंश पर तृतीय भाव का, वृश्चिक के ७ 
अंश पर चतुर्थ का, धनु के ७° पर पंचम का, मकर के ७१ पर षष्ठ का, कुंभ के 
७° पर सप्तम का, मीन के ७१ पर अष्टम का, मेष के ७” पर नवम का, वृष 
के ७° पर दशम का, मिथुन के ७” पर एकादश का और कक के ७° पर द्वादश 
का) । शेष आधे श्लोक में श्रन्य विषय प्रतिपादन किया गया है कि राहु शनि 
की तरह फल प्रदान करता है, केतु मंगल को तरह । 


यद्यपि दो प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथों से उद्धरण देने के बाद- लग्न स्पष्ट के 
तुल्य अंश पर ही प्रत्येक भाव मध्य होना चाहिये--इस सिद्धान्त के प्रतिपादक ग्रौर 
पोषक अन्य मतों का प्रदर्शन पिष्टपेषाण मात्र होगा किन्तु इस मत के विषय में 





१. फलदीपिका अध्याय ८ पर श्लोक ३४ 





भावफल ११ ु ७६१ 


जिज्ञासु पाठकों के हृदय में कोई शंका न रहे, इस कारण बृहज्जातक की भट्टोत्पली 
टीका का एक ग्रंश* उद्धत किया जाता है। चक्र (भचक्र) के पूर्व और अपर 
भाग की व्याख्या करते हुए लिखते हैं: 

यावन्तो भागा लग्नस्योदितास्तावन्त एव भागा लग्नचतुर्थराशे: परित्यज्य 
शेषभागमारभ्य पंचमषष्ठसप्तमाष्टमनवमराशयो दशमराशिलग्नोदितभाग- 
'तुह्यांशाश्चक्रपराद्धम्‌ । शेषं पूर्वाद्धस्‌ । 

अर्थात्‌ लग्न के जितने अंश उदित हों (लग्न स्पष्ट तुल्य अंश) उतने ही 
अंश लग्न राशि से जो चतुर्थ राशि हो--उस राशि से प्रारंभ कर, पंचम, पष्ठ, 
सप्तम, अष्टम, नवम राशि और दशम राशि के लग्न स्पष्ट तुल्य अंश तक 
पराद्धे होता है । शेष पूर्वार्द्ध । इस प्रकार पूर्वार्ध और पराद्धं-दोनों प्रत्येक १८० 
अंश (६ राशि)८३० = १८०°) के होते हैं । इस सिद्धान्तानुसार ऊपर जो 
जन्मकुंडली दी गई है, उसमें मीन के १-३०“-४६” से प्रारम्भ कर मेष, वृष, 
मिथुन, कर्क, सिंह तथा कन्या के १९-३०'-४६” तक पराद्धे होगा । और कन्या 
के १-३०'-४६” से प्रारम्भ कर तुला, वृश्‍चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन के 
१०-३०'-४६” तक पूर्वाद्धे होगा । 

कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न स्पष्ट से चतुर्थ भाव स्पष्ट तक ९०; 
चतुर्थ भाव स्पष्ट से सप्तम भाव स्पष्ट तक ९०१; सप्तम भाव स्पष्ट से दशम 
भाव स्पष्ट तक ९०” और दशम भाव स्पष्ट से लग्न स्पष्ट तक ९०१ होंगे और 
प्रत्येक भाव ३० अंश का होगा । यही भाव स्पष्ट की आर्ष पद्धति है ॥१२॥। 


लग्न भाव फल 


शरोरवर्खणाकृतिलक्षणानि यशोगुणस्थानसुखासुखानि। 
प्रदा पतेजोबलदुबलानि फलानि लग्नस्य वदन्ति सन्तः ॥ १३ ॥ 


~ 


शरीर, वण आक्कति, लक्षण, यश, गुण, स्थान, सुख, असुख (दुःख, क्लेश 
आदि) प्रवास (श्रपने घर या जन्म भूमि से अन्यत्र रहना) तेज बल (शक्ति, 
सामथ्यं पुरुषार्थ) श्रवल (दुर्बलता, श्रक्षमता, साहस की कमी) यह सब विद्वानों 
ने लग्न से विचार करना, यह कहा है । जातकरत्न में भी यह श्लोक प्राप्त 
होता है कितु तृतीय चरण में वहां पाठान्तर है । उसके ग्रनुसार चिन्ता, व्यग्रता 
आदि का विचार भी लग्न भाव से करना । 


* दरभंगा संस्करण संवत्‌ १९८३, पृ० ६० 


७६२ जातकपारिजातः 


जन्म कुंडली में लग्न का वही स्थान है जो शरीर में सिर का । यदि शरीर 
से सिर पृथक्‌ कर दिया जाये तो--उस शिरोहीन शरीर का क्या मूल्य । लग्न और 
लग्नेश बलवान्‌ होने से, अन्य शुभ भावों के बलवान्‌ होने से, उनका शुभ फलः 
भोगने में भी जातक समर्थ होता है कितु लग्न तथा लग्नेश के निर्वल होने से 
अन्य शुभ भावों के फल भोगने की क्षमता मनुष्य में नहीं रहती । उदाहरण के 
लिये मुख तथा भोजन का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है । यदि 
द्वितीयेश बलवान्‌ हो, द्वितीय भाव शुभ युत, शुभ दुष्ट हो तो जातक को भोजन 
सुख उत्तम होना चाहिए कितु यदि शरीर (लग्न तथा लग्नेश) ही क्षीण, दुर्वेल या 
योग ग्रस्त है तो वह जातक उत्तमोत्तम पदार्थ उपलब्ध होने पर भी भोजन सुख' 
का आनन्द नहीं ले सकेगा । हमने करोड़पतियों को आधा पाव दलिये पर गुजारा 
करते देखा है । शरीर में पाचन शक्ति कम होने के कारण कुछ खा ही नहीं सकते, 
पचा ही नहीं सकते । रक्त में मेद की मात्रा अधिक होने से डाक्टरों ने चिकनाई 
(घी; मक्खन, तेल, दूध, आदि) मना कर रखा है । मधुमेह के कारण चीनी, 
गुड़, केला, आम श्रादि फल मना कर रखा है क्योंकि फलो में भी शर्करा 
होती है । उनके लिए पथ्य है करेले का रस तथा नीम की पत्ती । 

या अन्य उदाहरण लीजिये सप्तम भाव, सप्तम भावेश तथा शुक्र तीनों 
बलवान हुँ । वादश भाव भी अच्छा है । पत्नी स्वस्थ, सुन्दर और आकर्षक है । 
अन्य रमणीय तरुणियाँ भी उनकी यथाभिलषित सेवा के लिए उपलब्ध हैं, 
शारीरक रोग और अक्षमता के कारण विलास उनके लिये विडम्बना मात्र है । 
भोग उनके भाग्य में ही नहीं है, क्योंकि लग्न और लग्नेश निर्बल हैं। विस्तार 
भय से अन्य भावों का उदाहरण नहीं दे रहे हैं शेष में यही कहना है कि लग्न 
का महत्त्व सब भावों की अपेक्षा अधिक है । इसीलिये मंत्रेशवर ने कहा है कि“ 


लग्नेश्‍वरो यद्‌भवनेशयुकतो यद्‌ भावगस्तस्य फलं ददाति । 
भावे तदीशे बलभाजितेन भावेन सौख्यं व्यसनं बलोने ॥ 


अर्थात्‌ लग्नेश जिस भाव में बैठा हो या जिस भावेश के साथ बैठा हो, 
उसका फल देता है । यदि भाव (जिसमें लग्नेश) वेठा है पुष्ट हो शुभ फल, 
यदि बलहीन है तो उस भाव संबंधी व्यसन (कष्ट फल); यदि भावेश 
(जिसके साथ लग्नेश बैठा है) सबल है तो उस भावेश संबंधी सुख, यदि भावेश 
कमजोर है तो उस भावेश संबंधी व्यग्रता (चिन्ता) होती है । 





* फलदीपिका अध्याय १५ श्लोक २७। 
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लग्नेश का इतना अधिक महत्त्व है कि चाहे वह नैसगिक शुभ हो या क्रूर, 
जिस भाव में वैठता है उसके शुभ फल को बढ़ाता है। ग्रष्टम परम अशुभ स्थान 
है। परन्तु यदि भ्रष्टमेश लग्नेश भी हो तो वही ग्रह शुभ हो जाता है । 

भाग्यव्ययाधिपत्येशो रन्ध्रशो न शुभप्रदः । 

स एव ग॒णसंधाता लग्नाधीशोऽपि चेत्‌ स्वयम्‌ ॥ 

पाठकों का ध्यान फलदीपिका अध्याय १७ श्लोक ३४ तथा ३५ की ओर 
भी आक्कष्ट किया जाता है । इनसे लग्न तथा लग्नेश को महत्ता प्रतिपादितः 
होती है । विस्तार भय से केवल निदेश दिया गया है ।।१३॥ 


नरस्चिरायुन्‌ पपुजितः सुखी 
लग्ने भवेत्सोम्यगुहं यया तथा । 
लग्ने यदा स्वामिनिरीक्षिते धनी 
कुशाग्रबुद्धिः कुलको तिवद्धनः ॥ १४॥ 


लग्न यदि “सौम्य गृह” हो तो--जितनी अधिक मात्रा में सौम्य हो जातक 
उतना ही श्रधिक दीर्घायु, राजसत्कृत और सुखी होगा । लग्न यदि लग्नेश से 
दृष्ट हो तो जातक धनी, कुशाग्रबुद्धि (कुश के भग्र भाग के समान तीक्ष्ण जिसकी 
बुद्धि हो--अर्थात्‌ तत्काल अर्थ ग्रहण करने की क्षमता जिसकी बुद्धि में हो) और 
कुल कीति वद्धंक होता है । कुल कीति वद्धंन के दो अर्थ हो सकते हँ (7) जो 
कुल और कीति की वृद्धि करे (11) जो कुल की कोति की वृद्धि करे कुल की 
वृद्धि तो मनुष्य स्वयं करता नहीं यह तो भगवत्प्रदत्त संतान पर निर्भर है। 
संतान जितनी ही श्रधिक होगी, उतना ही अधिक कुल का विस्तार होगा तब 
लग्न स्वामी से लग्न दृष्टि हो--इसका कुल विस्तार से क्या सम्बन्ध? यदि लग्न 
स्वामी लग्न को न देखे तो क्या संतान नहीं होगी ? यहाँ लग्न स्वामी लग्न को 
देखे-यह कहने का प्रयोजन एतावन्मात्र है कि भावेश जब भाव को देखता है तो 
भाव पुष्ट होता है । लग्न भाव बली होने से शरीर में बल, वीर्य, विक्रम, सामर्थ्ये 
अधिक होते हैं, जिस कारण अधिक और बलिष्ठ संतानोत्पादन की क्षमता 
मनुष्य में होती है । स्वभावतः कुल वृद्धि होगी । इसी सिद्धान्त पर बृहत्पाराशर 
अध्याय २५ शलोक में लिखा है :--- 

लग्नेशे लग्नगे हृष्ट-पुष्टांगश्च पराक्रमी । 

मनस्वी चातिचपलो द्विभार्यः परगोऽपि वा ॥ 

अर्थात्‌ लग्नेश यदि लग्न में हो तो जातक हृष्ट-पुष्ट अंग वाला, पराक्रमी, 
मनस्वी, श्रतिचपल होता है । उसके दो पत्नी होती हैं या अन्य स्त्रीगमन 
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करता है । शरीर का बल युक्त होना, पराक्रम, मनस्विता, चापल्य (इधर-उधर 
भ्रमण की प्रवृत्ति)--शारीरक शक्तिशालिता के लक्षण हैं । लग्न बलवान्‌ होने 
से न केवल शरीर बलवान्‌ होता है श्रपितु मन भी बलिष्ठ होता है । शरीर और 
मन का आधार आधेय सम्बन्ध है । निर्वेल शरीर और दुर्बल चित्त वाला क्या 
पराक्रम करेगा । शक्ति की ऊर्जा से ही चापल्य होता है । शक्ति के अभाव में 
शरीर और चित्त दोनों शिथिल रहते हैं। जव बल और वीर्य का श्राधिक्य 
होता है तो पुरुष के लिये एक स्त्री पर्याप्त नहीं होती । इसीलिये जव एक से 
अधिक विवाह की प्रथा थी--श्रधिक बल, वीर्य वाले दो या श्रधिक विवाह कर 
लेते थे या पर स्त्री गमन का आश्रय लेना पड़ता था । इसलिये दो भार्या होना 
या परदारोपगमन का शाब्दिक अर्थ नहीं करना चाहिये कि लग्नेश लग्न में 
होगा तो दो भार्या अवश्य होंगी या अन्य स्त्री गमन करेगा । यह केवल शारीरक 
सामर्थ्यं के उपलक्षण मात्र हैं। ज्योतिषी को प्रत्येक फल में--सिद्धान्त की ओर 
दृष्टि देनी चाहिये । विना बुद्धि का उपयोग किये फलादेश श्रशुद्ध होता है । 

अब दूसरी शंका । यदि लग्नेश लग्न को न देखे तो क्या संतान नहीं होगी ? 
सिद्धान्त है कि लग्न या किसी भाव के पुष्ट होने में कई हेतु होते हैं (1) भावेश 
का भाव को देखना (11) भावेश की सवलता (17) भाव में शुभ ग्रह स्थिति 
(४) भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि (४) कारक का बलवान्‌ होना (४।) भावेश 
आर कारक की परस्पर स्थिति (४11) कारक पर शुभ दृष्टि आदि-ग्रादि । 
यदि (1) भावेश भाव कोन देखे तो भी अन्य हेतु भाव को पुष्ट करें तो भाव 
की पुष्टि होती हे । अतः भावेश भाव को न देखे--लग्न, लग्नेश से दृष्ट न हो 
तो भी लग्न बलवान्‌ से सन्तान होती हैं। 

मूल में 'सौम्य गृह' शब्द आया है । इसकी व्याख्या अपेक्षित है । सौम्य 
गृह्‌ से तात्पर्य है कि (1) लग्नेश सौम्य ग्रह की राशि हो (11) शुभ ग्रह लग्न 
को देखे (111) शुभ ग्रह लग्न में बैठे हों (1५) लग्न-स्पष्ट शुभ ग्रहों के वर्गों में 
हो । एक टीकाकार ने श्रर्थ किया है--यदि लग्न सौम्य ग्रह की राशि हो तो 
शंका उठती है कि जिनका मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर या कुंभ लग्न हो--वह 
दीर्घायु, सुखी और उच्च पदाधिकारी नहीं होते। इसलिये सौम्य ग्रह विचार 
करते समय लग्न स्पष्ट के वर्ग, लग्नेश के वर्ग, शुभयुवत, शुभदुष्ट आदि का 
विचार कर लेना चाहिये । 

जातकादेशमार्ग अध्याय १० में भाव का शुभ राशि में होना, भाव पुष्ट 
होने के अनेक हेतुओं में परिगणित किया गया है : “भावे शुभक्षें शुभनाथ मित्रेयु कते 
बलाढचैरवलोकिते च ।” वहीं जातकादेशमार्ग पृ० १७१ का श्लोकपापग्रहा- 
बलयुता: * * दृष्टा: दिया गया है जिसका गर्थे है- 
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'पाप ग्रहों को उनके पाप मात्र होने से पाप (अशुभ ) नहीं समझ लेना 
चाहिए और शुभ ग्रहों को उनके शुभ मात्र होने से शुभ नहीं समझना । यदि 
पाप ग्रह (१) वलवान्‌ हो (पाप करने को क्षमता में बलवान्‌ नहीं कितु 
षड्बल, स्थान बल, काल बल, दिक्‌ बल, चेष्टा बल, दृग्बल आदि में बलवान) 
(२) शुभ वर्गो में स्थित हो (३) शुभ वर्गो में स्थित शुभ ग्रहों से दुष्ट हो 
तो वह शुभ हो जाता है । इसी प्रकार सौम्य (नैसर्गिक शुभ ग्रह यदि बलहीनः 
हो (षड्बल में निर्बल) (२) पाप ग्रहों के वर्ग में स्थित हो (३) पाप वर्गों में 
स्थित पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो पाप अशुभ प्रभाव दिखाने वाला हो जाता है। 

सौम्य राशियाँ कौन सी हैं? शूभ ग्रह की राशि सौम्य तथा पाप ग्रहों की 
राशियाँ श्रसौम्य । यह एक दृष्टिकोण हुआ । ओज राशि क्रूर, सम राशि सौम्य-- 
यह दूसरा दृष्टिकोण हुआ । शीर्षोदय राशि सौम्य, पृष्ठोदय क्रूर--यह तीसरा 
दृष्टिकोण है।। १४।। 


लग्नांशपाद्वीयंयुतग्रहाद्वा तनुस्वरूपाक्ृति लक्षणानि । 
वर्ण वदेच्चन्द्रनवांशनाथाद्विलग्नभात्सवशुभाशुभानि ॥ १५॥ 


लग्न नवांश के स्वामी या जन्मकुण्डली में तनु (प्रथम भाव) में जो 
बलवान्‌ ग्रह हो उसके अनुसार जातक का स्वरूप, भ्राकृति और उसके लक्षण 
होते हैं । चन्द्रमा जिस नवांश में हो उस नवांश स्वामी के अनुसार वणं (गौर, 
शयाम आदि होता है । लग्न से जातक के सब फल शुभ और अशुभ कहना । 

पहले श्लोक १३ में कहा है कि शरीर की ग्ाकृति तथा वर्ण और लक्षण 
लग्न से कहना और श्रव कहते हैं कि लग्न नवांश से कहना । क्या इसमें विरोध 
नहीं हुआ । इसी ग्राशय का श्लोक बृहज्जातक ग्रध्याय ५ में आया है । जिसकी 
टीका करते हुए भट्रोत्पल लिखते हैं कि यदि लग्न नवांश राशि बलवान्‌ हो 
तो उसकी सी आकृति लक्षण आदि होते हैं । वास्तव में लग्न राशि से विचार 
करना और पुनः लग्न नवांश से विचार करना--इन दोनों कथनों में कोई विरोध 
नहीं है । यदि हम कहें कि शरीर की पुष्टता से डाक्टर यह निर्णय करते हैं 
कि मनुष्य दीर्घजीवी होगा या नहीं और पुनः यह कहें कि इस मनुष्य के हार्ट 
(हृदय) की परीक्षा करके डाक्टर यह बतायेंगे कि यह कितने वर्षो तक जीयेगा 
तो इन दोनों में कोई विरोध नहीं । राशि शरीर है तो नवांश हृदय । 


जातकपारिजात के श्लोक में 'तनौ' लग्न भाव में बलवान्‌ ग्रह से आकृति, 
लक्षण, आदि कहा है । बृहज्जातक के भ्रनुसार--जन्मकुंडली में बलवान्‌ ग्रह से 
विचार करना । रुद्रभट्ट ्रपनी संस्कृत टीका पृ० १२८ में लिखते हैं “वीर्याधिको: 
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ग्रह: केन्द्रस्थित: इत्यर्थाद्‌ भवति ।” किन्तु भट्टोत्पल केवल यह कहते हैं कि 
सव ग्रहों में जो सर्वाधिक वली हो उसके अनुसार कहना चाहिए । 

भट्टोत्पल यह भी लिखते हैं कि अन्य मत है कि चन्द्र जिस राशि में हो 
“उस राशि स्वामी का जैसा वर्ण कहा गया है, वैसा वर्ण भी जातक का हो सकता 
है 'एतच्च वर्णादिजातिकुलदेशान्‌ बुद्ध्वा वक्तव्यम्‌' अर्थात्‌ शरीर का वर्ण 
आदि जव निश्चय करना हो तो जातक के कुल, उसकी जाति, देश आदि का भी 
विचार कर लेना चाहिये । अंग्रेज अत्यन्त गौर वर्ण होते हैं, हवशी काले । 
भारतवर्ष में ही कश्मीर के लोगों का अन्य वर्ण है, दक्षिण के वासियों का 
दूसरा । वास्तव में फलादेश करते समय अनेक प्रभावों का सामञ्जस्य करना 
“पडता है ॥१६॥। 


त्रिकोरणकेन्द्रे यदि लग्ननाथे शुभान्विते शोभनवीक्षिते वा । 
शुभग्रहागारगते बलाढय चतुःसमुद्रान्तयशः समेति ॥ १६॥ 


यदि लग्नेश केन्द्र या त्रिकोण में हो, शूभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह से 
“वीक्षित हो, शुभ ग्रह के घर में हो, वलवान्‌ हो तो उसका यश चारों समुद्र तक 
"पहुंचता है अर्थात्‌ वह अत्यन्त यशस्वी श्रौर कीतिशाली होता है । 


मनुष्य विख्यात कीति कव होता है? जब उसके सत्कर्म, गुण, मान, 
"पद आदि विशिष्ट कोटि के होते हैं । इन सवका वैशिष्ट्य कव होता है ? जब 
'वह विद्या, वैभव, पराक्रम, सत्कर्म आदि से युक्त है । यह सव किनमें होता है ? 
“जिसका लग्नेश (1) शुभ ग्रह की राशि में (11) शुभ ग्रह के साथ (111) शुभ 
ग्रह से दुष्ट (1४) केन्द्र या कोण में अवस्थित (४) बली हो । ऊपर पाँच बातें 
बतायी गयी हैं किस केन्द्र का कितना महत्त्व है, यह पहले बताया जाचुका है । 
.त्रिकोणों में पंचम की अपेक्षा नवम विशेष वलवान्‌ है । कोई ग्रह शुभ राशि में 
“तो बैठा है कितु उस राशि का स्वामी (जिसमें ग्रह वेठा है) स्वयं निर्बल है तो 
निर्वल ग्रह अपनी राशि में बैठे ग्रह को कितना बल प्रदान कर सकेगा ? इसी 
"प्रकार शुभ ग्रह से युक्त तथा दृष्ट होना शुभ है परन्तु साथ में बैठने या देखने वाला 
-ग्रह यदि स्वयं कमजोर है तो अधिक शुभ प्रभाव उत्पादन करने में क्षम नहीं होगा। 
-बली होने की भी कई श्रेणियाँ है । जितना अधिक बली होगा उतना ग्रधिक शुभ 
“फल दिखायेगा । यह सब अपनी बृद्धि से ऊहापोह कर लेना चाहिये । 


जातकरत्न में भी कहा है : 


लग्नाधिपे शुभयुते यदि तुंगभागे 
केन्द्रत्रिकोणसहिते शुभदृष्टियुक्ते । 
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कर्माधिपेन सहिते यदि वा स्वगहे 
सद्भावकोतिधनधान्यचिरायरेति ॥१६॥ 


होराधिनाथे रिपुरन्ध्ररिष्फे पापान्विते पापनिरीक्षिते वा । 
पापग्रहारां भवनोपयाते जातोऽप्रकाशो भवतीह मत्यं: ॥ १७॥ 


ऊपर लग्नेश के शुभ ग्रह की युति, दृष्टि आदि के कारण शुभ फल बताये 
हैं--उससे बिलकुल विपरीत फल तव होता है जब लग्नेश पाप ग्रह की राशि में, 
पाप से युत दुष्ट ग्रादि हो । कहते हैं कि यदि लग्नेश (1) छठे, आठवें या 
वारहवें घर में हो (11) पाप ग्रह के साथ हो (111) पाप ग्रह से दुष्ट हो (1५) 
पाप ग्रह की राशि में हो तो जातक 'ग्रप्रकाश' होता है । 'अप्रकाश' क्या ? जो 
प्रकाश में न न आये, जिसका नाम न फैले, जिसके विषय में अधिक लोग न जानें, जो 
मान लीजिये, अंधकार में अपना जीवन यापन करे । अर्थात्‌ एसा व्यक्ति साधारण 
जीवन व्यतीत करता है, न उसकी ख्याति हो, न उसे यश प्राप्त होता है । यहां 
भी किस हद तक पाप ग्रहों से बाधित लग्नेश है इसका तारतम्य कर लेना 
चाहिये । प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक सिद्धान्त का पुनः पुनः उल्लेख नहीं किया 
जाता है । जो अन्यत्न कहा गया है--पाप ग्रह का शुभ वर्ग या पाप वर्ग में 
होना--श्रादि श्रादि सभी ध्यान में रखना चाहिये ।। १७॥।। 


कोतिस्थानपतो विलग्नभवने जातः स्वयं कीतिमान्‌ 
वित्तस्थे तु विशेषकीतिसहितः स्वोच्चादिवर्गान्विते । 
दुःस्थे चञ्चलयात्रया हततनुर्जातोऽथवा दुर्जनः 

केन्द्रे कोणगते शुभग्रहयुते यात्रासुखं जायते ॥ १८॥ 


कीतिस्थान का स्वामी यदि लग्न में हो तो जातक स्वयं कीतिमान्‌ होता 
है । स्वयं से क्या तात्पर्यं है ? ग्रर्थात्‌ य्रपने कर्मो के कारण । संस्कृत में एक 
श्लोक है : 
उत्तमा ग्रात्मनः ख्याताः पितुः ख्याताश्च मध्यमाः । 
अधमा माठुलख्याता श्‍वशुराख्यात;ऽधमाधमाः (? )॥ 


अर्थात्‌ जो स्वयं के (अपने कारय, गुण आदि के) कारण ख्यात हों, वे उत्तम, 


जो अपने पिता के कारण ख्यात हों वे मध्यम, जो अपने मामा के कारण ख्यात 
हों वे श्रधम, और जो अपने श्वशुर के कारण ख्यात हों वे श्रधमाधम। तो 


कीति स्थान स्वामी लग्न में बैठे तो जातक स्वयं कीति उपाजित करता है । यह 
भाव प्रकट करने के लिये मूल में स्वयं” का प्रयोग किया गया है । यदि कीति 
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स्थान स्वामी अपने उच्च आदि (उच्च, स्व, श्रधिमित्र--जितने अधिक वर्गो में 
होगा उतना अधिक विशिष्ट फल होगा ) वर्गों में धन स्थान (लग्न से द्वितीय 
स्थान) में हो तो जातक विशेष कीति सहित होता है। यदि दुःस्थान में हो तो 
चंचल यात्रा (तेज सवारी में यात्रा करने) के कारण शरीर में आघात लगता 
है या दुर्जेन होता है । यदि केन्द्र या कोण में शुभग्रह के साथ हो तो यात्रा सुख 
होता है । 

लग्न भाव के प्रसंग में यह श्लोक कहा गया है । इसलिये यह ध्यान रखना 
चाहिये कि कीति तथा यात्रा का सुख पूर्ण तभी प्राप्त होगा जब लग्नेश शुभ 
स्थान में बली हो । 

मूल में शब्द आया है “कीतिस्थान का स्वामी ।” एक टीकाकार ने इसका 
अर्थ किया है 'नवमेश' अर्थात्‌ नवम भाव का स्वामी और अपनी टीका में विशेष 
कोति की व्याख्या करते हुए लिखा है कि ऐसा जातक तालाब खुदवाना, वाग 
लगवाना, मन्दिर बनवाना आदि चिरस्थायी शुभ कर्म के द्वारा विशेष कोति 
प्राप्त करता है । परन्तु हमारे विचार से कीतिस्थान दशम है। इस कारण 
कीतिस्थान के स्वामी से दशमेश लेना चाहिये । सत्कर्म से सुकीति होती है। 
दुष्कर्म से दुष्कीति और दशमस्थान को कर्मस्थान कहा है । वास्तव में नवम 
आर दशम भाव फलादेश में परस्पर सम्बद्ध है । जातक पारिजातकार ने चतुर्दश 
अध्याय में, नवमभाव के सन्दर्भ में श्लोक ६६, ७१ तथा ६० में यश और कीति 
का उल्लेख किया है। बृहत्पाराशर श्रध्याय २१ के श्लोक ७ और १० नीचे 
उद्धत किये जते हैं । 

भाग्येशे कर्मभावेशे कर्मेशे भाग्यराशिगे । 

सोम्यक्षिते धनाढ्यश्च कोतिमांस्तत्पिताभवेत्‌ ॥ 

यहां नवमेश दशमेश के परस्पर स्थान विनिमय तथा शूभेक्षित होने से 
धनाढय होता है और उसका पिता कीतिमान्‌ होता है, यह कहा है । पिता का 
कोतिमान्‌ होना लिखा है स्वयं का नहीं और दशमेश नवमेश दोनों का 
उल्लेख किया गया है। 

भाग्येशे धनभावस्थे धनेशे भाग्यराशिगे । 

द्वात्रिशात्परतो भाग्यं वाहनं कीतिसंभव: ॥। 

अर्थात्‌ भाग्येश धन (द्वितीय) भाव में हो और धनेश भाग्य में हो ३२ वर्ष 
के बाद भाग्योदय हो, सवारी प्राप्त हो और कीति संभव हो । यहाँ केवल नवम 
भाव का आश्रय लेकर कीति का जिक्र किया गया है । 

बुहत्पाराशर २२वें अध्याय में दशम भाव से भी कोति का उल्लेख किया 
है । श्लोक २, १९, २० तथा २१ नीचे उद्धृत किये जाते हैं :-- 
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स्वराश्यंशोच्चगे पूर्णवलोपेते तु कमपे । 

पितृसोख्यान्विते जातः पुण्यकर्मा सुकोतिमान्‌ ॥ 

कर्मस्थानगते चन्द्रे तदीशे तत्‌ त्रिकोणगे । 

लग्नेशे केन्द्रभावस्थे सत्कोतिसहितो भवेत्‌ ॥ 

लग्नेशे कर्म भावस्थे कर्मेशे बलसंयुते । 

देवेन्द्रगुरुणा दुष्टे सत्कीतिसहितो भवेत्‌ ॥ 

कर्मस्थानाधिपे भाग्ये लग्नेशे कमंसंयुते । 

लग्नात्पंचमगे चन्द्रे ख्यातकीतिः प्रजायते ॥ 

इत्यादि । दशम स्थान कमं स्थान होने से सुकर्मा होने से जातक कीतिमान्‌ 
होता है । हमारे विचार से कीतिस्थान से दशम स्थान लेना चाहिये क्योंकि 
सर्वार्थचिन्तामणि अध्याय १० श्लोक २५ में लिखा है कि शनि दशम स्थान में 
अपकीति करता है । दशम भाव से क्या विचार करना चाहिये इस विषय में 
उसी ग्रंथ के अध्याय दशम का प्रथम श्लोक निम्नलिखित है :-- 

दशमात्‌ प्रवृत्तिमाज्ञां कोति वष्ट प्रवासपूर्तादीन्‌ । 

मानं कर्माजीवं जानुस्थानं च निदंशेद्दासान्‌ ॥ 
ओऔर आगे चलकर दशमेश का उल्लेख करते हुये लिखते हैं 

कीतिस्थानाधिपे सौम्ये स्वोच्चमित्रस्ववगंगे । 

सोम्ये षष्टयंशके वापि सत्कोतिसहितो भवेत्‌ ॥ 

दशम स्थान का किन-किन नामों से निर्देश किया जाता है, इसका उल्लेख 
करते हुए मंत्रेशवर, फ लदीपिका अध्याय १, श्लोक १५ में कहते हें: 

व्यापारास्पदमानकर्मजयसत्कीतिक्रतुं जीवनम्‌ । 

व्योमाचारगुणप्रवृत्तिगमनान्याज्ञां च मेष्रणम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ दशम स्थान को कीतिस्थान भी कहते है । जातकपारिजात 
अध्याय ७, श्लोक ११८ तथा ११९ की ओर भी ध्यान झाकृष्ट किया जाता है 
जहाँ लग्न से या चन्द्रमा से शुभ ग्रह होने से अमला योग होता है और ग्रंथकार 
ने तस्य कीतिरमला' (श्लोक ११८) तथा 'कीतिराचन्द्रतारकी' (श्लोक ११९) 
आदि विशेषण प्रयुक्त किये हैं । अतः श्रीर्वद्यनाथ का 'कौतिस्थान' से दशम 
स्थान ही ग्रभिप्रेत है, ऐसा हमारा मन्तव्य है ॥१८॥। 


होरास्वामिनि पञ्चमे यदि सुतस्थानेशयुक्तेऽयवा 

भाग्ये वा यदि भाग्यपेन सहिते लग्ने यशस्वी पिता । 
्रातस्थानपतो विलग्नग॒हगे तत्कारकभ्रातुपा- 

वेकस्थौ बलशालिनौ च यदि वा तत्सोदरः कीतिमान्‌ ॥ १६॥ 
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इस श्लोक के पूर्वार्द का शब्दानुवाद निम्नलिखित है : 
लग्न का स्वामी पंचम में यदि पंचमेश के साथ ग्रथवा भाग्य में ग्रथवा यदि 
भाग्येश के साथ लग्न में हो तो जातक का पिता यशस्वी होता है । 
एक टीकाकार ने अर्थ किया है (1) जन्म लग्नेश यदि पंचम भाव में हो 
अथवा (11) पंचमेश के साथ नवम में हो श्रथवा (111) भाग्येश के साथ लग्न 
में हो तो जातक का पिता यशस्वी विद्वान्‌ होता है । 
एक दाक्षिणात्य टीकाकार कहते हैं (1) यदि लग्नेश पंचम या नवम में हो 
या (11) लग्नेश पंचमेश या नवमेश के साथ लग्न में हो तो जातक का पिता 
यशस्वी होता है । 
एक मराठी टीकाकार ने भी यही ग्रर्थ किया है । संस्कृत के श्लोकों में रद्ध 
विराम (कौमा) तो होता नहीं और देहलीदीपकन्याय से 'यदि' आदि शब्द 
दोनों ओर लग जाते हैं । परन्तु हमारी समझ में निम्नलिखित अर्थ विशेष 
उपयुक्त है: (1) लग्नेश यदि पंचमेश के साथ पंचम में हो या (11) लग्नेश 
पंचमेश के साथ भाग्य में हो या (77) लग्नेश नवमेश के साथ लग्न मेंहो तो 
जातक का पिता यशस्वी होता है । 
केवल लग्नेश का पंचम या नवम में होना उत्तम श्रवश्य है क्योंकि पंचम 
आर नवम दोनों त्रिकोण होने से शूभ हैं। परन्तु प्रश्‍न यह उठता है कि लग्नेश 
के केवल पंचम या नवम में होने से पिता यशस्वी होगा ? 
लग्नेशे पुत्रगे कधी सुतसौख्यं च मध्यमम्‌ । 
प्रथमापत्यनाशः स्यात्कोतिमान्‌ राजवल्लभः ॥। 
लग्नेशे नवमे याते भाग्यवान्‌ जनवल्लभः । 
विष्णुभक्तः पटुर्वाग्मी पुत्रदारधनर्युतः ।। (ब्‌. पा.) 
पश्चमगोलग्नपतिः ससुतं सत्यागमीश्वरं विदितम्‌ । 
बहुजीविनं च सुखिनं सुकर्सनिरतं नरं तनुते ॥ 
मृतिपतियदि नवमे तदा भवेत्प्रवरबान्धवः सुकृती । 
समसत्वश्च सुशीलः सकृतः ख्यातः सुतेजस्वी ॥ (हो. प्रदीप) 
१९वें श्लोक के उत्तराद्धे के अर्थ में कोई वेमत्य नहीं है। तृतीयेश लग्न 
में हो या तृतीयेश श्रौर भ्रातृकारक (श्रर्थात्‌ ) दोनों एक साथ हों और बलवान्‌ 
हों तो जातक का भाई कीतिमान्‌ होता है । जातकपारिजात का १९वाँ श्लोक 
जातकरत्न में भी प्राप्त होता है । परन्तु इस श्लोक का उत्तराद्धे जातकरत्न में 
निम्नलिखित है : 
लग्नेशे स्थिरभे शुभग्रहयुते सो म्यग्रहैम्‌ धगे 
जातः सवंसुखं धनं च बहुलं संप्राप्नुयात्तेयुतः । 
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वास्तव में, यहाँ भी, यदि केवल तृतीयेश लग्न में हो-विशेषकर कन्या लग्न 
तृतीयेश मंगल लग्न में, मकर लग्न तृतीयेश बृहस्पति लग्न में तो क्या जातक 
का भाई कीतिमान्‌ होगा, इसमें हमें सन्देह है । तृतीयेश के बलाबल की कोई 
चर्चा नहीं की गयी है । 

तनुस्थिते तृतीयेशे पुरुषार्थपरोऽर्थवान्‌ । 

अविद्यः किन्तु मतिमाञ्जायतेऽसंशयं नरः ॥ (ब. पा.) 

सहजपतो लग्नगते वागवादी लंपट: स्वजनभेदी । 

सेवापरः कुमित्रः ऋरवचा भवति पुरुषश्च ॥ (जा. सा. दी.) १६॥ 


विद्याधिपे वा यदि चन्द्रसुनो लग्ने सुखे लग्नपसंयुते वा । 
बलान्विते पापदृशा विहोने दिद्यायदास्वी भवति प्रजातः ॥२०॥ 


यदि 'विद्याधिप' या बुध लग्न में या लग्नेश के साथ चतुर्थ में हो, और बली हो, 
उस पर पापग्रह की दृष्टि न हो तो जातक श्रपनी विद्या के कारण यशस्वी होता हे । 
यहाँ विद्याधिप या बुध जो उपयुक्त योग कर रहा हो उसका बलवान्‌ होना आवश्यक 
है । बलवान्‌ यह विशेषण लगा देने से, उसकी शुभफल देने की क्षमता स्वाभा- 
विक है । साथ में यह भी कह दिया है कि उस पर पाप दृष्टि न हो क्योंकि यह 
सर्वानुमोदित सिद्धान्त है कि पाप दृष्टि शुभफल को विगाड़ती है । अब केवल 
'विद्याधिप' की व्याख्या करना शेष है । कौन सा भाव विद्याभाव माना जाये ? 

के० गणक भास्कर, विष्णुगोपाल नवाथे ने ग्रपनी मराठी टीका में विद्याधिप 
की व्याख्या 'पंचमाधिपति' की है । काशी से प्रकाशित टीका में, टीकाकार ने 
विद्याधिप का अर्थ द्वितीयेश किया है ग्रौर लिखा है कि इसी भ्रध्याय का ४९वाँ 
श्लोक देखिये-जहाँ विद्या का विचार द्वितीय से करना, ऐसा लिखा है । परन्तु 


इस ग्रंथ के द्वितीय भाव से क्या-क्या विचार करना उसमें भी यह लिखा है कि 


विद्या का विचार करना (अध्याय ११, श्लोक ४९) और चतुर्थ भाव से क्या- 
क्या विचार करना उसमें भी यह लिखा है कि चतुर्थ से विद्या का विचार 
करना (ग्रध्याय १२, श्लोक ५९) तब एसी स्थिति में 'विद्याधिप' का अर्थ 
द्वितीयेश करना या चतुर्थेश । श्री सुब्रह्मण्यम्‌ शास्त्री ने, इस श्लोक में जो 'सुख' 
शब्द आया है उसका अर्थ भी द्वितीय भाव किया है क्योंकि श्लोक ४९ में 
द्वितीय भाव से क्या-क्या विचार करना उसमें 'सुख' भी लिखा है। श्री सुब्रह्मण्यम्‌ 
शास्त्री इस श्लोक का श्रर्थ निम्नलिखित करते है 

` “जब्र ढ्वितीयेश या बध लग्न में हो या द्वितीय भाव में लग्नेश हो--भ्रौर जब 
भाव वली हो और पाप ग्रह दृष्टि रहित हो तो जातक विद्या के कारण यशस्वी 


होता है । 


कै RR 
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परन्तु हमें यह श्रथ मान्य नहीं है । बलान्विते या पापदृशा विहीने यह 
जो दो विशेषण आये हैं यह विद्याधिप या बुध का विशेषण हैं भाव के नहीं । 
हमारे विचार से इस श्लोक का निम्नलिखित अर्थ होना चाहिये । 

“यदि चतुर्थेश या बुध, लग्नेश के साथ लग्न या चतुर्थं में हों और बलवान्‌ 
तथा पापदृष्टि रहित हों तो जातक विद्या के कारण यशस्वी होता है ।” 

दक्षिण भारत में विद्या का विचार द्वितीय तथा चतुर्थ दोनों से किया जाता 
है । इसकी विशेष व्याख्या और तारतम्य का विचार हमने अपनी पुस्तक हिन्दू 
घ्रिडिक्टिव एस्ट्रोलौजी में किया है कि कहाँ द्वितीय भाव से और कब 
चतुर्थ भाव से विद्या का विचार करना । जिज्ञासु पाठक अवलोकन करें | यहाँ 
हमने विद्याधिप का अर्थ चतुर्थेश इस कारण किया है कि .ग्रंथकार ने पहिले 
तृतीयेश का शुभ फल लिखा और उसके वाद यह श्लोक लिखा । श्रतः क्रमानुसार 
तृतीयेश के बाद चतुर्थश होता है। इसके श्रतिरिक्त लग्नेश और विद्याधिप या 
लग्नेश और बुध सुख (हम सुख का अर्थ चतुथं स्थान करते हैं) स्थान में हों 
इससे भी चतुथंश ्रर्थ करना विशेष उपयूक्त प्रतीत होता है । कितु यदि 
द्वितीयेश श्रथं किया जाये तो भी शास्त्र सम्मत है । क्योंकि प्राचीन भारत में 
मौखिक विद्या का विशेष प्रचार और प्रसार था । शास्त्रार्थं (मौखिक) द्वारा 
ही विशेष यश प्राप्त होता था ॥२०॥ 


घर्मोदयेशो नवमोदयस्थो धर्मोदयेशो तनुधमंगो वा । 
सुरेन्द्रवन्द्य क्षितसंयुतो चेत्‌ समेति जातङ्चिरकालभाग्यम्‌॥२१॥ 


यदि नवमेश नवम में, लग्नेश लग्न में हो या नवमेश लग्न में और 
लग्नेश हो और यह दोनों बृहस्पति से युत या दुष्ट हों तो उसका भाग्य 
चिरस्थायी होता है । लग्नेश श्रौर नवमेश, दोनों बृहस्पति से युत वा दृष्ट तभी 
होंगे जब बृहस्पति प्रथम, पंचम या नवम में हो । यद्यपि मूल में केवल बृहस्पति 
की युति या दृष्टि कहा है, कितु वृहस्पति जितना बलवान्‌ होगा, उतना शुभ फल 
अधिक होगा, यह ऊहापोह पाठकों को अ्रवश्य करना चाहिये । हमारे विचार से 
लग्नेश, नवमेश दोनों एक साथ लग्न या पंचम में बैठे ग्रोर बृहस्पति से युत या 
दुष्ट हों तो भी यही शुभ फल होगा । नीचे दो कुंडलियाँ दी जाती हैं । 

दोनों कुंडलियों में लग्नेश नवम में, नवमेश लग्न में हैं और बृहस्पति से 
युत या दृष्ट हैं । कितु कुंडली एक में लग्नेश और नवमेश दोनों नीच हैं । कुंडली 
२ में लग्नेश उच्च है, वृहस्पति स्वराशिस्थ है और सिंह का मंगल लग्न में है। 
सिंह का मंगल लग्न में भाग्यकारक माना जाता है क्योंकि फलदीपिका ग्र०७ 


में कहा है। 


4 
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भोमश्चेदजहरिचापलग्नसंस्थः 
पृथ्वीशं कलयति मित्रखेटदृष्टः ॥ 


अतः जातक पारिजात के श्लोक २१ में कथित योग ऊपर दी “हुई दोनों 
कुंडलियों में समान रूप से शुभ फल कंसे करेगा, यह पाठक स्वयं विचार कर 
सकते हैं । वृहस्पति को दृष्टि या युति की शुभता में--बृहस्पति किन भावों का 
अधिपति हे--इस विचार से तारतम्य होगा ॥२१॥ 


लग्नाधिपस्य व्ययगे तदुच्च- 
मित्रे सुहृत्त ङ्गखगेक्षिते वा । 
तद्राशिगे वा यदि सित्रखेटे 
तस्य स्थितिजेन्मवसुन्धरायाम्‌ ॥ २२॥ 


लग्नेश जिस राशि में बंठा हो उस राशि से बारहवीं राशि--लग्नेश की 
उच्चराशि या लग्नेश की मित्र राशि हो या लग्नेश के मित्र या उच्च ग्रह से 

देखी जाती हो या लग्न में लग्नेश का मित्र ग्रह बैठा हो (तद्राशिगे का एक और 
अर्थ भी हो सकता है--तत्‌-उस; किस ? जिस राशि की ऊपर चर्चा की गई 
है अर्थात्‌ लग्नेश जिस राशि में है, उससे बारहवीं राशि में, लग्नेश का मित्र ग्रह 
बैठा हो) तो जातक अपनी जन्म भूमि में ही निवास करता है । 

श्री नवाथे ने इसकी व्याख्या निम्नलिखित की है : 

लग्न स्वामी की बारहवीं राशि (श्रर्थात्‌ लग्नेशाधिष्ठित राशि से १२वीं 
राशि) उसका मित्र ग्रह उच्च होकर बैठा हो या उसका (लग्नेश का) कोई 
मित्रग्रह उच्च होकर इस राशि को देखता हो या लग्न स्वामी की राशि में 
उसका मित्र ग्रह बैठा हो तो जातक अपना जीवन जन्मभूमि में ही 
बिताता है ॥२२॥ 
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लग्नेशाद्वययपे विलग्नपरिपौ नीचेऽथवा दुबले 

जातो याति विदेशमिष्टदनुजाचार्यरा दृष्टे यदि । . 

तत्रव स्थितिरन्त्यपे रविकरच्छन्ने विलग्नाधिपा- 
दल्पग्रामचरो बलिन्यपि घनग्रामाधिवासो भवेत्‌ ॥ २३॥ 


संस्कृत पद्यों में पूर्ण विराम, श्रद्धे विराम के चिह्न तो होते नहीं । कई बार 
एक भाव को व्यक्त करने में-दो-एक के बाद दूसरा श्लोक लिखे जाते हैं; कई 
बार एक ही श्लोक में ३, ४ या अनेक स्वतंत्र सिद्धान्त कहे जाते हैं । यह 
आवश्यक नहीं कि चरण (एक श्लोक में चार चरण होते हैं) समाप्ति पर भाव 
समाप्ति हो जाये न यह आवश्यक है कि कर्ता, कमं, क्रिया, विशेषण, क्रिया 
विशेषण--एक के वाद दूसरा किसी क्रम विशेषण से ही उपयुक्त हो । ग्रतः 
उपर्युक्त श्लोकों के भी दो अर्थ होते हैं दोनों दिये जाते हैं :--- 

प्रथम--लग्नेश जिस राशि में वेठा हो उससे वारहवें का स्वामी यदि लग्नेश 
का शत्रु हो और नीच राशि में हो या वलहीन हो और शुक्र उसका (लग्नेश 
स्थित राशि से व्ययेश का) मित्र हो और उसे देखता हो तो जातक विदेश को 
जाता है । यदि उपयुक्त व्ययेश सूर्यं सान्निध्य के कारण ग्रस्त हो तो “तत्रैव 
स्थितिः'--जन्म भूमि में ही रहता है और छोटे ग्राम में रहता है; कितु यदि 
उपर्युक्त व्ययेश (लग्नेशाधिष्ठित राशि से १२वें का स्वामी) बलवान्‌ हो तो 
धनग्रामाधिवास (धन्य-धान्य से समृद्ध ग्राम अर्थात्‌ नगर में) निवास करता है। 

द्वितीय--द्वितीय श्र्थं दक्षिण के श्री सुब्रह्मण्यम्‌ शास्त्री के श्रनुसार 
निम्नलिखित है: 

लग्नेश जिस राशि में बैठा है, उससे वारहवें का स्वामी यदि लग्नेश का शत्रु 
हो या नीच या दुर्बल हो तो जातक विदेश जाता है । यदि उपर्युक्त व्ययेश 
का मित्र शुक्र हो और शक्र उस व्ययेश को देखता हो तो “तत्रैव स्थिति:--” 
वहीं विदेश में बस जाता है । यदि यह व्ययेश रविकरछिन्न (ग्रस्त) हो तो 
छोटे ग्राम में रहता है परन्तु यदि वह बलवान्‌ हो तो धनग्राम (नगर) में रहता है। 

प्रथम अर्थ में एक शंका होती है । यदि “तत्रैव स्थितिः” का जन्म 
भूमि में ही निवास करता है--यह श्रर्थं करते हैं तो जन्म भूमि छोटा 
ग्राम हो तो भी वहाँ रहेगा, बड़ा ग्राम हो तो भी वहाँ रहेगा, उपर्युक्त व्ययेश 
ग्रस्त हो तो छोटे ग्राम में (जन्म भूमि में रहे), बलवान्‌ हो तो नगर में 
(जन्म भूमि में रहे), यह्‌ असंगत हो जाते हैं । एक टीकाकार ने यदि मित्रशत्रु 
(उपर्युक्त व्ययेश) से देखा जाता हो--इसको “विदेश जाता है--इससे जोड़ा 
है । दूसरे टीकाकार ने यदि मित्रशत्रु (उपर्युक्त व्ययेश) से दृष्ट हो--इसको 
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“तत्रैव स्थिति:---” इसके साथ जोड़ा है 'तत्रेव स्थिति:--इसमें तत्रेव वहाँ 
ही---इसका एक ने अर्थ किया है 
यह सब विद्वानों के विचारणीय विषय हैं ॥२३॥ 





होरेशाद्वययपे विलग्नभवनात्‌ केन्द्रत्रिकोरास्थिते 
मित्रस्वोच्चगहोपगे शुभयुते पाश्व द्ये मानव: । 
चेतोरम्यमहीचरो दिविचराचार्यन्द्‌ शुक्र क्षिते 
दिव्यक्षत्रमुपे ति जन्मधरणीवासस्तदर्थ रिपो ॥ २४ ॥ 


इस श्लोक में तीन योग बताये गये हैं: 

(1) लग्नेश जिस राशि में वेठा है--उससे बारहवीं राशि का स्वामी अर्थात्‌ 
लग्नेश से व्ययेंश, यदि लग्न से (लग्नेश से नहीं) केन्द्र या त्रिकोण में हो 
अपनी मित्र, उच्च या स्वराशि में हो, उसके दोनों ओर (अ्गल-वगल) शुभ 
ग्रह बैठे हों तो जातक रमणीक भूमि में यात्रा करता है । उदाहरण : लग्नेश 
मकर में है । मकर से १२वें धनु का स्वामी वृहस्पति केन्द्र में कक (उच्च) 
राशि का है। बृहस्पति के दोनों ओर शुभ ग्रह हैं । यह उपर्युक्त योग का 
उदाहरण हुआ है । यद्यपि वृहस्पति से द्वादश में सूर्यं भी है । कितु बुध बृहस्पति 
के ग्रव्यवहित सान्निध्य में है । इस कारण बृहस्पति के पाश्वंद्वय में शभ ग्रह है। 
यदि कक में ही बध और शक्र दोनों होकर बृहस्पति के श्रगल-वगल में हों, 
तो भी यह योग घटित होगा । 
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(४) लग्नेश जिस राशि में है उससे १२वीं राशि का स्वामी यदि 
बृहस्पति तथा शुक्र से दृष्ट हो तो दिव्य क्षेत्र को प्राप्त करता है । एक टीका- 
कार के मत से दिव्य क्षेत्र से आशय मनोहर, सुन्दर स्थान है । अन्य मत से 
पुण्य क्षेत्र तीर्थादि समझना चाहिये । 

परन्तु फलदीपिका, अध्याय १४, श्लोक २२ में व्ययेश (लग्न से व्यय स्थान 
का स्वामी) से मृत्यु के उपरान्त जातक की मरणोपरान्त ऊध्वंगति होगी या 
अधोगति--ऊर्ध्वंगति होगी तो किस लोक को जायेगा--शिवलोक, वेकुंठ, स्वर्ग 
आदि इसका भी निर्देश किया है । परन्तु जातक पारिजात में व्ययेश की चर्चा 
चल रही है । लग्नेश जिस राशि में हो उससे व्ययेश की । परन्तु लग्न से व्ययेश 
या लग्नेश से व्ययेश सिद्धान्त एक ही है । स्वर्गादि क्षेत्र को भी दिव्य क्षेत्र (द्यौ 
आकाश को कहते हैं) कहते हैं इसलिये दिव्य क्षेत्र के प्रसंग में उपर्यक्त चर्चा 
कर दी गई है। 

(४11) कितु यदि लग्नाधिष्ठित राशि से १२वें का स्वामी लग्नेश से द्वितीय 
में बैठा हो और लग्नेश का शत्रु हो तो जातक ग्रपनी जन्म भूमि में ही रहता है। 
“जन्मधरणीवासस्तदर्थ रिपौ” का अन्य अर्थ होता है कि यदि इस व्ययेश से 
द्वितीय भाव में शत्रु ग्रह वैठा हो तो जातक अपनी जन्म भूमि में ही रहता है । 
हमें द्वितीय अर्थ विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि प्रसंग व्ययेश का चल 
रहा है इसलिये 'तत्‌' व्ययेश के लिये प्रयूक्त हुआ है । 

काशी से प्रकाशित जातक पारिजात के इस श्लोक का हिन्दी अनुवाद निम्न- 
लिखित दिया है “लग्नेश से व्ययाधीश लग्न से केन्द्र या कोण में हो, मित्र 
ग्रह या अपने उच्च भवन में हो उसके दोनों तरफ शुभ ग्रह हों तो मनुष्य 
रमणीय भूमि में वास करे | यदि उसके दूसरे तथा छठे स्थान पर बृहस्पति, 
चन्द्रमा और शुक्र की दृष्टि हो तो जातक जन्म भूमि में वास करे और दिव्य 
स्थान प्राप्त करे ।” यह अर्थ हमें सम्मत नहीं है ॥२४॥ | 


विदेशभाग्यं चरभे विलग्ने चरे तदीशे चरखेटदृष्टे 
स्थिते स्वदेशे बहुभाग्ययुक्तः स्थिरग्रहैभ्‌ रिधनान्वितः स्यात्‌॥२५॥ 


भाग्योदय स्वदेश में होगा या विदेश में यह निश्चय करने के लिये एक 
अन्य प्रकार बतलाते हैं । 

(1) यदि लग्न में चर राशि हो, लग्नेश चर राशि में बेठा हो और उसे 
चर राशि स्थित ग्रह देखते हों तो विदेश में भाग्योदय हो । 

(11) यदि लग्न स्थिर राशि हो, लग्नेश स्थिर राशि में हो और उसे 
स्थिर राशि स्थित ग्रह देखते हों तो स्वदेश में भाग्योदय हो ।।२५॥ 
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हो राधीशे पापखेटे रिपुस्थे 
पापक्षेत्र भानुपुत्ररा युक्ते । 
शूद्रप्रायो राहुणा केतुना वा 
जातइचाण्डालोश्थवा नीचतुल्य: ॥ २६ ॥ 


लग्नेश यदि पाप ग्रह हो, छठे स्थान में बैठा हो और पाप ग्रह की राशि में 
बैठकर शनि के साथ हो तो जातक शूद्रप्राय (शूद्र के समान अर्थात्‌ गहित 
ग्राचार-विचार वाला होता है । यदि एसा लग्नेश पाप क्षेत्र में छठे घर में बैठा 
हुआ राहु या केतु के साथ हो तो जातक चाण्डाल के समान आचार-विचार 
वाला अथवा नीचतुल्य होता है । यह श्लोक शब्दानुवाद के दृष्टिकोण से 
सरल है । लग्नेश जातक स्वयं का परिचायक है । पाप क्षेत्र में पाप ग्रह के साथ 
बैठेगा तो पापाचारी होगा, शुभ ग्रह के क्षेत्र में शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो 
शुभाचार शीलवान्‌ होगा । सत्संग से गुण उदय होते हैं; पाप (ग्रह) के संग 
से पापाचार । धामिक व्यक्ति के घर में या देवालय में बेठेंग तो शुभाचार 
सम्पन्न होंगे । डाकू, वेश्या, चोर, शराबी के घर में या ताड़ीखाने में बैठेगे तो 
वेसा ही श्राचार-व्यवहार होगा । सिद्धान्त बहुत सुन्दर है। इसमें मतभेद की 
गुंजायश नहीं । मूल में 'रिपौ'---इसका सवने लग्न से छठे स्थान (षष्ठ स्थान 
शत्रु स्थान कहलाता है)--यह ग्रथ किया है । परन्तु मूल श्लोक के अनुसार 
लग्नेश भी पाप ग्रह होना चाहिये और षष्ठ स्थान भी पाप क्षेत्र । नीचे लग्न 
तथा प्रत्येक लग्न से छठे स्थान की राशि दी जाती है । 


लग्न षष्ठ राशि लग्न षष्ठ राशि 
१ ६ ७ १२ 
२ ७ ८ १ 
र्‌ ८ र र्‌ 
१.४ ९ १२ ३ 
५ १० ११ ¥ 
द्‌ ११ १२ ५ 


इनमें केवल सिंह तथा वृश्चिक लग्न होने से लग्न में पाप राशि और उससे 
यष्ठ में पाप राशि होती है । । और सूर्य को पाप ग्रह माना जाय या क्रूरग्रह 
मात्र इसमें भी मतभेद है । वृश्चिक लग्न होने से लग्नेश अपनी स्वराशि मेष 
में छठे घर का होगा और चाहे षष्ठ में हो लग्नेश का स्वराशि में होना गुण 
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ही माना जाता है अवगुण नहीं। इस कारण इस श्लोक में दिया गया 
सिद्धान्त मान्य होने पर भी, कुण्डली में घटित होना कठिन है ॥२६॥ 


लग्नाधिपे शोभनराशियुक्ते बलोपयाते तनुपुष्टिमेति । 
लग्नस्थखेटे रिपुनीचभागे दुःस्थानपे देहसुखं न याति ॥ २७ ॥ 


इस श्लोक के पूर्वाद्ध में लग्नेश प्रयुक्त शुभ योग बताया है और उत्तराद्ध में 
लग्न प्रयुक्त अशुभ फल । कहते हैं कि यदि लग्नेश शोभन राशि में हो, बलवान्‌ 
हो तो जातक का शरीर पुष्ट होता है अर्थात्‌ स्वास्थ्य सुन्दर होता है । लग्न में 
कोई ग्रह यदि नीच या शत्रु भाग में हो, और दुःस्थान का स्वामी हो तो शरीर 
में सुख .नहीं होता । 'शोभन' राशि का क्या अर्थ ? शोभन का साधारण अर्थ है 
जिसमें ग्रह शोभा बढ़ाये । ग्रह कव शोभा बढ़ाता है ? जब वह शुभ राशि में 
हो, स्वगृही मूल त्रिकोण या उच्च राशि में हो--वह राशि पापाक्रान्त,. 
पापदृष्ट न हो । नीच या शत्रु भाग से क्या तात्पर्य ? राशि के षोडश वर्ग, दश 
वर्ग, सप्त वर्ग या षड़ वर्ग प्रसिद्ध हैं। वर्ग और भाग एक ही बात है। इसलिये 
यहाँ भाग से तात्पर्य वर्ग से है और वर्गों में प्रधान नवांश हैं। यहाँ राशि भी 
षड्‌ वर्ग या सप्त वर्ग के अन्तर्गत ग्रा जाती है किन्तु मूल में “भाग” शब्द आया है, 
इस कारण मुख्यतः नवांश का विचार करना । गौण रूप से श्रन्य वर्गो का भी 
दुःस्थान षष्ठ, श्रष्टम तथा द्वादश को कहते है । परन्तु लग्न का स्वामी दुःस्थान 
पति होकर लग्न में हो तो शुभ ही हैं। यथा मेष या वृश्चिक लग्न में मंगल, 
वृष या तुला लग्न में शक्र, कुंभ लग्न में शनि । 


यह श्लोक इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है कि भाव और भावेश दोनों 
का विचार करना चाहिये । 
जातक रत्न लग्नेश के विषय में कहता है :-- 


लग्नेश्वरः क्ररसमन्वितश्चेज्जातस्य सौख्यादि विनाशमेति । 
तादृक्‌ फलं नाशगतेऽपि तस्य शुभेक्षितश्चेत्फलमन्यथा स्यात्‌ ॥ 


जातकालंकार अध्याय २ का श्लोक २ है: 


देहाधीशः सपापो व्ययरिपुमृतगः देहसौ्यं न दद्याद्‌ 

जन्तोनिजक्षे व्ययरिपुमृतिपस्तत्फलस्यव कर्ता । 

मता चेत्क्र्रखेटस्तदनुतन्‌पतिः स्वीयवीर्यंण हीनः 

नानानेकाकुलः स्याद्‌ व्रजति हि मनुजो व्याधिमाधिप्रकोपम्‌ ॥२७॥ 
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विलग्नदर्शो तनुपो विलग्नग 

स्त्रयो$पि बष्ठाष्टमरिष्फराशिपा: । 
सपत्ननीचोपगताइच दुबला 

यदि स्वपाके न फलं प्रकुय : ॥ २८॥ 


साधारण खूप से भ्रच्छे श्रौर वलवान्‌ ग्रह किसी भाव को देखें, उसके स्वामी 
हों या उसमें बैठे तो उस भाव की अपनी दशा ग्रंतदंशा में वृद्धि करते हैं । 
इस साधारण नियम का अपवाद इस श्लोक में बतलाया है, कहते हैं कि लग्न 
को देखने वाला ग्रह, लग्न का स्वामी तथा लग्न में स्थित--यह तीनों ग्रह यदि 
छठे, आठवें, या वारहवें के स्वामी हों तथा शत्रु राशि या नीच राशि में स्थित 
होकर दुर्बल हों तो अपने पाक (दशा, अन्तदंशा में) फल नहीं देते । फल नहीं 
देते--इसका अर्थ समझना चाहिये कि शुभ फल नहीं देते । साधारण नियम है 
कि लग्न या लग्नेश से सम्वन्ध करने वाले ग्रह शुभ फल देते हैं । जातकादेश- 
मार्ग अध्याय १०, श्लोक १० में कहा है : 
लग्नलग्नेशसम्बन्धात्‌ तद्‌भावानुभवः स्मृतः । 
सम्बन्धात्‌ पुनरन्येषां तादृशं फलमादिशेत्‌ ॥ 
फलदीपिका अध्याय १५ का श्लोक है २७ भी इसी सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करता है : 


लग्नेशवरो यद्‌ भवनेशयुक्तो यद्‌भावगस्तस्य फलं ददाति । 
भावे तदीशे बलभाजितेन भावेन सौख्यं व्यसनं बलोने ॥ 


इसी साधारण नियम का श्रपवाद जातक पारिजात ने बताया है कि शत्रु 
राशि, नीच राशि में स्थित दुर्वेल ग्रह, षष्ठ, श्रष्टम या द्वादश का अधिपति 
होतो लग्न में हो, लग्न का स्वामी हो या लग्न को देखे तो शुभ फल नहीं 
करता । 


इस सिद्धान्त को अन्य भावों पर भी लागू करना चाहिये । शंकाः--पहिले 
कई बार शत्रु या नीच राशिगत दुर्बलता ग्रह या षष्ठाष्टम ट्वादशाधिपति अनिष्ट 
होता है यह कह चुके हैं, फिर इस श्लोक का विधान कर वही बात पुनः 
क्यों कही ? 

समाधानः--लग्न ग्रौर लग्नेश दोनों बहुत शुभ माने गये हैं । लघूपाराशरी के 
अनुसार यदि श्रष्टमेश लग्नेश भी हो तो 'स एव शुभसंधाता ” वह शुभ फल 
देता है । ऐसी स्थिति में यह भ्रांति न हो जाये कि लग्नेश--षष्ठेश, ग्रष्टमेश 
या व्ययेश होकर भी सवंदा, सर्वथा अपनी दशा, अन्तर्दशा में शुभ फल ही 
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प्रदान करेगा, इसका निवारण करने के लिये कहा कि यदि नीच या शत्रु 
राशि में दुबल होगा तो शुभ फल प्रदान नहीं करेगा । वारंवार कथन करने से 
सिद्धान्त हृदय में खचित हो जाता है, इसी कारण--एक ही बात को अनेक 
प्रकार से समझाने की शास्त्रीय पद्धति है । 

यदि लग्नेश सदैव शुभ ही होता तो सत्याचार्य यह क्यों कहते कि 

यो लग्नाधिपते: शत्रुलंग्नेशान्तदेशां गतः । 

करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचार्यमतं त्विदम्‌ ॥ 
अथवा सुश्लोकशतककार क्यों लिखते कि 

गुरुलग्नेश्वरे सोत्थे दुःखं भ्रात्रादितो दिशेत्‌ 
अथवा 

देहाधिपः पापयुतोऽष्टमस्थो व्ययारिगो वांगसुखं निहंति । 

सर्वत्र भावेषु च योजनीयमेवं बुधेर्भाववशात्‌ फलं हि ॥२८॥ 


लग्ने जलक्ष शुभ खेचरेन्दरे- 

यू क्ते तनोः स्थोल्यमुदाहरन्ति। 
लग्नाधिपे तोयखगे बलाढय 

सौम्यान्विते तत्तनुपुष्टिमाहुः ॥ २९ ॥* 


यदि लग्न में जल राशि हो और लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों तो मोटा 
शरीर होता है । यदि लग्नेश जल राशि में हो, बलवान्‌ हो, सौम्य ग्रह के साथ 
हो तो पुष्ट शरीर होता है । जल राशि कौन कौन सी हैं--इसके लिये देखिये 
अध्याय १, श्लोक १७ ।।२९॥ 


लग्नाधिपे नाशगते तु शुष्क- 

राशौ तनोः कष्टमतीव कृच्छ्रम्‌ । 
लग्नांशपस्थांदपराशिनाथः 

शुष्कग्रहः स्यात्तनुशुष्कमाहुः ॥ ३० ॥ 


लग्नेश यदि शुष्क राशि में अष्टम में हो तो शरीर व्याधियुक्त होता है। 
शुष्क राशि कौन कौन सी हैं इसके लिये देखिये अध्याय १२, श्लोक १५ । शुष्क 


* शलोक २९ जातकरत्न में भी उपलब्ध होता है । वहाँ तृतीय चरण में 
'तोयखगे' के स्थान में 'तोयगते' पाठ है । 
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राशि कहिये, निस्तोय भूतल चर कहिये । एक ही बात है । यह राशियाँ हैं मेष, 
सिह, तुला और धनु । 


जन्म लग्न में जो नवांश है उसे कहिये 'क' । 'क' का स्वामी जिस ग्रह के 
नवांश में हो उसे कहिये 'ख' । 'ख' जिस राशि में वँठा हो उस राशि के 
स्वामी को कहिये 'ग' । 'ग' यदि शुष्क राशि--मेष, सिंह, तुला या धनु में हो 
तो शुष्क शरीर अर्थात्‌--दुबला-पतला शरीर होता है । 


एक अन्य पुस्तक में तृतीय चरण का पाठान्तर है “लग्नाधिपस्थांशपराशि-- 
नाथः” । इसका अर्थ होगा लग्नेश जिस नवांश में है उस नवांश का स्वामी 
जिस राशि में है--उस राशि का स्वामी यदि शुष्क राशि में हो तो शरीर 
दुबला-पतला होता है।३०॥ 


मध्यस्थे रिपुखेटयोस्तनुपतो जातोऽरिभीतो भवेत्‌ 

केतो लग्नगतेऽथवा फरिणपतो दुःस्थे विलग्नाधिपे । 
तत्पाके तदरीशभुक्तिसमये वकल्यमङ्क वदेत्‌ 

लग्ने शत्रपतो फरिध्वजयुते देहव्रण देहिनाम्‌ ॥ ३१॥ 


इस श्लोक में ३ योग बताये गये हैं : (१) यदि लग्नेश दो शद्‌ ग्रहों के 
मध्य में हो तो जातक सदैव शत्रुओं से भयभीत रहता है। एक ही राशि मे 
तीन ग्रह हों--बीच में लग्नेश हो, श्रगल-बगल में शतु ग्रह हों तो भी शत्रु मध्य 
हो सकता है और लग्नेश जिस राशि में है उसके अ्रगल बगल (पिछली और 
आगे) की राशियों में शत्‌ ग्रह हों तो भी लग्नेश शतु ग्रहों के मध्य में 
होगा । सिद्धान्त यह है कि चाहे अलग-अलग राशियों में चाहे एक या दो राशियों. 
में--लग्नेश बीच में हो, अगल-बगल शत्रु हों। यदि लग्नेश ग्रौर शतु ग्रह के 
बीच में कोई लग्नेश का मित्र ग्रह श्रा जाये तो लग्नेश शतुओ के बीच में नहीं 
कहलायेगा । (२) यदि राहु या केतु लग्न में हो और लग्नेश षष्ठ, अष्टम या 
द्वादश में हो तो लग्नेश की महादशा में, लग्नेश जिस राशि में बैठा है उससे 
षष्ठ राशि के स्वामी की अन्तर्देशा में-जातक के शरीर में वेकल्य (रोग या 
आघात) होता है । एक ग्रंथ में 'तदरीशभुक्तिसमये की जगह पाठान्तर है 
'तदधीशमुक्तिसमये' अर्थात्‌ लग्नेश जिस राशि में है--उस राशि के स्वामी 
वाली ग्रन्तर्देशा में । (३) यदि लग्न में षष्ठेश राहु या केतु के साथ बेठा हो तो. 
शरीर में व्रण होता है ॥३१॥ 
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बलेविहीने यदि लग्ननाथे 

केन्द्रत्रिकोणे सति रोगभाक्‌ स्यात्‌ । 
लग्नेश्वराधिष्ठितराशिनाथे 

दुःस्थानगे दुर्बलदेहवान्‌ स्यात्‌ ॥ ३२॥ 


(१) यदि लग्नेश बल से हीन हो (निर्वल हो) और केन्द्र या त्रिकोण में बैठा 
हो तो जातक रोगी होता है । यहाँ केन्द्र या त्रिकोण में बेठना रोग का हेतु नहीं 
है । केन्द्र या त्रिकोण में बेठना तो गुण हे । वल से हीन होना रोग का हेतु है । 

(२) लग्नेश जिस राशि में बैठता है--उसका स्वामी यदि दुःस्थान 
(६, ८, १२) में हो तो शरीर दुर्वल होता है ॥३२॥। 


सक्ररो देहपो देहसोख्यहाऽन्त्यारिरन्ध्रगः। 
सारोशे देहपे दुःस्थे लग्नस्थे वाऽथ रोगवान्‌ ॥ ३३ ॥ 


~ ~ 


(१) यदि लग्नेश क्रूर ग्रह के साथ पष्ठ, अष्टम या द्वादश में होतो 
शरीर सुख का नाश करता है। 

(२) यदि लग्नेश, षष्ठेश के साथ छठे, श्राठवें या बारहवें हो या लग्न में 
“भी हो तो जातक रोगी होता है ॥ ३३।। 


लग्ने सपापे लग्नेशे बलहीनोऽपि रोगवान्‌ । 
लग्नेशे दुर्बले कोपी निर्व्याधिः केन्द्रकोणगे॥ ३४॥ 


इसमें २ योग बताये गये हैं। 


(१) यदि. लग्न में पापग्रह हो, लग्नेश वलहीन हो तो भी जातक रोगी होता 
है । लग्न में पापग्रह होना, लग्नेश का बलहीन होना दोनों रोगी होने के हेतु 
हुए । (२) लग्नेश दुर्बल हो, केन्द्र या त्रिकोण में हो तो जातक “"ननिर्व्याधः' 
(व्याधिरहित, नीरोग) होता है । केन्द्र या त्रिकोण में स्थिति अच्छी मानी 
गई है इस कारण नीरोग होता है, किन्तु लग्नेश के दुर्बल होने से मनुष्य क्रोधी 
'होता है । कुछ टीकाकारों ने द्वितीय योग को दो पृथक्‌ पृथक्‌ योगों में विभा- 
जित कर दिया है (1) लग्नेश दुर्बल हो तो कोपी हो (11) लग्नेश केन्द्र या 
त्रिकोण मेंहो तो नीरोग होता है । परन्तु हमारा विचार हमने ऊपर व्यक्त कर 
दिया है । लग्नेश के वलहीन होने से रोगी होता है यह तो ऊपर द्वितीय चरण 
-में लिख ही चुके हैं, इस कारण तृतीय तथा चतुर्थं चरण मिलकर अन्य योग 





'भावफल ११ ७८३ 
बनाते हैं। प्रथम और हितीय चरण को मिलाकर एक योग बनाया जा सकता 
है तथा दो पृथक्‌ पृथक्‌ योग भी । लग्न में पापग्रह का होना भी रोग का हेतु 
है। लग्नेश का बलहीन होना भी । दोनों होंगे तो रोग का प्राबल्य और 
स्वास्थ्य का दौबंल्य श्रधिक मात्रा में होगा ।।३४॥। 


देहेशस्थितराशीशे नाशगे दुर्बलो भवेत्‌ । 
भावेशाक्रान्तराशोशद्‌ :स्थर्भावाइच दुर्बलाः ॥ ३५ ॥। 
इसमें दो योग बताये हैं । एक सामान्य जो सव भावों पर लाग्‌ होता है । 
दूसरा उसी सिद्धान्त का लग्न भाव पर उपयोग । 


(१) यदि लग्नेश जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी लग्न से अष्टम 
भाव में हो तो जातक दुर्बेल होता है । 


(२) कोई भी भावेश जिस राशि में हो, उस राशि का स्वामी दुःस्थान में 
हो तो वह (विचारणीय भाव) दुर्बल होता है । 





ऊपर प्रथम उदाहरण कुण्डली में लग्नेश सूर्य वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक 
का स्वामी अ्रष्टम में गया इस कारण शरीर सुख में कमी करता है। द्वितीय 
उदाहरण में धनेश बुध कुंभ में हैं और कुंभ का स्वामी शनि द्वादश में गया इस 
कारण धनभाव को बिगाड़ता है ।।३५॥ 


सर्पारयोब हृढीजो योगे वा सरपमन्दयोः । 
लग्ने कुजे नाभिगुल्फत्रणस्थोल्यं समादिशेत्‌ ॥| ३६ ॥ 
इसमें दो योग वताये हैं:--- 


(१) मंगल और राहु साथ हों या शनि और राहु एक साथ हों तो 
अंडकोष की वृद्धि होती है । इस बीमारी को अंग्रेजी में हाइड्रोसील कहते हैं। 
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(२) यदि लग्न में मंगल हो तो नाभि प्रदेश में, गुल्फ (टखनों) में या वृषण 
(अंडकोष) में स्थौल्य (मोटापन फूलना आदि) होता है। इसमें तीन योग 
बताये हैं ॥३६॥ 


लग्नेशे यदि रिष्फगे दिनकरस्थारातिनाथान्विते 

जायावान्‌ बहुरोगवान्‌ कृशतनुः संरक्तगोरद्यतिः । 
लग्नर्क्षादरिनाथपेन च युते जातोऽसिताद्भो यदा 

साहो लग्नपतो तु वञचनविषा-द्घीति समेति ध्र वम्‌ ॥ ३७॥ 


(१) यदि लग्नेश लग्न से १२वें घर में हो और लग्नेश के साथ--जन्म 
कुण्डली में सूर्यं जहाँ है, उस राशि के छठी राशि का स्वामी भी हो तो जातक 
कृश शरीर वाला, अनेक रोगों से पीडित ललाई लिये हुए गौर वर्ण का, 
जायावान्‌ (पत्नी से युक्त)होता है उसके शरीर पर रोम (बाल) अधिक होते हैं । 

प्रस्तुत उदाहरण कुण्डली में शुक्र लग्नेश है 

, >: और लग्न से १२वें घर में पड़ा है। सूर्य सिंह 

402 राशि का है। सिंह से छठी राशि मकर है। 

“| मकर का स्वामी शनि लग्नेश शुक्र के साथ १२वें 
घर में है। 

(२) लग्नेश यदि पष्ठेश के साथ हो तो 
जातक श्यामवर्ण होता है । 





(३) यदि लग्नेश राहु के साथ हो तो कोई उस जातक को धोखे से विष 
देता है । मूल में शब्द हैं “वच्चनविषात्‌ भीति ।” इसके दो अर्थ हो सकते हैं । 
(1) जातक को धोखे से विष दिये जाने का भय हो (11) जातक को विष से 
तथा कोई उसके साथ धोखेबाजी करे--इसका भय हो। 

श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने भ्रपंनी टीका में तीन पृथक्‌ पृथक्‌ योगों को मिलाकर 
एक योग कर दिया है--कि पहले योग की शर्त की पुति हो तभी द्वितीय या 
तृतीय योग घटित होगा । हमारे विचार से तीन पृथक्‌ पृथक्‌ योग हैं। ३७॥ 


लग्ने शुभे शोभनद्ष्टियुक्त 

बाल्यात्‌ सुखं तन्नहि पापयोगात्‌ । 
दुःखी भवेत्पापबहुत्वयोगे 

लग्ने तु बाल्यान्मरणान्तमाहुः॥ ३८॥ 
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लग्न में यदि शुभ ग्रह हो और लग्न पर शोभन दृष्टि हो तो जातक 
बाल्यावस्था से ही सुख प्राप्त करता है किन्तु पापयोग होने से ऐसा नहीं होता । 
यदि लग्न में बहुत पापग्रहों का योग हो तो वचपन से मरण पर्यन्त जातक 
दुःखी रहता हे । 


मूल में लग्ने शुभे! शब्द आये हैं--जिसका दो टीकाकारों ने अर्थ किया 
हे कि लग्न में शुभ राशि हो। परन्तु यदि यह भ्रथं करें तो इसमें दो आपत्ति 
होती हें । (१) प्रथम तो यह कि केवल वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, धनु 
तथा मीन लग्न वाले ही वाल्यावस्था से सुखी होने का योग प्राप्त कर 
सकेंगे । (२) द्वितीय यह कि “लग्न में शुभग्रह की स्थिति के बिना ही, लग्न की 
केवल शुभ राशि होने से और शुभ ग्रह दृष्ट होने से ही यह योग घटित हो 
जायेगा । 

इस अध्याय के प्रारंभिक १२ श्लोकों में भाव विवेचन के मूल सिद्धान्त 
वतलाये गये हैं और प्रथम श्लोक में ही भाव की शुभता के लिये उसमें शुभ 

ह को स्थिति को एक मुख्य हेतु माना गया है । 


शोभन दृष्टि से क्या तात्पर्यं ? साधारणतया शुभग्रह की दृष्टि तो शोभन 
दृष्टि है ही किन्तु क्या शुभ और शोभन का एकही ग्रर्थ है नहीं । शोभन 
शभ की अपेक्षा अधिक व्यापक अर्थ है । हमारे विचार से लग्नेश की लग्न पर 
दृष्टि भी शोभन के ग्रन्तर्गत ग्रा जायेगी । 


पाप योग से क्या तात्पर्यं ? पाप स्थिति से तो पाप योग होगा ही, किन्तु 
पापदुष्टि का भी पाप योग में समावेश हो जाता है। पाप योग और पाप 
सम्वन्ध एक ही वात है और सम्बन्ध केवल यूति से नहीं अपितु दृष्टि से भी 
होता है यह निविवाद है । होराशास्त्र के पंचम अध्याय के १६वें श्लोक की 
टीका में रुद्रभट्ट एक प्राचीन सुपरिचित नियम का उद्धरण देते हैं “योगे दृष्टि- 
फलं योज्यं दृष्टौ योगफलं तथा ।' 

यहाँ नवीन पाठकों के हृदय में एक शंका उठ सकती है कि लग्न से बचपन 
का क्या सम्बन्ध ? ज्योतिष के एक सम्प्रदायानुसार लग्न बाल्यावस्था है और 
युवावस्था दशम भाव, प्रौढ़ावस्था सप्तम भाव तथा वृद्धावस्था चतुथं भाव । 
इसी सिद्धान्त पर इंग्लैंड के प्रसिद्ध ज्योतिषी स्वर्गीय एलेन लिश्रो ने 'हाउ टू जज 
ए नेटिविटी' भ्र्थात्‌ ‘जन्मकुण्डली का विचार कंसे करना' के पृष्ठ १६७ पर 
लिखा है कि यदि चतुर्थ स्थान में प्रत्यन्त पाप पीडित शनि हो तो जातक को 
अपनी वृद्धावस्था दारिद्रय में व्यतीत करनी पड़ती है । उनके तथा अन्य पाश्चात्य 
ज्योतिषियों के मत से चतुर्थ भाव से जीवन के अन्तिम वर्षों का विचार करना 
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चाहिये। साथ में सेठ श्री रामकृष्णजी डालमिया 
की जन्मकुण्डली दी जा रही हे | इन्होंने 
अपनी जवानी और प्रौढ़ावस्था में करोड़ों 
इपये कमाये और बैंक, बीमा कम्पनी तथा 


>>> ५ 
श्रनेक उद्योगों (सीमेण्ट, चीनी, जूट, कागज, > PANS 
केमिकल समाचार पत्र) की स्थापना की |? <~ त ९ चं. // ९ 
अर भारतवर्ष के प्रमुख उद्योगपतियों में | ZG १० ५ 
मूर्धन्य स्थान प्राप्त किया किन्तु वृद्धावस्था में करोड़ों का घाटा हुआ, जेल गये 
और श्रीसम्पन्नता नष्ट हो गई ॥३८॥। 





देवलोकांशके शुक्र लग्नेशे गोपुरांशके । 
लग्ने शुभग्रहैद्‌ ष्टे मध्येऽन्ते सोख्यमाप्नुयात्‌ ॥ ३६ ॥ 


यदि शुक्र देवलोकांश में हो, लग्नेश गोपुरांश में हो और लग्न शुभग्रहों 
से दुष्ट हो तो जीवन की मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में सुख प्राप्त करता है । 
ग्रह देवलोकांश या गोपुरांश में कब होता है, इसके लिये देखिये अध्याय १, 
श्लोक ४५ तथा ४६ । 

बिलकुल उपर्युक्त योग घटित हो एसी जन्मकुण्डलियाँ तो कठिनता से प्राप्त 
होंगी । अतः सिद्धान्त समझ लेना चाहिये कि लग्नेश बलवान्‌ हो, लग्न पर शुभ 
ग्रहों की दृष्टि हो और शुक्र बलवान्‌ हो तो जातक धनी होता है ॥३६॥ 


लग्ने शुभे धने पापे केन्द्रे पापसमन्विते । 
लग्नेश्वरोत्तमांशस्थे चादौ दुःखमतः सुखम्‌ ॥ ४०॥ 


लग्न में शुभग्रह हो, धन (द्वितीय) स्थान में पापग्रह हो, केन्द्र में पापग्रह 
हो, लग्नेश उत्तमांश में हो तो आदो (प्रथम वय में) दुःख अतः (उसके वाद) 
सुख होता है । 

इस श्लोक में दो शुभ बातें कहीं; दो पापकारक । लग्न में शुभ ग्रह होता 
तथा लग्नेश का उत्तमांश में होना शुभफलद है । उत्तमांश ग्रह कब होता है, 9 
इसके लिये देखिये ग्रध्याय १, श्लोक ४५ । आर दो कष्टकारक योग कहे- 
धन स्थान तथा केन्द्र में पापग्रह होना। श्लोकार्थ स्पष्ट है। यहाँ हमें 
एतावन्मात्र कहना है कि लग्नेश चाहे सौम्य ग्रह हो चाहे क्रूर उसे क्रूर नहीं 
गिनना चाहिये । लघुपाराशरी की सज्जनरञ्जनी टीका में टीकाकार ने 
निम्नलिखित प्राचीन वचन उद्धत किया है: 


| 4 
६ 
} 
+ 
¢ 
क 
क 
है 
F 
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लग्नाधीशः विलग्नस्थः केन्द्रगो वा यदा भवेत्‌ । 
अविशेषेण शुभदो न तत क्ररसौम्यता ॥४०॥ 


लग्नेशे शुभराशिस्थे शुभग्रहनिरीक्षिते। 
गोपुरांशगते वावि षोडशाब्दात्परं सुखम्‌ ॥ ४१ ॥। 


लग्नेश शुभ राशि में हो, शुभग्रह से निरीक्षित हो या गोपुरांश में हो तो 
१६वें वर्ष से सुख होता है । अर्थ सरल है । हमारे विचार से लग्नेश यदि 
स्वराशि या उच्चराशि में हो तो भी उसे शुभ राशिस्थ ही समझना-_चाहे 
वह कर राशि में भी हो, स्वगृही या उच्चस्थ होने से शुभ फलकारक ही 
होता है ॥४१॥। 


लग्नेशस्थांशनाथे तु केन्द्रकोणो च्चसंयुते । 
लाभे वा बलसंयुक्ते त्रिशद्वर्षात्पर सुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 


लग्नेश जिस नवांश में हो, उस नवांश का स्वामी उच्च होकर केन्द्र या 
कोण में हो या बली होकर लाभ में हो तो ३०वें वषं से सुख होता है । 

जातकदेशमागं ्रध्याय १० का श्लोक १२ नीचे दिया जा रहा है इन्होने 
भी लग्नेश, चन्द्र राशीश तथा भावेश जिन नवांशों में स्थित हों उन्हें महत्त्व 
दिया है । 

लग्नेशजन्मेश्वरभावनाथा येषु स्थिता भेष्वथवांशपेषु । 

तद्राशिजाताश्च फलन्ति भावास्तदीयनीचोच्चग्रहोद्भवा वा ॥ 

'ग्रंशेश' अर्थात्‌ नवांश स्वामी के बलाबलानुसार फल में कितना तारतम्य 
हो जाता है इसका निर्देश मंत्रेश्वर ने फलदीपिका अध्याय ५, श्लोक ९ में 
किया है : 

ग्रंशेशे बलवत्ययत्नधनसंप्राप्ति बलोनेंशपे 

स्वल्पं प्रोक्तफलं भवेदुदयतः कर्मक्षंदेशे फलम्‌ । 

अंशस्योक्तदिशं वदेत्पतियुते दृष्ट स्वदेशे फलं 

सत्यन्ये: परदेशजं त दधिपस्यांशे स्वदेशे स्थिरे ॥४२॥ 


लग्ने रव्यादिसंहष्टे पादशः फलमुच्यते । 
राजसेवी पितुधनो जलपण्यो महाधनः ॥ ४३ ॥ 


धार्मिकः स्थूलशिइनः स्याहिद्याशिल्पयशोऽन्वितः ४ 
राजपुज्यो व्रतयुतो वेश्यासक्तो धनी सुखी ॥ ४४॥ 
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सन्दहष्टे विलग्ने तु वद्धस्त्रीको मली खल: । 
केनाप्यहष्टं लग्नं चेद्राशिग्रहवशाद्वदेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


लग्ने स्वामीक्षिते राजा तत्प्रियो वा धनी सुखी । 
सोम्येक्षितेऽखिलं सोम्यं पापहष्टे त्वशो भनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सुखी लग्ने दच्यादिहष्टे सवंदृष्टे नृपो भवेत्‌ । 
लग्ने त्रयः शुभा राजा दु:खी पापग्रहत्रयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


इन पाँच श्लोकों में विविध ग्रहों की लग्न पर दृष्टि का फल वताया है । 
अत: इनकी एक साथ व्याख्या की जाती है। मूल में जो 'दुष्टे पादशः” (श्लो० ४३) 
कहा है उसका एक पाद (एक चरण या चौपाई) दृष्टि यह अर्थ नहीं समझना । 
पादशः का अर्थ है कि श्लोक के प्रत्येक पाद (चरण) में एक ग्रह की दृष्टि का 
फल बताया गया है । 


यदि सूर्यं लग्न को देखे तो राजसेवी (राजा या गवर्नमेण्ट की सेवा करने 
वाला) तथा पैतृक धन लाभ करे; चन्द्रमा देखे तो जल में उत्पन्न पदार्थ में 
व्यापार करने वाला और महाधनी हो । मूल में 'जलपण्यो' शब्द आया है । 
हमारे विचार से चन्द्रमा जल प्रधान ग्रह है, इस कारण जलपण्य का प्रयोग 
किया । आजकल के सन्दर्भ में जहाज देश से बाहर जलमागं द्वारा वस्तुओं का 
आयात निर्यात भी इसमें शामिल कर लेना चाहिये । सूर्य पितृकारक, राजकारक 
ग्रह है इसलिये तदनुरूप फलादेश किया । चन्द्रमा लक्ष्मी सहोदर है । इसी ग्रंथ 
के अध्याय २ श्लोक ४९ में कहा है 'चेतोवृद्धिनृपप्रसादजननी संपत्करश्चन्द्रमाः' 
अर्थात्‌ चन्द्रमा सम्पत्ति कारक भी होता है । इस कारण चन्द्रमा की दृष्टि का फल 
महाधनी कहा है । बहुत से पाठक यह तकं कर सकते हैं कि करोड़ों कुण्डलियों 
में चन्द्रमा सप्तम में स्थित होकर लग्न को देखते हैं किन्तु वे महाधनी तो क्या 
धनी भी नहीं हैं । तकं बहुत उचित है । केवल एक योग से पूर्ण फलादेश नहीं 
हो सकता । राजयोग भी होते हैं। उनके भंग करने वाले भी योग होते हैं । धन 
योग होते हैं अन्य योग दारिद्रकारक भी होते हैं । द्रष्टा ग्रह के बलाबल के 
अनुसार भी प्रभावों में अन्तर हो जाता है। इसे न केवल चन्द्र को दृष्टि के 
प्रसंग में ध्यान रखना चाहिये, अपितु सर्वत्र स्मरण रखना चाहिये ॥४३॥ 

मंगल लग्न को देखे तो धामिक हो श्रौर उस पुरुष की जननेन्द्रिय स्थूल हो 
(यदि स्त्री की कुण्डली हो तो उसकी शिशनस्थानीय भगनासिका स्थूल हो यह 
उद्दीप्त कामवासना का लक्षण है मंगल का कामवासना से विशेष सम्बन्ध है । 
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मंगल मकर में उच्च होता है, इसी कारण कन्दर्पं को मकरकेतन कहा गया है । 
ओर सब निर्देश तो ज्योतिषशास्त्र सम्मत हैं किन्तु मंगल की दृष्टि से धामिक 
होता है यह कैसे कहा? क्योंकि वृहज्जातक के 'एकग्रहस्य सदृशे फलयोविरोधे'""' 
इस श्लोक की टीका में रुद्रभट्ट लिखते हैं “कुजस्य फलमधमंनिरतेषु प्रीतिः“*“""“"*” 
कुजः स्वदशायामधर्मनिरतेषु प्रीति जनयति ।” फलदीपिका अध्याय २, श्लोक 
३ के अनुसार 'ग्रसत्योक्ति' का विचार मंगल से करना । पंचम उपासना और 
वुद्धि का स्थान है और इसी ग्रन्थ के भ्रध्याय ८, श्लोक ७२ में लिखा है कि 
मंगल पंचम में हो तो जातक 'विधर्मी' होता है ग्रध्याय ८, श्लोक १ में कहते 
हैं कि सूर्य और मंगल एक साथ हों तो 'श्रनृतवाक्‌' झूठ वोलनेवाला ग्रौर 
पापी होता है । श्रतः मंगल की लग्न पर दृष्टि हो तो धामिक होता है। यह 
किस हेतु से लिखा गया यह पंडितों का विचारणीय विषय है । हमारे विचार 
से मंगल दांभिक वनाता है धामिक नहीं । 


यदि वुध लग्न को देखे तो विद्वान्‌ हो, शिल्पी हो श्रौर यशस्वी हो । यह 
आवश्यक नहीं कि विद्वान्‌ भी हो और शिल्पी भी हो । वैसे तो शिल्प भी एक 
विद्या है परन्तु साधारणतः जिस अर्थ में विद्वान्‌ शब्द प्रयुक्त है, वेसे विद्वान्‌ 
शिल्पी नहीं होते और सुन्दर कल, पुर्जे, मृति, लकड़ी के शिल्प में प्रवीण विद्वान्‌ 
नहीं होते । ग्रतः बुधजनित गुण बुध की दृष्टि से होते हैं यह अर्थ कर 
सामञ्जस्य करना चाहिये । बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि हो तो राजपुज्य तथा 
ब्रती होता है। ब्रती क्या ? जो ब्रतोपवासनियम परिचर्यादि से भगवद्‌ भक्ति 
करे। यदि शुक्र लग्न को देखे तो वेश्या में आसक्त, धनी, और सुखी हो ॥४४॥ 


यदि शनि लग्न को देखे तो वृद्धस्त्री (श्रर्थात्‌ नवयुवती नहीं) (चाहे 
भ्रपनी पत्नी हो या अन्य स्त्री) में रत, दुष्ट और मलिन शरीर या 
मलिन वस्त्र पहननेवाला (या दोनों) होता है । यदि कोई ग्रह लग्न कोन देखे 
तो लग्न में जो ग्रह हो, तदनुसार फल कहे।।४५॥ 


लग्न को यदि लग्न का स्वामी देखे तो जातक राजा, या राजा का कृपा- 
पात्र तथा धनी होता है । शुभ ग्रह लग्न को देखे तो शुभ फल, पापग्रह लग्न को 
देखे तो अशुभ फल ॥४६॥ 


यदि दो ग्रह लग्न को देखें तो सुखी हो । दो से अधिक देखें तो तदनुसार 
अधिक सुखी हो । यदि सब ग्रह लग्न को देखें तो नृप (राजा-सम्प्रति उच्च 
अधिकारी) हो । यदि लग्न में तीन शुभ ग्रह हों तो राजा हो । तीन पाप ग्रह 
लग्न में हों तो दुःखी हो ॥४७॥ 
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लग्नाधिपो5तिबलवानशुभ रदृष्ट: 
न्द्रस्थितः शुभखगेरवलोक्यमानः । 
मृत्युं विधूय विदधाति सुदीघंमायुः 
सार्धं गुणेबंहुभिरूजितया च लक्ष्म्या ।।४८॥ 


लग्नेश (1) अति बलवान्‌ हो (ॐ) केन्द्र में स्थित हो (111) शुभ ग्रह उसको 
देखते हों (1४) पापग्रह न देखते हों तो बलारिष्ट आदि जनित मृत्यु का 
उन्मूलन करता है (क्योंकि श्रमर तो हो नहीं सकता, कभी तो मृत्यु होगी ही) 
दीर्घायु होता है और गुणवान्‌ तथा लक्ष्मीवान्‌ होता है । यहाँ लग्नेश में जो 
जो गुण होने चाहियें वह सब बता दिये हैं। शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से दृष्ट 
न हो, इसके अन्तर्गत यह भी ग्रर्थ आ जाता है कि शुभ ग्रह या ग्रहों से युति 
हो, पाप ग्रह या पाप ग्रहों से यूति नहीं हो । जितने गुण ऊपर बतनलाय हैं वे 
सब तो किसी कुण्डली में मिलते नहीं। गुण जितनी मात्रा में हों उतना ही 
अधिक शुभ फल होगा ॥४८॥ 


द्वितीय भावफल 
ग्रव द्वितीय भावफल प्रारंभ करते हैँ 


वित्तं नेत्रं मुखं विद्या वाक्कुटुम्बाशनानि च । 
हितीयस्थानजन्यानि क्रमाज्ञ्योतिविदो विदुः ॥४९॥ 


धन, नेत्र, मुख, वाणी, कुटुम्ब, भोजन इनका विचार द्वितीय भाव से 
किया जाता है । जिस क्रम से विद्या आदि का ऊपर उल्लेख किया है, उसी क्रम 
से इस ग्रंथ के इस भ्रध्याय में इनका विवेचन किया गया है । द्वितीय स्थान से 
विशेषकर संचित धन का विचार किया गया है । पंचम स्थान से पाश्चात्य 
ज्योतिषी सट्टा, लॉटरी, घुड़ दौड़ आदि से द्रव्य प्राप्ति का योग देखते हैं; 
ग्रष्टम स्थान से भूमि के अन्दर गड़े हुए धन, निधि, मृत-धन (विरासत, किसी 
के मरने के बाद बीमा कम्पनी से बीमा का द्रव्य) का विचार किया जाता है। 
एकादश स्थान से लाभ देखा जाता है । द्वितीय स्थान से और एकादश से श्राय। 
इनमें क्या अन्तर है ? एकादश स्थान बलवान्‌ हो तो आमदनी होगी, कितु 
यदि द्वितीय स्थान निर्बल होगा तो धन संचित नहीं होगा । द्वितीय स्थान 
बलवान्‌ होगा तो संचित धन तो चिरकाल तक रहेगा कितु मासिक या वाषिक 
ग्राय कम होगी । पहिले द्रव्य, सोना चाँदी, रत्न आदि के रूप में रखा जाता 
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था इस कारण ज्योतिष के कतिपय स्थानों में द्वितीय स्थान से सोना, चाँदी, 
रत्न आदि का भी विचार करना यह भी लिखा है । चतुर्थ स्थान से भूसम्पत्ति, 
जमीन जाग्रदाद का विचार किया जाता है और नवम से भाग्य का जिसके 
अन्तरगत धन, श्राय, भूसम्पत्ति आदि सभी आ गये । 

द्वितीय स्थान से कुटुम्ब का विचार भी किया जाता है। कुटुम्ब क्या?) जो 
लोग जातक के घर में रहें, साथ में खायें पीयें । जिनका कुटुम्ब स्थान निर्वल 
होता है उनकी सन्तान, पुत्र, पुत्रियाँ, पौत्र, पौत्री, दोहित्र, दौहिती, भाई, बहिन, 
भाञ्जे, भाञ्जी, भतीजे, भतीजी, माता, पिता, जामाता, सम्बन्धियों से भरपूर 
घर रहता है और जिनका कुटम्ब स्थान निर्बेल रहता है उनका कुटुम्ब बहुत 
सीमित रहता है । 


द्वितीय स्थान का कारक बृहस्पति है । वाक्‌ शक्ति---वाणी का कारक बुध 
है, यह स्मरण रखना चाहिये । कारक से भावाधीश अच्छे स्थान पर पडे, दोनों 
(भावेश और कारक की युति हो) परस्पर दृष्टि हो तो विशेष शुभ फल 
होता है। यदि कारक से भावेश छठे, आठवें, बारहवें हो तो अ्रच्छा फल नहीं 
होता । 

प्रत्येक भाव का विचार केसे करना--भाव, भावेश, भाव में कौन से ग्रह 
, कौन देखते हैं, भावेश किस राशि या भाव में है, किनके साथ या किन 
से दृष्ट है, बलवान्‌ है या निर्बेल, यह अध्याय के प्रारंभिक १२ श्लोकों में बता 
चुके हैं। आगे उन्हीं नियमों को प्रत्येक भाव पर लागूकर नियम बताये गये हैं । 
मूल सिद्धान्त हृदयंगम हो जाने से, प्रत्येक भाव सम्बन्धी नियमों को समझने 
में सुगमता होती है ॥४९॥ 


वेठे 


fl AU! 


वित्तायोदयराशयः पतियुता वित्ताधिको जायते 
लाभस्थौ धनलाभपौ निजसुहृत्तुद्भादिगो चेत्तथा । . 
तढल्लाभधनाधिपौ तनुगतावन्योन्यमिष्टग्रहौ 

लग्नेशे धनलाभराशिपयुते लग्ने बहुद्रव्यवान्‌ ॥५०॥ 


इस श्लोक में चार धन योग बताये हैं। निम्नलिखित ग्रह स्थिति होने से 
जातक बहुत धनी होता है । (१) धनेश (द्वितीयेश) धन (द्वितीय में हो, 
लाभेश (एकादशेश) लाभ में हो तथा लग्नेश लग्न में हो (२) धनेश और 
लाभेश श्रपनी उच्च राशि या स्वराशि या मित्रराशि में स्थित होते हुए-- 
दोनों लाभ में हों । उदाहरण के लिये नीचे दी गयी कुण्डलियाँ देखिये । 
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कुण्डली नं०१ में धनेश शनि उच्च होकर लाभ में वैठा है और लाभेश 
शुक्र स्वगृही है । कुण्डली नं०२ में धनेश मंगल और लाभेश शनि दोनों एक 
साथ लाभ में वैठे हैं। मंगल उच्च ग्रौर शनि स्वगृही है । परन्तु सब लग्न 
वालों के लिये यह सम्भव नहीं कि लाभ स्थान धनेश की उच्च राशि हो, इस 
कारण ऊपर जो उदाहरण कुंडलियाँ दी गई हैं वह उत्तम पक्ष है। यदि एक 
स्वगृही श्रौर एक मित्र क्षेत्री हो तो मध्यम पक्ष है । यहाँ नैसगिक मंत्री समझना 
क्योंकि धनेश श्रौर लाभेश के एक साथ वेठने से ही तात्कालिक शत्रु तो हो ही 
जायेंगे । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि मूल में 'तुंगादिगौ' 
तुंग आदि कहा है । आदि का तात्पर्य ? अर्थात्‌ स्वनवांश स्वद्रेष्काणादि वर्गा 
में बली हों तो भी जातक भ्रति धनी होगा (३) लाभेश और धनेश मित्र हों 
आर एक साथ लग्न में वेठें तो भी जातक बहुत धनी होता है। (४) लग्न में 
लग्नेश, लाभेश और धनेश तीनों बैठे तो भी यही फल प्रत्यृत ऊपर (३) का 
जो फल बताया उससे भी श्रधिक फल होगा एसा हमारा विचार है क्योंकि 
लग्नेश, धनेश, लाभेश तीनों की युति हो जायेगी और लग्नेश स्वगृही श्रर्थात्‌ 
बलवान्‌ होगा ।।५०॥। 


धनोपयातः प्रथमोऽथ दर्शो ग्रहो द्वितीयो धनपस्तृतीयः। 
तत्पाकभुक्तो धनलाभमेति क्रमेण तत्कारकवर्गसुलात्‌ ॥५१॥ 


इसमें वह तीन ग्रह बताये हैं जो धन लाभ कराते हैं। (१) प्रथम जो धन 

स्थान में वेठा हो (२) द्वितीय जो धन स्थान को देखता हो (३) तृतीय जो धन 

स्थान का मालिक हो । ये ग्रह अपनी महादशा में और अन्तर्दशा में धन लाभ 
कराते हैं । किस प्रकार ? अपने “कारकवरगमलात्‌ । 

यह श्लोक का ग्रनुवाद हुश्रा । पर केवल अनुवाद किसी विषय के हृदयको 

नहीं खोलता । अतः व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है । क्या धन स्थान में बठा 
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हुआ ग्रह सदैव धन लाभ कराता है ? नहीं । आगे ऐसे योग दिये गये हैं जहाँ 
द्वितीय स्थानगत ग्रह धन लाभ नहीं प्रत्युत धन हानि करते हैं। धन स्थान को 
देखने वाले ग्रह स्वयं नैसगिक शुभ हों या अच्छे भाव के स्वामी हों, तभी 
धन लाभ कराते हैं । संकेत निधि में धन भाव में यदि क्षीण चन्द्र, वुध दृष्ट हो 
तो धन क्षय होता है : 

एवं कृशोब्जो धनगो ज्ञदृष्टो धनक्षयायव सितस्तदाप्त्य । 

वृहत्पाराशर अध्याय ४४ के श्लोक १६-१८ नीचे दिये जाते हैं:--- 


सबाधकान्‌ निःस्वयोगान्‌ वच्मि सम्प्रति ते मुने । 
वित्तस्थी कुजसोरी तु कथितो धननाशको ॥ 
बु्धेक्षितो नहावित्तं कुरुते नियतं द्विजः। 
निःस्वतां कुरुते तत्र रविरनित्यं यमेक्षितः ॥ 
महाधनयुतं ख्यातं शन्यदृष्टः करोत्यसौ । 

एवमेव फलं सोरो वित्तस्थेऽक क्षिते (? )॥ 


धनेश सदैव ही धनप्राप्ति कराता है। वली और सुस्थान स्थित धनेश धन 
दिलाता है। किन्तु निर्वल दुः स्थान स्थित धनेश धन व्यय कराता है । 

फलदीपिका ग्रध्याय २० श्लोक १५ में कहा है कि 'दुःस्थ' होने पर 
हितीयेश क्या फल दिखलाता है : 


जाडयं संसदि वाक्कुटुम्वचलनं दुप्पत्रिकां दृग्र॒जं । 

वाग्दोबं द्रविजव्ययं नृपभयं दुःस्थे द्वितोयाधिपे॥ 
कहने का तात्पर्यं यह है कि धनेश, धनदर्शी श्रौर धन स्थान स्थित ग्रह यदि 
शुभ फल देने में क्षम हो तभी धन-प्राप्ति कराते हँ । यदि यह धन प्राप्ति कराने 
में क्षम हो तो श्रपनी दशा श्रन्तर्दशा में 'कारकवरगेमूलात्‌' धनागम कराते हैं । 

'कारकवर्गमूलात्‌' का क्या अर्थ ? श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने व्याख्या की है 
“जो वर्ग धन कारक ने प्राप्त किये हों उस उद्गम से ।” इससे अर्थ स्पष्ट नहीं 
होता । मूल जड़ को कहते हूं । मूलात्‌ का अर्थ यहाँ हुआ-- उस उद्गम 
स्थान, प्रकार, कार्य आदि से, उस हेतु से, उस उपाय से, उस आधार से” जो 
वर्ग धन कारक ने प्राप्त किये हों ? प्रायः जब ग्रह, उत्तम, गोपुर आदि वर्ग 
प्राप्त करता है तब वर्ग प्राप्त करना कहा जाता है । परन्तु ज्योतिष के किसी 
ग्रंथ में यह विवेचन नहीं किया गया है कि उत्तम वर्ग में ग्रह हो तो इस कारण 
धन प्राप्ति हो, अमुक वर्ग हो तो अमुक कारण से धन लाभ हो । केवल यह 
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कहा गया है कि जितने अधिक भ्रच्छे वर्ग में हो उतना श्रधिक शुभ होता है अतः 
श्रीसुब्रह्मण्य शास्त्री का अनुवाद इस कारक वर्ग से क्या तात्पर्य है--इस पर 
प्रकाश नहीं डालता । एक अन्य टीकाकार लिखते हैं कि अध्याय १, श्लोक १०-१२ 
में राशियों के जो स्थान वताये गये हैं--उन स्थानों में संचार करने से धन 
प्राप्ति होती है धन कारक ग्रह जिस वर्ग में हो--उस वर्ग की राशि का जो 
स्थान है उसमें संचार करने से । परन्तु इस अर्थ से संतोष नहीं होता । 

एक मराठी टीकाकार लिखते हैं कि बृहस्पति (धनकारक) उत्तमादि 
जितने अच्छे वर्गो में हो, उस ही परिमाण से धन स्थित, धनदर्शी तथा धनेश 
यह तीनों ग्रह धन लाभ कराते हैं । परन्तु यह व्याख्या भी हमें संतोषप्रद नहीं 
प्रतीत होती । विविध टीकाकारों का मत हमने इसलिये दिया है कि ज्योतिष 
के विद्वान्‌ विविध मतों का तारतम्य करें, उचित अर्थ क्या होना चाहिये इस 
निष्कर्ष पर पहुँच सक । 

धनकारक तीन ग्रह बतलाये । धन स्थान स्थित धन को देखने वाला ग्रह 
तथा धनेश । अब जो ग्रह धन प्राप्ति करायेगा वह उन वातों से, उन हेतुओ से, 
उन पदार्थो से, उन उपायों से, उन सम्बन्धियों से, उन व्यापारों से, उन 
क्रियाओं से जो उस ग्रह के वर्ग में श्राते हैं--जिनका वह कारक है । कोन सा 
ग्रह किन किन वस्तुओं, कार्यों या सम्बन्धियों का कारक है यह वृहज्जातक 
अध्याय ८ तथा १०, फलदीपिका ग्रध्याय १६-२० तथा इसी ग्रंथ के अध्याय 
१५ में बतलाया गया है । पन्द्रहवें प्रध्याय के श्लोक ४४-५० का अवलोकन करें । 

ग्रह जहाँ बैठा है, जिसके साथ वेठा है, जिसके नवांश में है, जिस भाव का 
स्वामी है तथा जिनका कारक है, उसके अनुसार लाभ या हानि कराता है यह 
ज्योतिष का मूल सिद्धान्त है। ग्रतः वराहमिहिर ने श्रध्याय ८ के २१वें 
श्लोक में कहा है : 


संज्ञाध्याये यस्य यद्‌ द्रव्यमुक्तं 
कर्माजीवे यस्य यच्चोपदिष्टम्‌ । 
भावस्थानालोकयोगोद्‌भवं यत्‌ 
तत्तत्‌ सर्वं तस्य योज्यं दशायाम्‌ ॥ 


उदाहरण के लिये मीन का शुक्र द्वितीय में हो तो चतुर्थश नवमेश होने से 
चतुर्थं नवम स्थान सम्बन्धित कार्यो से तथा शुक्र जिन वस्तुओं का कारक है 
उस निमित्त या उन निमित्तों से धन दिलायेगा । 

प्रत्येक ग्रह स्थान विशेष का कारक होता है, जैसे सूर्यं प्रथम, नवम श्रौर 
दशम का । इसके अतिरिक्त पिता, नख, दन्त, चमं, स्वर्ण, क्रूरता, तीक्ष्णता, 


छै 
अ 
१ 
>... 
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धैर्य, राजा, उद्यम, प्रताप आदि का भी कारक सूर्य होता है । ग्रहों के विचार 
से सब पदार्थों, कार्यो, सम्बन्धियों को पृथक्‌ पृथक्‌ वर्ग (विभागों, समूहों में) 
विभाजित कर दिया गया है । धनागम उसी आधार से होता है । यही “कारक- 
वर्गमूलात्‌ का आशय है । 


जातकपारिजात के प्रणेता का 'कारकवर्गमूलात्‌' या 'कारक वर्ग! से क्या 
आशय है यह अध्याय १५ के श्लोक ७२ के अवलोकन से स्पष्ट हो जायेगा ।।५१।। 


धनस्थे यदि लग्नेशे निधिमान्‌ बलसंयुते । 
दुबले पापसंयुक्ते वञचनादिफलं वदेत्‌ ॥५२॥ 


लग्नेश यदि बलवान्‌, होकर दूसरे घर में बैठा हो तो धनी होता है, किन्तु 
यही लग्नेश दूसरे घर में बैठने पर भी दुर्बल ग्रौर पापसंयुक्त हो तो जातक ठगा 
जाता है । ठगा जाता है यह क्यों कहा ? धन हानि होती है, सीधे से यह क्यों नहीं 
कहा ? क्योंकि देखने में तो लग्नेश की द्वितीय स्थान स्थिति धन दिलाने वाली 
प्रतीत होती है किन्तु परिणाम होता है धनहानि । ठगे जाने में भी यही होता 
प्रतीत होता है हमें लाभ होगा--सस्ता सोना खरीद रहे हैं । परन्तु वह निकल 
जाता है- सोने का मुलम्मा किया हुआ पीतल और लाभ के बजाय हानि हो जाती 
है । श्रतः दुबेल तथा पाप संयुक्त लग्नेश की द्वितीय स्थान स्थिति आपात दृष्टि 
से मूल्यवान्‌ परन्तु वास्तव में हानिप्रद है--इसी कारण ठगा जाना कहा । 
पापसंयुक्त का अर्थ पापयुत या पापदुष्ट दोनों करना चाहिये क्योंकि दृष्टि 
का फल भी युति के समान होता है ॥५२॥ 


धनस्थितः पापद्शा समेतः सपत्ननीचाकंकराभितप्तः। 
तत्पाकभुक्तो धननाइमाहुः स गोचरे दुष्टबलान्विते वा ॥५३॥ 


द्वितीय स्थान में कोई ग्रह हो, वह पापदुष्ट हो, शत्रुराशि में या नीच 
राशि में, या ग्रस्त हो तो वह श्रपनी महादशा या अन्तर्दशा में धननाश कराता 
है । केवल महादशा और अन्तदंशा में ही नहीं श्रपितु गोचर में दुष्ट बलान्वित 
ग्रह से जब युत हो । मूल में “स गोचरे दुष्टबलान्विते वा” यह कहा है । यहां 
'दुष्टबलान्वित' के दो अर्थ हो सकते हैं। जब वह ग्रह स्वयं गोचर में बली 
और दुष्ट (दुष्टता के लिये सामर्थ्यशाली) हो । दूसरा अर्थ हो सकता है कि 
जब ऐसा ग्रह गोचर में भ्रन्य दुष्टबल (दुष्टता करने के लिये) ग्रह से योग करे ) 
हमारे विचार से प्रथम अर्थ विशेष उपयुक्त है ॥५३॥ 
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कुटुस्बभावे बहुखेटयुक्ते धनप्रदव्योमचरे बलाढय । 
स्वतुद्भमित्रस्वगृहोपगे वा धनं समेत्यामररणान्तसाहु: ॥५४॥ 


यदि द्वितीय स्थान में श्रनेक ग्रह हों और धनप्रद ग्रह (जो तीन ग्रह ऊपर 
श्लोक ५१ में बताये हैं) वली हों या स्वगृही, उच्च राशि का या मित्रगृही 
हो तो जातक जीवन भर (ग्रामरणान्त) धनी रहता है। यहाँ बली या स्व- 
गृही आदि क्‍यों कहा ? क्योंकि बिना स्वोच्च या स्वगृही हुए भी ग्रह वली हो 
सकता है । बल २४ कारणों से होता है। एक हेतु उच्चराशि में होता है, दूसरा 
स्वराशि में होगा, शेष अन्य २२ हेतु भी हैं। इस कारण बली शब्द का 
उपयोग किया । बल के लिये देखिये श्रध्याय दूसरा ।।५४॥ 


वित्ताधीशे सोदरेशेन युक्त 
लग्नस्थे च भ्रातृवित्तं समेति । 
सातुस्थानस्वामिना मातृवित्तं 
यःद्टावेशेनान्वितस्तद्धनं स्यात्‌ ॥५५॥ 


धनेश यदि तृतीयेश के साथ लग्न में बेठे तो भाई का या भाई से धन प्राप्त 
होता है । धनेश यदि चतुर्थश के साथ लग्न में बैठे तो माता का या माता से 
धन प्राप्त होता है । सिद्धान्त यह है कि जिस भावेश के साथ धनेश लग्न में 
वैठे उस (भावसम्बन्धी यथा तृतीयेश बैठे तो तृतीय भाव, चतुर्थेश बैठे तो 
चतुर्थ भाव, पंचमेश वेठे तो पंचम भाव इत्यादि) निमित्त से धन लाभ 
होता है। यह जो धनेश और किसी भावेश का एक साथ लग्न में बेठना 
उस भाव सम्बन्धी निमित्त से धन लाभ कहा इसमें दो बातों की ओर पाठकों 
का विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है। नीचे दो कुण्डलियाँ दी जा 
रही हैं । प्रथम कुण्डली में धनेश और शनि (दशम तथा एकादश का स्वामी) 
दोनों लग्न में श्रवश्य हैं परन्तु दशमेश, एकादशेश नीच तव पूर्ण फल केसे 
करेगा । दूसरी उदाहरण कुण्डली में धनेश श्रौर चतुर्थेश, लाभेश दोनों हैं । 
दोनों लग्न में हैं--एक स्वगृही, दूसरा उच्च राशिका । अतः धन प्राप्ति 
योग विशेष हुआ । धनेश चतुर्थेश होने के साथ-साथ लग्नेश, धनेश, चतुर्थेश, 
लाभेश का लग्न में योग हो गया श्रतः इस श्लोक में बताये गये योग के 
अतिरिक्त अन्य योग भी हो गये । 
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(२) दूसरी वात यह हे कि प्राचीन समय में भाई से लाभ, माता से लाभ 
न आदि लाभ के निमित्त सीमित थे। भाई से लाभ या माता से लाभ यह 
उपलक्षण मात्र है। तृतीय स्थान से जितनी बातों का विचार किया जाता है, उन 
सबसे या उनमें से किसी से लाभ हो सकता है । चतुर्थ स्थान से--भूमि, वाहन 
आदि जितनी बातों का विचार किया जाता है--यदि उपर्युक्त योगकारक 
चतुर्थश है तो उनमें से एक या अर्थिक हेतु से लाभ हो सकता है । सम्भवतः कुछ 
पाठक शंका करें कि यदि लग्नेश, द्वितीयेश दोनों की युति लग्न में हो तो 
उपर्युक्त तर्क से- स्वयं से लाभ होना चाहिये क्योंकि लग्नेश लग्न स्वयं जातक 
का प्रतिनिधित्व करता है । स्वयं को स्वयं से लाभ केसे होगा? लाभ तो दूसरे 
से होता है । इसका समाधान यह है कि जातक को स्वयं अपने पुरुषार्थ से 
लाभ होता है। इसके अतिरिक्त लग्न से पुत्रवधू का छोटा भाई (पंचम से, सप्तम 
से पुत्रवधू और उससे तृतीय छोटा भाई), जामाता का छोटा भाई (पंचम अपनी 
कन्या उससे सप्तम--एकादश अपना जामाता-उससे तृतीय उसका छोटा भाई) 
दादी (दशम पिता--उससे चतुर्थं । यद्यपि दक्षिण भारत में नवम से पिता का 
विचार करते हैं किन्तु हम उत्तर भारत के सम्प्रदायानुसार दशम से ही करते 
हैं) आदि का विचार किया जा सकता है । ज्योतिषी को सम्भावना देखनी 
चाहिये--क्र्या इसकी दादी धनिक है? क्या इसका श्वशुर इसे लाभ कराने में 
क्षम है ? इत्यादि बिना यह सब ऊहापोह किये ठीक फलादेश करना सम्भव 
नहीं ।। ५५॥। 


वित्ताधीशे लग्नगे लग्ननाथे 

वित्तस्थानेऽयत्नतो वित्तमेव । 
यःद्घावस्थौ लग्नवित्तेशवरो चे- 

तन्मूला तु द्रव्यवृ त्तिनराणाम्‌ ॥५६॥ 


७३८ जातकपारिजात 


यदि धनेश लग्न में हो और लग्नेश धन में तो अयत्न (बिना विशेष, 
श्रायास या परिश्रम किये, थोड़ा प्रयत्न तो करना ही पड़ता है) धन प्राप्ति होती 
है । जिस किसी भाव में लग्नेश और धनेश एक साथ बैठें---उसी भाव सम्बन्धी 
कार्य--जो जो बातें (उस भाव से विचारी जाती हैं उनमें से एक या अधिक 
कार्य से द्रव्य प्राप्ति होती है । तृतीय भाव से भाई, बहिन, पराक्रम, यातायात 
आदि से (तथा काल पुरुष का तृतीय भाव मिथुन में होने से बुध के वर्ग में जो 
कार्य व्यवहार आदि आते हैं उनसे) चतुर्थ से माता, वाहन, भूमि, मकान, मित्र 
आदि इस प्रकार ऊहापोह कर, परिस्थिति का विचार कर फल कहना 
चाहिये ॥५६॥। र 


चन्द्रः कुठुम्बभवने शुक्ररण निरीक्षितः प्रदाता च । 
सौम्ये शुभसंदृष्टे स एव धनवान्‌ सदा ज्ञ यः ॥५७॥ 


यदि चन्द्रमा द्वितीय में हो और शुक्र से दृष्ट हो तो धनाढ्य होता है। 
यदि बुध द्वितीय में हो श्रौर शुभ ग्रह दृष्ट हो तो सदा धनवान्‌ रहता है । यह 
स्मरण रखना चाहिये कि धन स्थान स्थित और उसका द्रष्टा ग्रह जितना 
बलवान्‌ होगा उतना ही ग्रधिक शुभ फल होगा । 





उदाहरण कुण्डली १ में द्वितीय स्थान में चन्द्र है इसको स्वराशिस्थ शुक्र 
पूर्ण दृष्टि से देख रहा है । उदाहरण २ में धन स्थान स्थित बुध उच्चस्थ है और 
उसको स्वराशिस्थ वृहस्पति देख रहा है । अतः उत्तम धन योग हुआ ॥५७॥ 


श्रर्थाधीशो यत्र संस्थो नराणां 

तस्मिन्‌ काले तत्र वृद्धिविशेषात्‌ । 
तद्धागे च द्रव्यलाभं करोति 

वक्रोऽसौ चेहिक्ष॒ सर्वार्थसिद्धिः ॥५८॥ 
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जन्म कुण्डली में धनेश जहाँ बैठा हो, उस काल में (धनेश की दशा, अन्त- 
देशा में) विशेष धन वृद्धि होती है--उस भाग में द्रव्य लाभ कराता है । यदि 
धनेश वक्र हो तो सब दिशाश्रों में लाभ कराता है। यहाँ धनेश अपनी दशा, 
अन्तर्देशा आदि में (काल में इस शब्द के अन्तर्गत गोचर भी श्रा गया--उसकी 
राशि या नक्षत्र में सूर्य, या वृहस्पति या स्वयं धनेश गोचरवश जायें--यह अर्थ 
भी आ गया--क्योंकि काल बहुत व्यापक शब्द है, इसका श्रथ केवल दशा, 
श्रन्तदेशा तक ही सीमित नहीं करना चाहिये) धन लाभ कराता है, यह एक 
उक्ति है। 

कोई ग्रह अपना शुभ फल कब कराता है, इसके सम्बन्ध में पृथूयशस ने 
होरासार अध्याय ३१ में श्लोक १२ में-किस सौर मास में फल होगा--इसका 
निर्देश किया है : 

अन्तर्दशाधिपक्षेत्रे वतते भास्करो यदा। 
तस्मिन्काले दशाप्रोकतं फलं भवति निश्चितम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिस ग्रह की अन्तर्दशा हो उसके क्षेत्र में (राशि में) (जैसे बुध की 
श्रन्तदंशा हो तो जब मिथून या कन्या में) सूर्य गोचर वश हो तव उस 
श्रन्तदंशा नाथ का निश्चित फल होता है। 

दृहज्जातक के अध्याय २ श्लोक १९ की टीका करते हुए रुद्रभट्ट 
लिखते हैं : 

*स्वदिवससमहोरामासगेरित्यत्र स्वशब्देन स्वकोया: सर्वेऽपि कालविशेषाः 
संगृह्यन्ते । तथा हि---आदित्यस्य कालविशषास्तावद्‌ उत्तरायणं सिहग॒रुः सिह- 
मासः सिंहचन्द्रः कृत्तिकोत्तरफल्गुन्य॒त्तराषाढनक्षत्राण। तेषु गरुस्थितिकालः 
सूर्यस्थितिकालश्च, सूर्यवारः, सिहराशिः सुर्यंक।लहोरेत्यंवमादयः सूर्यस्य 
शुभाशभपाकसमयविशेषः । 

अब एक दूसरे शब्द 'तद्धागे' पर विचार कीजिये। शब्दार्थं सरल है-- 
उस भाग में । किस भाग में? यत्र संस्थो० ? जहाँ द्वितीयेश बैठा हो । इसलिये 
अर्थाधीश ग्रह की दशा का निराकरण हो जाता है । अ्रर्थाधीश जहाँ बैठा हो 
उस स्थान--राशि या भाव की दिशा में द्रव्य लाभ कराता है । एक मराठी 
टीकाकार लिखते हैं 'जिस स्थान में बैठा हो, उस स्थान दर्शक दिशा में। 
श्रीसुब्रह्मण्य शास्त्री टीका करते हैं “जहां साधारणतया ग्रह जा रहा हो उससे 
निदिष्ट प्रदेश में 1” परन्तु इस श्लोक में गोचर का निर्देश नहीं है श्रौर उस 
प्रदेश में जो निर्दिष्ट हो, इससे कोई निर्णायक अर्थ नहीं निकलता । 

हमारे विचार से 'यत्र संस्थो०' का राशिपरक तथा भावपरक दोनों अर्थ किये 
जा सकते हैं--परन्तु जहाँ बेठा है--इसका जन्म कुण्डली के सन्दर्भ में हम लोग 
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--जिस भाव में वैठा है--इसी अर्थ में व्यवहार करते हें । इसलिये जिस भाव में 
बैठा है यह अर्थ उपयुक्त होगा और प्रथम, द्वितीय, तृतीय को पूर्व दिशा, चतुर्थ, 
पंचम, षष्ठ को उत्तर दिशा, सप्तम, श्रष्टम, नवम को पश्चिम तथा दशम, 
एकादश, ढादश को दक्षिण दिशा मानना चाहिये । यह इस श्लोक का 
अर्थे हुआ । 
किन्तु इस प्रसंग में सारावली श्रध्याय ५ का श्लोक ३६ दिया जाता है: 
आशाबलसम्‌पेतो नयति स्वदिशं नभश्चरः पुरुषम्‌ । 
नोत्वा वस्त्रविभूषणवाहनसोख्यान्वितं कुरुते ॥ 
अर्थात्‌ विग्वली ग्रह अपनी दिशा में जातक को ले जाता है और समृद्ध 
करता है। 
इसी (जातकपारिजात) के अध्याय १७ में कालचक्र दशा के कुछ 
श्लोकों में राशि के अनुसार भी दिशाओं का फल कहा है । (यथा श्लोक २१, 


२२, २३, २४) । 
ग्रह अपनी दशा में अपनी दिशा में लाभ कराता है, यह जातकपारिजात 


के अध्याय १५, श्लोक ७१ में भी कहा गया है । 
अष्टक वर्ग (अध्याय १०, श्लोक ६७) में राशियों की दिशा से भी लाभ 
का निर्देश किया जाता है । यह सब ध्यान में रखना चाहिये ॥५८॥ 


धनेशे लाभसंयुक्ते लाभेशे धनलाभगे । 
ताबुभौ केन्द्रगौ दाऽपि धनवान्‌ ख्यातिमान्‌ भवेत्‌ ॥५६॥ 


धनेशे व्ययषण्ठस्थे व्ययेशे वित्तगेऽथवा । 
लाभेशे रिपुरन्ध्रस्थे व्यये या धननाशनम्‌ ॥६०॥ ४ 


व्ययभावगते जीवे वित्तशे बलवजिते । 
शुभरनीक्षिते लग्ने वित्तनाशं वदेद्र बुधः ॥६१॥ 
लग्नेशे धनराशिस्थे धनेशे लाभराशिगे । 

लाभेशे च विलग्नस्थे निध्यादिधनमाप्नुयात्‌ ॥६२॥ 


लग्नायधनभाग्येशाः परभोच्चांशसयुता: । 
वशेषिकांशगा वापि तदा कोटीश्वरो भवेत्‌ ॥॥६३॥ 


दिनेश्वरकरच्छन्ने धनेशे नीचराशिगे । 
पापषष्ठयंशासंयुक्ते ऋराग्रस्तो भवेज्लरः ॥॥६४॥ 
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इन छः श्लोकों में धनी होने के, धन लाभ होने के, धन हानि या ऋण- 
ग्रस्त (कर्जदार) होने के कुछ योग बताये हैं । 

(1) धनेश लाभ में हो ग्रौर लाभेश धन (द्वितीय) में हो या धनेश ग्रौर 
लाभेश दोनों केन्द्र में हो । यहाँ केन्द्र से तात्पर्यं लग्न से केन्द्र का है । परन्तु 
लाभेश धनेश परस्पर एक दूसरे को पूर्णा दृष्टि से देखते हों तो भी धन के लिये 
अच्छा योग है, ऐसा हमारा विचार है ॥५९॥ 

(11) अब इस श्लोक में तीन योग वताते हैं, जिसमें धन नाश होता है 
(क) धनेश व्यय में हो अर्थात्‌ लग्न से द्वितीय का स्वामी लग्न से बारहवें घर 
में वठे (ख) लग्न से १२वें घर का स्वामी लग्न से द्वितीय घर में हो। 
(ग) ग्यारहवें घर का स्वामी लग्न से छठे, आठवें या वारहवें बेठे ॥६०॥ 

(111) बृहस्पति लग्न से बारहवें घर में बैठे, दूसरे घर का स्वामी वलहीन 
हो और लग्न को शुभग्रह न देखता हो तो धन नाश होता है । बृहस्पति को 
व्यय में धननाशक क्यों कहा-_कयोंकि बृहस्पति धनकारक है । द्वितीय, पंचम 
नवम, दशम तथा एकादश का कारक भी है। 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि अध्याय ८ श्लोक ९८ में द्वादश भाव- 
गत बृहस्पति का अन्य दुष्ट फल कहा है, किन्तु धननाश नहीं कहा गया है । 

बृहज्जातक अध्याय १८, श्लोक ७ में लिखा है कि बारहवें घर में बृहस्पति 
हो तो खल होता है । रुद्रभट्ट इसकी टीका करते हैं 'खलो निस्सङ्गः' । भट्टोत्पल 
कहते हैं “खल: क्रूरचेष्ट:'' । 

बृहज्जातक" के अध्याय २०, श्लोक १० का उत्तराद्धे निम्नलिखित है : 

समृपचयविपत्ती सौम्यपापेषु सत्यः । 
कथयति विपरीतं रिःफषष्टाष्टमेष ॥ 

इसकी टीका में भट्टोत्पल लिखते हैं:--- 

“सत्याचार्यस्तु पुनः समुपचयविपत्ती सौम्यपापेषु कथयति। यस्मिन्भावं 
सौम्याः स्थितास्तस्य भावस्य समुपचय वद्ध कुर्वन्ति । यस्मिन्भावं पापाः स्थिता- 
स्तस्य भावस्य विपत्त हानि कुवन्ति। किन्तु रिःफषष्ठाष्टमेष्वतद्विपरीतं 
कथयन्ति । रिःफे द्वादशे स्थाने सौम्याः भावहानि कुर्वन्ति पापाः वृद्धिम्‌ । तेन रिःफे 
सौम्या व्ययहानि कुरवेन्ति । पापाः व्ययवृद्विम्‌ । षष्ठे सौम्याः शत्रुहानि कुवन्ति । 
पापाः शत्रवृद्धिम्‌ । अष्टमे सौम्याः मृत्युहानि कुर्वन्ति, पापाः मृत्युवृद्धिमिति । 
तथा च सत्यः “सौम्याः पुष्ट पापास्तद्धानिसंश्रिता ग्रहाः कुर्यु:” । 


* भिन्न भिन्न प्रकाशित संस्करणों में अध्याय संख्या में ये भेद है । केरल 


से प्रकाशित पुस्तक में अध्याय १८ लिखा है । बंबई से प्रकाशित पुस्तक में 
अध्याय २० । 
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सारावली अध्याय ३४, श्लोक ७० में कहा है :-- 
गुरुचन्द्रदानवेज्या व्ययभवने वित्तपोषणं कुर्यः ॥ 
इत्यादि मतों को भी ध्यान में रखना चाहिये ॥ ६ १।। 

(३४) यदि लग्नेश द्वितीय में हो, द्वितीयेश लाभ में हो और लाभेश लग्न 
में हो तो निधि आदि धन प्राप्त करता है । अर्थात्‌ अधिक धन प्राप्ति का यह 
योग है । इस पुस्तक के कई भिन्न-भिन्न स्थानों से प्रकाशित संस्करण देखें-- 
किसी-किसी में लाभेशे च विलग्नस्थे छपा है--किसी-किसी में लाभेशे च धनस्थे । 
हमें द्वितीय पाठ शुद्ध प्रतीत होता है क्योंकि 'वा' कर देने से केवल लाभेश के 
लग्न में होने से साधारण उत्तम धन लाभ योग । विशिष्ट (निधि प्राप्त हो) 
एसा योग नहीं होगा । 

शास्त्र में सब बातों को एक ही जगह कहने को, या वारम्वार पुनरावृत्ति की 
परम्परा नहीं है । किसी अध्याय में वर्ग (दशवर्ग या पोडशवर्ग) से शुभा- 
शुभ देखना, कहीं षड्बल की महिमा, कहीं षड्बल में बली होने की प्रशंसा, 
कहीं ग्रहों के सुयोग या दुर्योग से फलादेश, कहीं रश्मि विचार, कहीं ग्रहों के 
ग्रस्तादि दोष, कहीं अवस्था (बलादि) भेद से फल में विभिन्नता, कहीं आरोही 
का शुभफल, श्रवरोही का दुष्ट फल आदि विविध प्रसंगों में फल कहे हैं। इसलिये 
कब किस ग्रह परिस्थिति में कितना फल होगा, इसका सर्वेक्षण कर फलादेश 
करना चाहिये । उदाहरण के लिये लाभेश यदि नीच होकर लग्न में बैठे (यथा 
तुला लग्न में ) या लग्नेश नीच होकर द्वितीय में बेठे तो कितना फल करेगा ?॥६२॥ 

(४) यदि लग्नेश, लाभेश, धनेश, तथा भाग्येश यह चारों ग्रह अपने 
परम उच्च अंश में हीं (देखिये अध्याय १, श्लोक २९) या वेशेषिकांश में 

(देखिये ग्रध्याय १, श्लोक ४६) हो तो कोट्याधीश हो (अर्थात्‌ करोड़पति हो)। 
दसों स्ववगं में ग्रह हों, उसमें भी चारों ग्रह लग्न, द्वितीय, नवम तथा एकादश के 
स्वामी वेशेषिकांश में हों यह प्रायः असम्भव है । इसलिये यह चारों ग्रह जितने 
अधिक (दशवर्ग में) बली हों उतना जातक अधिक धनी होगा यह अर्थ 
समझना ॥६३।। 

(५४) यदि धनेश (दूसरे घर का स्वामी)नीच हो और सूर्यं के हा 
होने के कारण ग्रस्त हो तथा पाप पष्ट्यंश में हो तो जातक ऋण ग्रस्त होता 
है । पष्ट्यंश के लिये देखिये अध्याय १, श्लोक ३८,४३ । इस श्लोक में ३ 
दोष बताये हैं । किन्तु अन्य दोष भी होते हैं जो भ्रन्य अध्यायो में बताये गये 
हैं। जैसे धनेश का विचार करना वैसे ही लाभेश का भी विचार करना 

चाहिये ।।६४।। 
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शुक्रन्टुनयनाधीशरेकस्थेस्तु निशान्धकः ) 
सुयंशुक्रविलग्नेशेरद्‌ इयेमं ध्यलोचनः ॥६५॥ 


(१) यदि शुक्र, चन्द्र और द्वितीय स्थान का स्वामी—तीनों ग्रह एक साथ हों 
(अर्थात्‌ एक राशि में हों- ज्योतिष के प्राचीन ग्रन्थों में जहाँ कहीं युलि या एक 
साथ होने का निर्देश हो वहाँ एक राशि में यूति समझना, भाव में नहीं) तो 
जातक निशान्ध होता है ग्रर्थात्‌ रात्रि में दिखाई नहीं देता है । प्रायः यह रोग 
वृद्धावस्था में होता है । इसे रतौंधी कहते हैं । रतौंधी रात्र्यन्ध का अप भ्रंश है । 

(२) यदि सूर्य, शुक्र और लग्नेश, भचक्र के अदृश्य भाग में एक साथ हों 
तो जातक मध्य लोचन होता है । लग्न स्पष्ट से सप्तम भाव स्पष्ट तक भ्रदृश्य 
भाग ग्रोर सप्तम स्पष्ट से लग्न स्पष्ट तक दृश्य भाग होता है । 'मध्यलोचन' 
का क्या ग्रथ लोचनों का आकार मध्यम होता है या देखने की शक्ति 
(दृष्टि) मध्यम होती है । इस श्लोक में दृष्टि का प्रकरण है । इस कारण 
मध्यम दृष्टि होती है, यह अर्थ लेना । मध्यम क्या? संस्कृत में उत्तम, मध्यम 
ग्रोर अधम यह तुलनात्मक अध्ययन में प्रयुक्त होते हैं? इस कारण मध्यम 
का शअ्र्थ--जो उत्तम नहीं और श्रधम भी नहीं । मूल में द्वितीय पंक्ति सूर्य, 
शक्र तथा लग्नेश 'एकस्थैः' एक साथ हों यह शब्द नहीं आया है, इसलिये 
'एकस्थैः' का अध्याहार ऊपर की पंक्ति से करना क्योंकि भचक्र के अदृश्य 
भाग में यत्र कुत्रापि सूर्य, शुक्र तथा लग्नेश के होने से जातक मध्य लोचन हो 
यह अनुभव के विरुद्ध है । यदि लग्नेश ग्रौर शुक्र दोनों अस्त हों तो यह योग 
विशेष घटित होगा । 

जातकालंकार के निम्नलिखित श्लोक से उपयुक्त उक्ति की पुष्टि 
हो जाती है । 

शुक्रन्दुभ्यां संय॒ते नेत्रनाथे निश्यन्धः स्यात्‌ पापदृष्टे शुभेनं । 

शक्राका वा लग्नपेनेव युक्तौ पाताले वा रन्घ्रगे मध्यद्क्‌ स्यात्‌ ॥ 

श्रर्थात्‌ यदि द्वितीयेश चन्द्र और शुक्र के साथ हो--उन पर पापग्रहों की 
दृष्टि हो, शुभग्रहों की दृष्टि न हो तो जातक रात्यन्ध होता है । यदि सूर्य, शक्र 
आर लग्नेश एक साथ लग्न से चतुर्थं या अष्टम में हों तो मध्य दृष्टि वाला 
हो ॥ ६५ ॥ 


विलग्नवित्तास्ततपःसुतेशा रिपुव्ययच्छिद्रग॒होपयाताः। 
विलग्नसम्बन्धकरः सितइचेद्विलोचनाभावमुपति जातः ॥६६॥ 
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यदि लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, सप्तमेश, षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश भावों 
में (कोई कहीं, कोई कहीं या दो या भ्रधिक या सब किसी एक ही त्रिक भाव 
में) हों और लग्न से शुक्र यदि सम्बन्ध करे तो जातक नेत्रहीन, अंधा हो । मूल 
में शब्द आया है “विलग्नसम्बन्धकरः सितश्चेत्‌” तो शुक्र लग्न से सम्बन्ध 
करे--इसका क्या अर्थ । अर्थात्‌ शुक्र लग्न में हो या लग्न को देखें । हमारे 
विचार से शुक्र लग्नेश के साथ हो तो भी शुक्र का लग्न से, लग्नेश के माध्यम से, 
सम्बन्ध हो जायेगा । 

एक मराठी टीकाकार “विलग्नसम्बन्धकरः” का श्रर्थ करते हैं कि शुक्र 
यदि लग्न में हो । जातकरत्न में भी यह श्लोक उपलब्ध होता है कि वहां 
तृतीय चरण है 'विलग्नकर्मान्त्यगसंस्थिता वा -श्रर्थात्‌ 'या लग्न, दशम या 
व्यय में हों । यह पाठ उत्तम है परन्तु आपत्ति यह है कि प्रथम पंक्ति में 'व्यय' ग्रा 
गया और द्वितीय पंक्ति में पुन: 'भ्रन्त्य' (उसी भाव का द्योतक शब्द आ गया) 
इस कारण पुनरुक्ति हो जाती है । किसी-किसी पुस्तक में जो ऊपर प्रथम पंक्ति 
में 'सुतेशा' है उसकी जगह पाठ 'सुखेशा' है ॥ ६६ ॥ 


सितः सुतारीशयुतो विलग्ने नरेशकोपानच्नयनप्रमादः। 
धनेशभोमो यदि लग्नयातौ कणस्य रोगं कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥६७॥ 


इसमें दो योग वताये हैं। 

(१) यदि शुक्र पंचमेश श्रौर षष्ठेश के साथ लग्न में हो तो राजा के 
कोप से नेत्नों में विकृति होती है । पहिले नेत्र निकालने का दण्ड दिया जाता था । 
भ्रव नहीं दिया जाता हे । इसे फलादेश के समय ध्यान में रखना चाहिये । 

(२) यदि मंगल और द्वितीयेश दोनों लग्न में हों तो कान का रोग होता 
है । मीन तथा तुला लग्न वालों को--मंगल ही द्वितीयेश होता है इस कारण 
इन लग्न वालों. को केवल मंगल लग्न में होने से यह योग घटित नहीं 
होगा। ६७॥। 


शन्यारयोगे गुलिकेन युक्ते नेत्रेश्वरे तत्र तु नेत्ररोगः । 
नेत्रं यदा पापबहुत्वयोगे यमेन दृष्टे सति रुररणने त्रः ॥६८॥ 


इसमें दो योग वताये हैं :--- 

(१) द्वितीयेश, मंगल, शनि भ्रोर गुलिक एक साथ हों तो नेत्र रोग होता 
है । द्वितीयेश की पापयृति ही यहां नेत्र रोग का हेतु है । श्रीसुब्रह्मण्य शास्त्री 
लिखते हैं कि यदि उपयु क्त द्वितीय स्थान में हो तो नेत्ररोग होता है । यह 
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अर्थ हमें सम्मत नहीं है क्योंकि द्वितीय स्थान में ही इन सब की युति हो, इस 
भ्रभिप्राय को प्रकट करने वाला कोई शब्द मूल में नहीं है । दूसरे द्वितीय स्थान 
में पापग्रह होने का--इसी श्लोक के उत्तराद्धे में पृथक्‌ फल कहा है । (२) 
यदि नेत्र में ग्रधिक पापग्रह वैठें ्रौर उनको शनि देखे तो नेत्र रोग होता है । 
हमारा ग्रनुभव है कि यदि एक भी पापग्रह द्वितीय या द्वादश में हो तो जातक 
को दृष्टि कमजोर होती है । और एक भी पापग्रह या सूर्यं या चन्द्र द्वितीय या 
व्यय में बैठे श्रौर उसको पापग्रह देखें तो अवश्य दृष्टि मान्द्य होता है ॥ ६८॥ 


नेत्रश्‍वरे शुभयुते शुभद्‌ ष्टियुतेश्थवा । 
शुभांशकस्थिते वाऽपि शुभदुक्‌ स नरो भवेत्‌ ॥६९॥ 


यदि द्वितीयेश शुभग्रह युत या शुभदृष्ट हो, या शुभनवांश में हो तो जातक 
सुन्दर नेत्र वाला होता है । यह इस श्लोक का ग्रर्थ है । जातकरत्न ,के 
अनुसार भी 


लग्नाधिपे सौम्यखगेन युक्ते बलान्विते कारकखेचरेन्द्रे । 
नेत्रे शुभे तद्धवनेश्वरे वा सौम्यान्वितः सौम्यदृशा समेतः ॥ 


परन्तु हमारे विचार से ऊपर जो शुभयुत या शुभदुष्ट कहा गया है 
उन शुभ ग्रहों में शुक्र नहीं लेना क्योंकि शुक्र नेत्र विकार करने के लिये प्रसिद्ध 
है । जातकालंकार अध्याय २, श्लोक १८ में कहा है: 


नेत्रपृष्ठ च शुक्रो दिनकरतनयः स्यात्पदे चाधरे चेत्‌ 

केतुर्वा से हिकेयस्तदन्‌ तनपतिभोमवित्क्षेत्रसंस्थः । 

आभ्यामालोकितः सन्भवति हि कतिचित्‌ स्थानगो वा तदानों 

नेत्रे रोगी नरः स्यात्‌ प्रवरमतियुतेहौ'रिकज्ञयमेवम्‌ ॥ 

बृहत्पाराशर अध्याय १४ में द्वितीय भावफल के प्रसंग में कहा है :--- 
शक्रण युक्तो यदि नेत्रनाथः शक्रस्य वार्क्षादिग्रहत्रयस्य । 

सम्बन्धवान्‌ स्याद्यदि देहपस्य नेत्रं विधत्त विपरीतभावम्‌ ॥ 


तत्र स्थितौ चन्द्ररवी निशांध्यं जात्यन्धतां नेत्रपदेहपार्काः । 
पत्रक्षेनाथेन य॒तास्तदांध्यं कुर्वन्ति मात्रादिफलं तथेद्‌क्‌ ॥ 


नेत्रप्रकरण यहां समाप्त हो रहा है । आगे दूसरा प्रकरण प्रारम्भ होगा । 
जातकपारिजात के इस प्रकरण में नेत्ररोग के कतिपय एवं कर्णरोग का एक 
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योग दिया है । इस प्रकरण में वृहज्जातक अध्याय २३ के श्लोक ३, १०, ११, 
१२ दिये जा रहे हैं 


निधनारिधनव्ययस्थिता रविचन्द्रारयमा यथा तथा । 
बलवद्ग्रहदोषका रणेमंनुजानां जनयंत्यनेत्रताम्‌ ॥ 


जिस मनुष्य की जन्म कुंडली में द्वितीय, षष्ठ, अष्टम तथा द्वादश में सूर्ये, 
चन्द्र, मंगल तथा शनि हों किसी भी क्रम से (चाहे इनमें से दो, तीन या 
चारों एक ही घर में हों अन्य घर, २, ६, ८, १२ में से खाली हों तो) बलवान्‌ 
ग्रह के दोष--वात, पित्त, कफ आदि से ग्रनेत्रता नेत्रहानि (दृष्टिहानि) 
होती है । 


नवमायतृतीयधीयुता न च सोम्येरशुभा निरीक्षिताः । 
नियमाच्छुवणोपधा तदा रदवकृत्यकराश्च सप्तमे ॥ 


नवम, एकादश, तृतीय तथा एकादश में पापग्रह हों और शुभ ग्रहों से 


दुष्ट न हो तो बह्रापन या कर्णेरोग करते हैं । सप्तम में पापग्रह दाँतों में 
विकृति करते हैं (दाँतों में विकार या ऊबड़-खाबड़ भद्दे दाँत) । 


उदयत्युडपे सुरास्यगे सपिशाचोऽशुभयो स्द्रिकोणयोः । 
सोपप्लवमण्डले रवावुदयस्थं नयनापर्वाजतः ॥ 


यदि राहु से ग्रस्त चन्द्रमा लग्न में हो (श्रर्थात्‌ जब चन्द्र ग्रहण के समय 
जन्म हो और चन्द्रमा लग्न में हो) और त्रिकोण में दो पापग्रह--मंगल, शनि 
हों, तो जातक पिशाचाविष्ट होता है। यदि लग्न में ग्रस्त (ग्रहण के समय 
जन्म हो) सूयं हो तथा त्रिकोण (५वें तथा ९वें स्थान) में दो पापग्रह्‌--मंगल 
आर शनि हों तो नेत्र से हीन हो । 

इसी अध्याय का तीसरा श्लोक है 


लग्नाद्‌ व्ययारिगतयोः शशितिग्मरश्म्योः 
पत्न्या सहैकनयनस्य वदन्ति जन्म । 
द्यनस्थयोनेवमपंचमसंस्थयोर्वा 
शक्राकंयोविकलदारमुशंति जातम्‌ ॥ 


जिस व्यवित के छठे, वारहवं सूर्य चन्द्र हो (एक ग्रह छठे में, दूसरा वारहवें । 
तो वह एकनयन (काना) होता है और उसकी स्त्री भी कानी होती है । उत्तराद्ध 
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में कहा है कि यदि सूर्य, शुक्र एक साथ पंचम या सप्तम या नवम में हो तो 
उसकी स्त्री विकल (रोगिणी, किसी अंग से हीन होती है) विकल का श्रर्थं यहां 
एकांगहीनता है क्योंकि भगवान्‌ गागि का वचन है: 

पंचमे नवमे दने समंतो सितभास्करो । 

यस्य स्यातां भवेद्भार्या तस्यकांगविवजिता ॥ 

वृहज्जातक श्रध्याय २० के प्रारम्भ में जो कहा गया है कि लग्न में सूर्य 
हो तो विकल नयन हो, मेष का सूर्य लग्न में हो तो तिमिर नयन (चक्षु रोगी) 
हो, सिह का सूर्य लग्न में हो तो निशान्ध हो, ककं का सूर्य लग्न में हो तो बुद्‌ 
बुदाक्ष (पुष्पिताक्ष) हो, यह सव भी नेत्र रोग सम्बन्ध में स्मरण रखना 
चाहिये ॥ ६९ ॥ 


मखविचार 
जातोऽसौ सुमुखः शुभे धनगते तुङ्गादिवर्गान्विते 
तःद्वावे यदि सौम्यवर्गसहिते वाक्‌ सिद्धिमेति ध्र वम्‌ । 
भ्राज्यस्पझंमुपेति वित्तगृहभे भोमे दिनेशेक्षिते 
जातः कोद्रवमुख्यभुग धनगते राहो च पापेक्षित्ते ॥७०॥ 


इस श्लोक में अनेक योग बताये हैं । उनका क्रमशः निर्देश करते हैं । 

(१) यदि धन स्थान में शुभ ग्रह अपने उच्च आदि (स्व, भ्रधिमित्न, वर्गोत्तम 
आदि) वर्ग में हो तो जातक सुन्दर मुख वाला होता है। यहाँ सुन्दर मुख 
होने का एक हेतु बताया है । शुभ ग्रह द्वितीय स्थान को देखें तो भी हमारे 
विचार से यही फल होगा । 

मुख शब्द के दो अर्थ हैँ:--श्रानन (चेहरा) और मुह जिसके द्वारा भोजन 
किया जाता है। यहाँ इसका अर्थ चेहरा है । फलदीपिका अध्याय ६ के 
अष्टम श्लोक का चतुर्थं चरण है--'लग्नाद्वित्तगतेः शुर्भ॑स्तु सुशुभो योगो न 
पापेक्षितैः ' अर्थात्‌ लग्न से द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह हों और उनको पाप ग्रह न 
देखते हों तो सुशुभ योग होता है। इस शलोक में 'वित्तगतः शुभ ग्रहों के 
लिये बहुवचन श्राया है । किन्तु हमारे विचार से एक भी शुभ ग्रह, शुभ राशि 
तथा वर्गों में बलवान्‌ हो और पाप ग्रह से वीक्षित न हो तो सुशुभ योग होगा । 
यह तो स्पष्ट ही है कि जितने श्रधिक शुभ ग्रह होंगे उतना अधिक शुभफल 
होगा । सुशुभ योग का भी वही फल लिखा है जो शुभग्रह जनित सुनभा 
(सुनफा) आदि का होता है । 

(२) उस (द्वितीय) भाव में (अर्थात्‌ भाव मध्य में) यदि शुभ ग्रहों के 
वर्ग हों तो जातक को वाक्‌ सिद्धि होती है ्रर्थात्‌ जो वात वह बोलता है वह 
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सत्य हो जाती है । वाक्‌ सिद्धि का प्रायः इसी अर्थ में प्रयोग होता है । 
श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने लिखा है कि उसकी अच्छी प्रकार बोलने की शक्ति होती 
है । परन्तु हमें यह अ्रथे सम्मत नहीं है । जातकरत्न में लिखा है : 


वागीशे बलसंयुते शुभयुते स्वोच्चादिवर्गस्थिते । 
देवेडचे बलसंयुते शुभयुते वाक्सिद्धिमेति ध्रुवम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ यदि वागीश (द्वितीय स्थानाधिपति) बलवान्‌ हो, शुभयृत हो, स्वोच्चादि 
वर्गों में और वृहस्पति भी वलवान्‌ हो, शुभयुत हो तो वाकसिद्धि होती है । 
हमें जातकरत्न का श्लोक विशेष सुन्दर प्रतीत होता है क्योंकि वाक्सिद्धि के 
लिये धामिक सिद्धि आवश्यक होती है । धर्मक्रिया की सफलता और योग, 
उपासना भक्ति आदि का प्रतिफल वाकसिद्धि हैं और धर्म का कारक 
बृहस्पति है । इस कारण जातकरत्न ने वाक्सिद्धि के लिये बलवान्‌ बृहस्पति 
को भी आवश्यक समझा । 

(३) यदि द्वितीय में मंगल हो और उसे सूर्य देखे तो आज्यस्पशं होता 
है। एक विद्वान्‌ लिखते हैं कि जातक का मुख रक्त विकार के कारण रुग्ण होने 
से, उसे औषधि रूप में घृताक्त करता हो । श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री ने आज्य स्पशं 
लिखकर ही अपना अनुवाद पूरा कर दिया है और नीचे एक ही टिप्पणी दे दी 
है कि “कहा जाता है कि आज्यस्पर्श एक प्रकार का प्रायश्चित्त है । एक मराठी 
टीकाकार ने भी आज्यस्पश की टीका आज्यस्पर्श नामक प्रायश्चित्त की है । 

सर्वार्थचिन्तामणि में दो श्लोक आये हैं जिनमें आज्यस्पर्श व्यवहृत हुआ 
है। नीचे जो दो श्लोक दिये गये हैं उनमें प्रथम में मुद्रित पुस्तक में आज्य 
सृगादिसहितः स भवेत्‌ तदानीम्‌' पाठ है । परन्तु 'ग्राज्यसृग्‌' का कोई उपयुक्त 
अर्थ नहीं होता । इस कारण हमारे विचार से आज्यस्पृशादि' पाठ है। हो 
सकता है 'श्राज्यसृग्‌' कोई रुधिर सम्बन्धी रोग होता हो । वैसी स्थिति 
में ग्राज्यसृगादि ही पाठ होना चाहिये । 


लग्नांत्यशत्रमदने सति भूमिपुत्रे मांचन्विते कमलबन्धुनिरीक्षिते वा । 
मढारिनीचभवने यदि वा क्षितीजे त्वाज्यस्पृशादिसहितः स 
भवेत्तदानीम्‌ ॥ 
मन्दात्मजेन सहिते यदि भूमिपुत्रे वित्तेथवा निधनराशि- 
सपागते वा । 
तेनैव वीक्षितयृते धनभावनाथे त्वाज्यस्पृशादिनियतं 
प्रवदन्ति तज्ज्ञाः । 
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हां मंगल की दुर्बलता किवा मंगल शनि युति या शनि की मंगल पर 
दृष्टि होने से ग्राज्यस्पशं कहा । आपाततः शनि की मंगल पर दृष्टि किवा 
मंगल की शनि पर दृष्टि अच्छी नहीं होती । अतः यह दुर्योग हुआ । 
ऊपर हमने एक टीका का उल्लेख किया है जिसमें विद्वान्‌ टीकाकार ने 
अर्थ किया है कि जातक का मुख रक्तविकार से युक्त होता है। श्रतः उसे 
घृताक्त करना पड़ता है । इस श्रर्थ की पुष्टि सर्वार्थेचिन्तामणि के निम्नलिखित 
श्लोक से होती है : 


तिलग्नसप्ताष्टमवित्तराशौ दिनेशयुक्ते क्षितिसूनुदृष्टे । 
भोमे$थवा वासरनाथदुष्टे स्फोटाग्नभीति प्रवदेत्‌ खलाद्वा ॥ 





वैसे जातकपारिजात के चतुर्थ चरण में कोद्रव (कदन्न--जो श्रन्न गरीब 
लोग खाते हैँ) उसका जिक्र किया है । श्रत: भोजन के सन्दर्भ में तृतीय तथा 
चतुर्थं चरण का अर्थ किया जाये सूर्य और मंगल दोनों तेजस्‌ ग्रह हैं और आज्य 
तेजस्‌ द्रव्य है इस कारण जातक घृतमय पदार्थ खाता है, यह भी अर्थ किया 
जा सकता है ग्राज्य श्रौर घृत में थोड़ा अन्तर है। 'सपिविलीनमाज्यं स्यात्‌ 
घनीभूतं घृतं भवति। यथा शाकुन्तल नाटक में 'ग्राज्यधूमोदूगमेन' । अस्तु 
इस योग में ग्रंथकार का तात्पर्य है ग्राज्यस्पर्शं रोग विशेष ही प्रतीत होता है। 

(४) यदि राहु धन स्थान में हो और उसे पापग्रह देखता हो तो कोद्रव 
खाता है । कोद्रव का श्रथं ऊपर दिया जा चुका है॥७०॥ 


लग्नास्तार्थाष्टमस्थेऽक भौमे वाऽन्यतरेक्षिते । 
श्राज्यस्पर्शोऽग्निभीतिर्वा सम्भवन्ति मसुरिकाः ॥॥७१॥ 


यदि लग्न, सप्तम, द्वितीय या भ्रष्टम में सूर्य हो और उसे मंगल देखता हो 
या इन किन्हीं स्थानों में मंगल हो और उसे सूर्य देखता हो तो ्राज्यस्पशे, 
अग्नि से भीति (जल जाना) या मसूरिका रोग होता है । मसूरिका रोग शीतला 
(जिसे भाषा में माता कहते हैं) का एक प्रकार है 11 ७१॥ 


पापर्युते सुखस्थाने दुम्‌ खः पापवीक्षिते । 
क्रोधाननो नरः पापी तदीशे गुलिकान्विते ॥७२॥ 


इसमें दो योग बताये हैं : 
(१) यदि द्वितीय स्थान में पापग्रह हों और उन पर पापग्रहों की दृष्टि 
(हो तो जातक दुर्मुख (कुत्सित चेहरे वाला) होता है। जितना ग्रधिक पापयुक्त 
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आर पापदृष्ट होगा--उतना अधिक कुत्सित मुख होगा । मूल में “पाप: 
बहुवचन श्राया है। संस्कृत में बहुवचन का श्रर्थ होता है तीन या तीन से 
अधिक । वेसा योग मिलना कठिन है। इस कारण इन योगों का श्राशय लेना 
चाहिये । इन्हें वेद वाक्य नहीं समझना चाहिये । 

(२) यदि द्वितीयेश गुलिक के साथ हो तो जातक कऋ्ोधानन, जिसके 
चेहरे से सदैव गुस्सा टपकता हो तथा पापी होता है । तीन टीकाकारों ने इस 
श्लोक को ३ योगों में विभाजित कर दिया है (1) यदि पाप ग्रह द्वितीय में हों 
तो दुर्मुख, (11) यदि पाप ग्रह द्वितीय को देखते हों तो क्रोधानन, (111) यदि 
द्वितीयेश गुलिक के साथ हो तो पापी ॥७२॥। 


प्रफुल्लवदनः श्रीमान्‌ केन्द्रे सुखपतो यदा । 
स्वोच्चस्वमित्रवर्गस्थ सुमुखः शुभवीक्षिते ॥७३॥ 


इसमें दो योग बताये हें-- 

(१) यदि द्वितीयेश केन्द्र में हो तो प्रफुल्लवदन और श्रीमान्‌ हो । 
वदन के दो अर्थ हैँ। (1) चेहरा विकसित हो (11) चेहरे पर आनन्द प्रकट 
हो । श्रीमान्‌ के भी दो अर्थ हँ । धन का विचार द्वितीय से किया जाता है, इस 
कारण द्वितीयेश केन्द्र में हो (अर्थात्‌ सु-स्थान स्थित और बली हो तो लक्ष्मी- 
युक्त अर्थात्‌ धनी हो । श्री लक्ष्मी को कहते हैं। दूसरा अर्थ श्री का है कान्ति, 
सुन्दरता, रूपच्छटा--इसलिये जातक के चेहरे पर कान्ति, लावण्य, मनोहारिता 
हो यह श्रीमान्‌ का दूसरा अर्थ है । 

(२) यदि द्वितीयेश श्रपने उच्च, स्वयं के मित्र आदि के वर्ग में हो श्रौर 
उसे शुभग्रह देखता हो तो सुमुख, दर्शनीय, सुन्दर चेहरे वाला हो । जितने 
अधिक शुभवगों में स्थित वलवान्‌ शुभग्रह द्वितीयेश (तथा द्वितीय भाव को 
भी-यद्यपि मूल में यह नहीं कहा ग्या है) को देखेंगे उतना ही सुन्दर जातक 
का मुख (चेहरा) होगा ॥॥७३॥ 


वाग्भावेशे राहुयक्ते च दुःस्थे 
राहुक्रान्तस्थाननाथान्विते च । 
पाके भुक्तो तस्य दन्तामयः स्यादू 
जिद्वारोगं तारकासुनु भुक्तो ॥७४॥ 


इसमें चार योग बताये हैं । 
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(१) यदि द्वितीयेश राहु के साथ दुःस्थान में बेठा हो (२) अथवा द्वितीयेश 
दुःस्थान में वेठकर, राहु जिस राशि में है उसके स्वामी के साथ बंठा हो तो 
उसकी (द्वितीयेश की) दशा में और राहु की ग्रन्तदेशा में (ऊपर (१) की 
परिस्थिति में) या द्वितीयेश की दशा में और राहु जिस राशि में है उस राशि 
स्वामी की अन्तदंशा में दाँतों की बीमारी (दन्तविकार, पीड़ा, मसूड़ों से रक्त 
या पीप आना) हो । (३) और द्वितीयेश की दशा तथा बुध की ग्रन्तर्दशा में 
जिह्वारोग हो । 

श्रीसुब्रह्मण्यशास्त्री तथा एक मराठी टीकाकार ने उपयुक्त (१) तथा 
(२) को मिलाकर एक वना दिया है, जो हमें सम्मत नहीं है। मूल में 'च' 
का भ्रर्थ है --इस परिस्थिति में भी । जातकरत्न का श्लोक है कि 


वाग्भावपे षष्ठगते सराहो राहो स्थितर्क्षाधिपसंयुते वा । 
दन्तादिरोगं पतनं च तेषां भक्तो तयोर्वा प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ 


इस शलोक से उसी ग्राशय की पुष्टि होती है, जो जातक पारिजात के 
शलोक का अर्थ हमने दिया है। जातकरत्न के अनुसार यदि वाक्‌ (वाणी) 
भाव का स्वामी अर्थात्‌ द्वितोयेश यदि राहु के साथ लग्न से षष्ठमें हो या 
द्वितीयेश जिस राशि में राहु है उसके साथ हो (षष्ठ में यह प्रथम चरण से 
अध्याहार करना) तो दाँत आदि के रोग होते हैं, दाँत गिर जाते हैं उन दोनों 
की अन्तदंशा में । 

किन दोनों की ? द्वितीयेश तथा राहु को (श्रथवा राहु जिस राशि में हो 
उसके स्वामी की-जैसा भी योग कुण्डली में हो) । 

यह श्लोक बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसलिये नहीं कि इसमें दाँत और जिह्वा 
के रोग का निर्देश है, प्रत्युत इसलिये कि इसमें राहु के साथ किसी भावेश का 
दु:स्थान में वेठना बहुत दोषयुक्त बताया गया है । दूसरा महनीय सिद्धान्त जो 
प्रतिपादित किया है वह यह कि केवल पापग्रह (इस श्लोक में उदाहरणार्थ 
राहु) ही गहित नहीं है, अपितु पाप ग्रह जिस राशि में वेठता है उसके स्वामी 
को दूषित करता है । याद रखिये यदि आपका शनि नीच राशि का बंठा है तो 
वह्‌ मेष के स्वामी मंगल को दोषयुक्त करता है; यदि आपका मंगल कक है तो 
बह्‌ चन्द्रमा को शुभता का भी ह्लास करता है । यदि आपका सूर्य तुला का है 
तो शक्र के शुभफल देने को क्षमता में भो न्यूनता करता है। राहु या केतु जिस 
राशि में हों, उन राशियों के स्वामी को भी दूषित करते हैं। इस सिद्धान्त पर 
शुभग्रह जिन राशियों में वेठे हों उन राशियों के तत्‌ तत्‌ स्वामियों को भी बल 
(क्षमता के लिये) प्रदान करते हैं । इसी सिद्धान्त पर अच्छे भावों के स्वामी 
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जिन राशियों में बैठते हैं उन राश्यधिपों (राशि के तत्‌ तत्‌ स्वामियों) को भी 
भलाई प्रदान करते हैं, और दुःस्थानो के स्वामी जिन राशियों में बैठते हैं उनको 
विगाडते हैं। किस हद तक भलाई प्रदान करेंगे या विगाड़ेंगे यदि ग्रहों (जो 
भलाई प्रदान करते हैं और जिसको भलाई प्रदान की जाती है अथवा जो 
बिगाड़ता और जिसको विगाड़ता है) के बलाबल पर निर्भर करता है । 


बुध वाणी का कारक है। इस कारण वुध से जिह्वा का रोग कहा । बहुत सी 
जन्म कुण्डलियों में हमने देखा कि बुध ने जिह्वा रोग नहीं किया किन्तु जातक 
ने बुध की अन्तर्देशा में ऐसी वाणी का प्रयोग किया अर्थात्‌ ऐसे वचन बोले 
जिससे उसकी हानि हुई (नौकरी छूटी, व्यापार में घाटा उठाया आदि) । अंग्रेजी 
में एक कहावत है कि हम अपने व्यवहार (कार्य) से उतने शत्रु उत्पन्न नहीं 
करते जितने अपनी वाणी से । इसीलिये संस्कृत का श्लोक है: 


परापवादसस्येषु चरन्तीं गां निवारय । अथवा 
यदीच्छेत्‌ शाश्वतीं प्रीति त्रीणि तत्र न कारयत्‌ । 
वाग्वादमथंसम्बन्धं परोक्षे दारदर्शनम्‌ ॥७४॥ 


राहुद्वितोयग॒ हपौ सहजेशयुक्तो 

जातः समेति गलरोगमतीव कष्टम्‌ । 
दारिद्रयदौ शशिरवी धनराशियातौ 

भौमाकंजी सकलरोगकरो भवेताम्‌ ॥७५॥ 


इसमें तीन योग बताये हैँ:-- 

(१) यदि राहु, द्वितीयेश तथा तृतीयेश एक स्थान में हो तो गले-कठ में 
कष्टकर रोग होता है । आगे तृतीय चरण में “द्वितीय स्थान में हो ---यह आया 
है । इसको उपयुक्त योग में भी लगायें तो द्वितीय स्थान में राहु, द्वितीयेश तथा 
तृतीयेश की युति से कण्ठ रोग होगा अन्यत्र नहीं । 

(२) यदि सूर्य श्रौर चन्द्रमा दोनों धन स्थान में हों तो जातक दरिद्र होता 
है । एक अन्य पुस्तक में 'शशिरवी' के स्थान में 'रविशनी' पाठ है । इस पाठ 
के अनुसार यदि सूर्य शनि एक साथ हों तो जातक दरिद्र होता है । 

(३) यदि मंगल और शनि एक साथ द्वितीय में हों तो अनेक प्रकार की 
व्याधियाँ (नेत्र सम्वन्धी, दाँत या जिह्वा श्रादि की हैं--जो राशि द्वितीय स्थात 
में हो वह काल पुरुष के जिस अंग में पड़े उसमें भी) होती हैं । 

ज्योतिष का सामान्य सिद्धान्त स्मरण रखना चाहिये-- 
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“।दोषकुन्नतु सर्वत्र स्वोच्चस्वक्षेगतो ग्रह: 
अर्थात्‌ स्वराशि किवा उच्चराशि का ग्रह सर्वत्र दोषप्रद नहीं होता ॥७५॥ 


विद्यावागृविचार 


वाग्भावेशे गुरुयुते नाशस्थे मुकता भवेत्‌ । 
दोषकुन्न तु सवंत्र स्वोच्चस्वक्षेगतो ग्रहः ।॥॥७६॥ 


वाग्भावेश (द्वितीय भाव का स्वामी) बृहस्पति के साथ, लग्न से अष्टम 
हो तो मूक(गूंगा) हो । इसका एक अपवाद बतलाया है । किसी साधारण 
नियम का कोई विशेष नियम बाधक तो नहीं है यह सर्वत्र विचार कर लेना 
चाहिये । द्वितीय पंक्ति में कहते हैं कि दुर्योग करने वाला ग्रह यदि अपनी उच्च 
राशि या स्वराशि का हो तो दोषकारक नहीं होता । इस नियम को यहीं नहीं 
प्रत्यृत सर्वत्र ध्यान में रखना चाहिये ॥७६॥ 


वागीशबुधजोवेषु निविद्यो नाशगेषु च । 
केन्द्र षु ते त्रिकोणे वा स्वक्ष वा विद्ययाऽन्तरितः ॥७७॥ 


यदि द्वितीयेश बुध और वृहस्पति तीनों लग्न से अष्टम में हों तो जातक 
विद्या से हीन हो। यदि यह तीनों ग्रह (एक साथ या पृथक्‌ पृथक्‌ या दो 
एक साथ एक पृथक्‌) केन्द्र, त्रिकोण या स्वराशि में हों तो विद्या से अन्वित 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ हो । इस श्लोक की प्रथम पंक्ति का अनुवाद करते हुए 'नाशस्थे' 
की व्याख्या में श्रीसुब्रह्मण्य शास्त्री लिखते हैं कि “अपने स्थान से अ्रष्टम'। परन्तु 
द्वितीय स्थान से ग्रष्टम, लग्न से नवम हुआ जो बहुत शुभ और उत्तम स्थान 
माना जाता है। इसलिये हम शास्त्री जी के अर्थ से सहमत नहीं हैं । आगे की पंक्ति 
में केन्द्र त्रिकोण स्थिति को शुभ बताया है जो ठीक ही है ॥७७॥ 


द्विताये दुबले सोम्ये द्वन्द्वयुद्धहतो भवेत्‌ । 
जीवार्थंशो दुर्बलौ वा पवनव्याधिमान्नरः ॥७८॥ 


इसमें दो योग बताये हैं: 

(1) यदि द्वितीय स्थान में दुर्बल (देखिये षड्बल प्रकरण, अध्याय २) 
बुध हो तो इन्द्र (दो व्यक्तियों की परस्पर लड़ाई, झगड़ा, मल्लयुद्ध) में मारा 
जाये । मूल में 'सौम्य' शब्द आया है । सौम्य- श्रर्थात्‌ बुध । सौम्य शुभग्रह 
को कहते हैं । 
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(11) यदि द्वितीयेश तथा बृहस्पति दुर्बल हो तो वातव्याधियुक्त हो । 
बृहस्पति 'कफ' का श्रधिष्ठाता माना जाता है । ऐसी स्थिति में बृहस्पति के 
दुर्बल होने पर पवनव्याधि (वातव्याधि) क्‍यों कहा, इसका हेतु स्पष्ट नहीं 
है ।।७८॥। 

दाकस्थानपे देदपुरो हितेन 
यक्ते यदा नाशगते तु सुक: । 
वाकस्थानपे सोम्ययुते त्रिकोणो 
केन्द्रस्थिते दा शुदे च वारसी ॥७६॥ 

७६ श्लोक को प्रथम पंक्ति में जो लिखा है वही इस श्लोक की प्रथम पंक्ति 
है इसका अर्थ पहिले दिया जा चुका है। 

द्वितीय पंक्ति में कहते हैं कि यदि द्वितीयेश 'सीम्य' के साथ केन्द्र या त्रिकोण 
में हो या स्वयं द्वितीयेश शुभग्रह हो और केन्द्र या त्रिकोण में हो, वाग्मी हो । 
मूल में 'सौम्ययृते' शब्द आया है, जिसके दो अर्थ होते हैं। शुभग्रह सहित या 
बुध सहित । बुधवाणी कारक है । भावेश तथा कारक की युति शुभ स्थान में 
उत्तम मानी जाती है ॥७६९॥ 


वागीशस्थांशपे सोम्ये स्वोच्चे वा शुभवोक्षिते । 
पारावतांशके नाऽपि दाग्मी पदुतरो भवेत्‌ ॥८०॥ 


५ * 


यदि द्वितीय स्थान का स्वामी जिस नवांश में है--उस नवांश का स्वामी 
शुभग्रह हो और यह शुभग्रह अपने स्वोच्च (अपनी उच्चराशि में हो या शुभ- 
ह से दृष्ट हो या पारावतांश में हो तो जातक वाग्मी (जिसकी बोलने की शक्ति 
अप्रतिहत हो) और पटुतर (विशेष प्रवीण) होता है । वाग्मी ग्रच्छ अर्थ में 
प्रयुक्त होता है; वाचालता अवगुण माना जाता है । यह्‌ 'वाग्मी' और वाचाल में 
सुक्ष्म अन्तर है । पारावतांश के लिये देखिये श्रध्याय १, श्लोक ४६ । इस श्लोक 
में कहे हुए सिद्धान्त को स्मरण रखना चाहिये कि न केवल भावेश का विचार 
कीजिये अपितु भावेश जिस नवांश में है, उस नवांश का स्वामी शुभ है या 
पाप, अ्रच्छे वर्गों में है या कुत्सित वर्गों में, उच्च स्वराशि, या ग्रधिमिद्रराशि 
में किंवा नीच अ्रधिशत्रु या शत्रराशि में, शुभयुत शुभवीक्षित हे या पापयुत 
पापवीक्षित--यह सब भी विचार के योग्य है ।८०॥। 


केन्द्रत्रिकोणगे जीवे शुक्र स्वोच्चं गते यदि । 
वाग्भावपेन्दुपुत्र वा गरितज्ञो भवेन्नरः ॥८१॥ 
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इसमें दो योग बताये गये हैं:--- 

(१) बृहस्पति केन्द्र या त्रिकोण में हो तथा शुक्र अपनी उच्चराशि में 
हो तो गणितज्ञ होता है। 

(२) बुध यदि द्वितीय का स्वामी हो तो गणितज्ञ होता है । यह तभी 
होगा जव वृष या सिंह जन्म लग्न हो । 

किन्तु लाखों कुण्डलियाँ ऐसी मिलेंगी जिनमें वृष या सिंह लग्न है किन्तु 
जातक गणितज्ञ नहीं है, इसलिये हमारे विचार से बुध वलवान्‌ होने से ही 
जातक गणितज्ञ होगा ।।८१॥ 


गरिगतज्ञो भवेज्जातो वाग्भावे भुमिनन्दने । 
ससौम्ये बुधसन्द्ष्टे केन्द्र दा सोमनन्दने ॥८२॥ 


यदि द्वितीय में शुभग्रह के साथ मंगल हो और (1) उसे बुध देखता हो 

या (11) वुध केन्द्र में हो तो जातक गणितज्ञ (गणितशास्त्र में निष्णात) होता 
है । एक पुस्तक में द्वितीय पंक्ति में पाठान्तर है । उसमें पाठ है 'ससोमे वुधसंदुष्टे 
केन्द्रे वा सोमनन्दने' । यदि यह पाठान्तर माना जाये तो अर्थ होगा कि यदि 
द्वितीय में मंगल हो--उसके साथ बुध हो या बुध उसे देखता हो या बुध केन्द्र 
में हो तो जातक गणितज्ञ होता है। कक लग्न है । पंचम, दशम का स्वामी 
> ३ को मंगल द्वितीय मे है, साथ मे बुध है । मंगल कन्या 
है Nai र नवांश में है और बुध मंगल के नवांश में है । 
N= दोनों को बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से देखता है। 
बृहस्पति वक्री है । तुला नवांश में है इस तुला 
नवांश का स्वामी शुक्र स्वगृही, केन्द्र में दिग्बल- 
युक्त है । यह एक गणितज्ञ को कुण्डली है।॥८२॥ 






वाग्भावपे रवो भोसे गुरुशुक्रनि रीक्षिते । 
पारावतांशके वापि तकथुक्तिपरायणाः ।।८३॥ 


यदि सूर्य या मंगल द्वितीय स्थान का स्वामी हो (अर्थात्‌ जन्म लग्न ककं, 
तुला या मीन हो) और (1) उसे (दूसरे घर के स्वामी को) बृहस्पति और 
शुक्र देखते हों अथवा (11) वह (सूर्यं या मंगल जो भी द्वितीयंश हो) पाराव- 
तांश में हो तो तकं और युक्तिपरायण होता है। वसे तो लोक व्यवहार में भी 


८१६ जातकपारिजात 


तके और युक्ति की आवश्यकता होती है; जो तर्क और युक्ति से सर्वथा शून्य है 
वह नितान्त मूर्ख है । किन्तु शास्त्र में तके और युक्ति की विशेष आवश्यकता है-- 
विशेषकर न्याय लौजिक (यह आंग्लभाषा का शब्द है जिसका श्रर्थ है तकंशास्त्र) 
गणित, कानून में । एक पुस्तक में द्वितीय पंक्ति में पाठान्तर है । लिखा है 'पारा- 
वतांशके सौम्ये तकंयुक्तिपरायणः' श्रर्थात्‌ यदि बुध पारावतांश में हो तो 
तके तथा युक्तिपरायण होता है 11८३॥। 


सम्पुरणंबलसंयुक्ते गुरो त:डूवनेश्वरे । 
दिनेशभृगुसम्दृष्टे शान्दिकोऽयं भवेन्नरः ।।८४॥। 


यदि द्वितीयेश वृहस्पति हो और सम्पूर्ण बलयुक्त हो (ग्रह कव सम्पूर्ण बल- 
युक्त होता है इसके लिये देखिये ग्रध्याय २) और उसको सूर्य और शुक्र देखते 
हों तो जातक शाब्दिक (शब्दशास्त्र अर्थात्‌ व्याकरण में निष्णात) होता है । 
यह सव विद्या के योग प्रायः ब्राह्मणों की जन्म कुण्डली में देखे जाते थे | 
बृहस्पति से अनेक बातों का विचार किया जाता है। यही योग क्षत्रिय की 
कुण्डली में मण्डलाधीश या राजा वना सकता है । व्यापारी की कुण्डली में 
अत्यन्त धनी । किसी साधारण व्यक्ति को अनेक पुत्रों से युक्त । किसी विरक्त 
को विशिष्ट तपस्वी । यह सव सूक्ष्म तारतम्य को विना ध्यान में रख, देश, 


काल, पात्र का बिना विचार किये जो फलादेश किया जायेगा वह भ्रमपूर्ण 


होगा । 


जातकरत्न में लिखा है :-- 
गुरौ धनस्थे बलपुर्णयुवते शुक्रेण सुयंण च दृष्टियुक्ते । 
शक्रे धने स्वोच्चगतेऽथवाऽपि जातो नरः शब्दविशेषशास्त्रात्‌ ॥ 


अगले पृष्ठ पर एक अति धनाढ्य को कुण्डली दी जाती है । सूर्य और शुक्र उच्च 
हैं । शुक्र द्वितीय स्थान में है। मंगल, वुध, शुक्र कोई ग्रस्त नहीं है । जन्म लग्न 
तथा चन्द्र लग्न दोनों से सप्तमेश उच्च है। चन्द्र लग्न से दशम में बृहस्पति है। 
चन्द्र लग्न से लग्नेश, द्वितीयेश लाभेश का योग त्रिकोण में है। बहुत धनी परिवार 
में विवाह हुआ । स्वयं बहुत धनाढ्य हैं । ऐसी स्थिति में जातकरत्न का श्लोक 
“यदि पूर्णं बली बृहस्पति धन स्थान में हो और सूर्य तथा शुक्र से दुष्ट हो ग्रथवा 
शुक्र धन स्थान में श्रपनी उच्चराशि का हो तो शब्दशास्त्री (वेयाकरण हो) 
फलीभूत नहीं होता किन्तु धन प्रदान करने में फलितार्थ हुआ । यह सब दैवज्ञ 
को सदैव ध्यान में रखना चाहिये ।।८४॥। 
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वेदान्तपरिशीली स्यात्केन्द्रकोणो गुरौ यदि । 
बुधेन भृगुणा दृष्टे शनो पारावतांशके ।।८५॥ 


यदि बृहस्पति केन्द्र या त्रिकोण में हो और बुध तथा शुक्र से दुष्ट हो और 
शनि पारावतांश में हो तो जातक वेदान्तशास्त्र में विद्वान्‌ होता है । जातकरत्न 
में वेदान्तज्ञ होने का एक अन्य योग दिया है: 


धने बुधे स्वोच्चगते शनिस्तु पारावतस्थे भृगुरुत्तमांश । 
गुरो भगो वा तनुभावयुक्ते वेदान्तविज्ञानपरायणः स्यात्‌ ॥८५॥ 


षट्शास्त्रवल्लभः केन्द्र जीवे दानवपुजिते । 
[सहासने गोपुरांज्ञे वाग्भावस्यांशपे बुधे ॥८६॥ 


यदि बृहस्पति केन्द्र में हो, तथा शुक्र सिहासनांश में हो, तथा द्वितीय भाव 
मध्य जिस नवांश में हो उसका स्वामी बुध हो और गोपुरांश में हो तो जातक 
षट्‌ शास्त्र (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छन्द शास्त्र में 
निष्णात होता है। 

कुछ मुद्रित पुस्तकों में चतुर्थं चरण का पाठान्तरहै। उनमें लिखा है 
'वाग्भावस्थांशपे' । उसका अर्थ होगा--द्वितीय स्थान में जो ग्रह हो वह बुध के 
नवांश में हो और बुध गोपुरांश में हो । 


८१८ जातकपारिजात 
गोपुरांश, सिहासनांश श्रादि के लिये ग्रध्याय १, श्लोक ४५ 11८६] 


कुटस्बविचार 


उपजीव्य नर सर्व तदीशे गोपुरांशके । 
वद्धन्ते मुदितास्तस्य भगो पारावतांशके ॥८७॥ 


यदि द्वितीयेश गोपुरांश में हो और शुक्र पारावतांश में होतो जातक के 
उपजीव्य (जो भोजनादि के लिये जातक पर आश्रित हों--श्रात्मीय परिवार 
के लोग, कुटुम्बी भाई, भतीजे, बहिन, भाञ्जे आदि, नौकर-चाकर जो उसके 
यहाँ भोजन करते हों) प्रसन्नता और वृद्धि को प्राप्त होते हैं । 

इस श्लोक के बाद किसी-किसी मुद्रित पुस्तक में एक श्लोकार्धे उपलब्ध 
होता है । » 

नास्ति चेद्राजयोगं तु पुरस्कृत्य नर जना: । 
खण्डित श्लोक होने से इसका अर्थ नहीं दिया जा रहा है 11८७1 


जायाकुदुस्बगृहपौ सितपापयुक्तो 

दुःस्थी च तत्समकलत्रहरों भवेताम्‌ । 
वित्ताधिपे बलवति स्मरराशिपे वा 

तुङ्गादिगे यदि समेति कलत्रमेकम्‌ ॥८८॥ 


पत्नी का विचार प्रधानतः सप्तम स्थान से किया जाता है, द्वितीय से 
कुटुम्ब । परन्तु कुटुम्ब का आधार पत्नी है । पत्नी नहीं होगी तो संतान कहाँ 
से होगी । यद्यपि कुटुम्ब के अन्तर्गत पत्नी तथा संतति के अतिरिक्त परिवार 
के ग्रन्य सदस्य भी श्रा जाते हैं किन्तु पत्नी और संतति कुटुम्ब के प्रधान अंग हैं 
इसलिये कुटुम्ब के प्रकरण में पत्नी एक या अधिक होंगी, इसका विचार इस 
श्लोक में किया गया है । 

(1) यदि द्वितीयेश शुक्र तथा पापग्रह से युत होकर छठे, आठवें या 
बारहवें बैठा हो तो जितने पापग्रह से युक्त हो उतनी ही पत्नियों का नाश 
होता है । 

(11) द्वितीयेश या सप्तमेश यदि उच्च आदि होतो एक ही पत्नी 
होती है । 

यहाँ यह सिद्धान्त स्मरण रखना चाहिये कि प्रधानतः सप्तम ग्रौर सप्तम 
से तथा शुक्र से (जो स्त्री तथा सप्तम भाव का कारक है) और ग्रानुषङ्गिक रूप 
से द्वितीय और द्वितीयेश से पत्नी का विचार किया जाता है। इनके दुर्बल होने 
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से, दुःस्थान स्थित होने से (इसका एक ग्रपवाद है--व्यय स्थान दुःस्थान होने 
पर भी यहाँ शुक्र की स्थिति श्रच्छी समझी जाती है, दूषित नहीं) पापयुत, पाप- 
दुष्ट होने. से पत्नीसुख में हानि होती है । मूल में कहा है 'द्वितीयसप्तमाधीश 
शुक्र और पापग्रह से युत होकर दु:स्थान में हों' इसका श्रर्थं हमने किया है कि 
द्वितीयेश या सप्तमाधीश । मूल में 'या' ग्रर्थवाचक कोई शब्द नहीं है । तथापि 
दोनों ही दुःस्थान श्रादि में होने से पत्नी-सुख में हानिकारक हैं, इस कारण हमने 
'या' लिखा । इसी प्रकार द्वितीयेश या सप्तमेश शुक्र के साथ त्तिक में होगा तो 
शुक्र ओर ढितीयेश या सप्तमेश दोषयुक्त हो जायेंगे अथवा द्वितीयेश या सप्तमेश 
पापग्रह के साथ होकर दुःस्थान में होंगे तो दूषित हो जायेंगे इस कारण 
द्वितीयेश या सप्तमेश शुक्र के साथ या पापग्रह के साथ दुःस्थान में हों तो पत्नी- 
सुख में हानि करेंगे यह ग्रथ विशेष उपयुक्त होगा । इसीलिये एक विद्वान्‌ 
टीकाकार ने संस्कृत टीका में लिखा है 
सप्तमेशो ढ्वितीयेशो वा शुक्रेण वा केनचिदेकेन पापेन युक्तो दुःस्थश्च स्यात्‌ 
यहाँ जो मूल में--उत्तराद्ध में यह कहा टे कि द्वितीयेश या सप्तमेश बलवान्‌ 
हो, उच्चादि राशि में हो तो एक ही विवाह कराता है--जातकपारिजातकार के 
इस मत से हम सहमत नहीं हैं । उच्चादि का ग्रर्थ होता है उच्च में हो, स्वगृही 
हो, स्वनवांश हो, वर्गोत्तम हो श्रादि । हमारे विचार से स्वगृही ग्रादि की स्थिति 
में तो एक ही विवाह करायेगा परन्तु सप्तमेश उच्च होने से बहुत-सी कुण्डलियों 
में हमने देखा है कई विवाह कराता है । आज से ५२ वर्ष पूर्व, जयपुर के (अव 
स्वर्गीय) प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित केदारनाथ जी ने इस सम्बन्ध में हमें उनकी 
स्वयं की कुण्डली का दृष्टान्त देते हुए कहा था कि उनका सप्तमेश सूर्ये अपनी 
उच्च राशि मेष में था, इस कारण उनके तीन विवाह हुए । दिल्ली के प्रसिद्ध 
ज्योतिषी पंडित शंभुनाथ जी मिश्र का भी सप्तमेश उच्च है। उनके भी तीन 
विवाह हुए । 
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द्वितीय कुण्डली एक अन्य सज्जन की है। सप्तमेश स्वगृही बुध है परन्तु नीच 
शनि से दुष्ट है । सप्तम में सूर्य है। शुक्र ग्रष्टम में गया नीचस्थ मंगल के साथ 
है । इनके चार विवाह हुए । दो पत्नियों का देहान्त पति के जीवन काल में ही 
हो गया । स्वयं की मृत्यु १९३७ में हुई । दो पत्नियाँ अभी जीवित हैं ॥ ८८ ॥ 
पत्नीविचार के लिये देखिये श्रध्याय १४ । 


भोजन पात्र तथा भोजन का विचार 
भुक्तिस्थानपतो सितेन्दुसहिते लग्नादिकेन्द्रस्थिते 
रोप्यं पात्रमुपेति काञ्चनमयं जोवेन्दुशुक्रान्विते । 
भुक्तिस्थानपदेहपौ शनियुतो लोहादिपात्रं वदेद्‌ 
भौमे पापनिरीक्षिते धनगते जात: कदन्नादिभुक्‌ ॥८९॥। 


इस श्लोक में यह विचार किया गया है कि जातक सोना, चाँदी, लोहा आदि 
किस धातु के पात्रों में भोजन करेगा । सोना, चाँदी के पात्रों में भोजन करना 
किसी समय गौरव की वात थी । लोहे के पात्र में अत्यन्त छोटी श्रेणी के व्यक्ति 
भोजन करते थे । श्रव इस समय भोजन पात्र व्यवहार में महान्‌ भ्रन्तर हो गया 
है। बड़े बड़े राजा महाराजा कोट्याधीश चीनी के वर्तन में भोजन करते हैं। 
धनिक वर्ग में स्टेनलेस स्टील (जो परिष्कृत लोहा ही है) के पात्रों में भोजन 
करना फेशन हो गया है । 

यदि द्वितीयेश चन्द्रमा और शुक्र के साथ (लग्न से) केन्द्र में हो तो चांदी 
के पात्र में भोजन करता है। यदि यह द्वितीयेश (लग्न से) केन्द्र में बृहस्पति, 
शुक्र, चन्द्र इन तीनों से युत हो तो सोने के पात्र में भोजन करता है। यदि 
लग्नेश ग्रौर द्वितीयेश दोनों शनि के साथ हों तो लोहा आदि के पात्र में भोजन 
करता है । यदि मंगल द्वितीय स्थान में हो और पापग्रह उसे देखें तो कदन्न 
(कुत्सित अन्न--मोटा अनाज ग्रर्थात्‌ कुत्सित श्रेणी के भोज्य) खाता है ॥८९॥ 


बह्वाशनो भुक्तियतो सपापे 
दावार्निदण्डायुधकालभागे । 
नीचांशके पापनिरोक्षिते च 
शुभन दोषः सहितेक्षिते वा ॥६०॥ 


(१) यदि द्वितीयेश पापग्रह के साथ हो और दावाग्नि या दण्डायुध षष्ट्यंश 
में हो तो बहुत अधिक मात्रा में भोजन करता है । अत्यधिक मात्रा में भोजन 
करना दोष है--इस कारण उपर्युक्त लक्षण कहे हैं । 
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(२) यदि द्वितीयेश नीच नवांश में हो और पापग्रह उसे देखते हों तो 
इस योग में जातक ग्रधिक भोजन करता है । किन्तु इस योग में यदि पापग्रह 
की वजाय शुभग्रह से युत हो या शुभग्रह देखते हों तो श्रधिक भोजन करने का 
दोष नहीं होता ।। ९० ॥ 


भुक्तिस्थाने शुभयुते तदीशे शुभसंयुते । 
शभग्रहेण सन्दृष्टे सुखभुक स नरो भवेत्‌ ॥£१॥। 
परान्नभुक तदोशे$पि नीचशत्रसमन्विते । 
नोचखेचरसन्दृष्टे तद्दूबणापरायरः ॥६२॥। 


यदि द्वितीय स्थान में शुभग्रह हो, उसका स्वामी शुभग्रह से युत, शुभ ग्रह 
से दृष्ट हो तो सुखपूर्वक भोजन करता है । ग्रर्थात्‌ भोजन के लिये विशेष 
ग्यास नहीं करना पड़ता और उत्तम भोजन करता है ॥ ९१॥ 

यदि द्वितीयेश नीच राशि में हो या अपने शत्रु से युत हो तो दूसरे का अन्न 
खाता है ग्रर्थात्‌ भोजन के लिये अन्य मनुष्य पर निर्भर रहना पड़ता है । 
(दरिद्र होने का यह लक्षण है) यदि उपर्युक्त ग्रहयोग में द्वितीयेश नीच ग्रह 
से दृष्ट हो तो दूसरे का अन्न खाता है और उसकी (भोजन करने वाले की या 
भोजन की) निन्दा भो करता हे ॥९२॥ 


कालो चिताशनो भुक्तिनाथ लग्नेशवोक्षिते । 
पापग्रहेण सन्दृष्टे नीचांशादियुते न तु ॥९३॥ 


यदि द्वितीयेश लग्नेश से दृष्ट हो तो समय पर तथा उचित भोजन करता है 
किन्तु यदि द्वितीयेश नीच नवांश आदि में हो, पापग्रह से दृष्ट हो तो ऐसा नहीं 
होता । 

संस्कृत में दो श्लोक हैं : 


समृगोरगसारंगं सपक्षिपशुमानुषम्‌ । 
आमध्याह्वात्‌ कृताहारं भवतीह जगत्त्रयम्‌ ॥ 
नातः पापीयसीं कास्चिदवस्थां शम्बरोऽव्रवीत्‌ । 
यत्र नैवोद्यमः प्रातर्भोजनं प्रति दृश्यते ॥ 


अर्थात्‌ समय पर भोजन प्राप्त होना तथा उचित भोजन प्राप्त होना शुभ 
फल है । इससे विपरीत श्रशुभ फल है ॥९३॥ 
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स्वल्पाशी रुचिकामः स्याद्‌ भुक्तिनाथे शुभे गहे। 
स्वोच्चे शमेन सन्दृष्टे सुद्ंशादिसमन्विते ॥६४॥ 


इसमें दो योग बताये हैं । किसी-किसी टीकाकार ने दोनों योगों को 
सम्मिश्चित करके एक योग बना दिया है। 
यदि (1) द्वितीयेश शुभग्रह में हो 
(11) यदि द्वितीयेश श्रपनी उच्चराशि में, मृद्ंश में शुभग्रह दृष्ट हो तो 
जातक उत्तम भोजन में रुचि रखने वाला किन्तु सुक्ष्म (थोड़ा) आहार करने 
वाला होता है। ऊपर (1) में शुभगृह (घर) श्राया है। शुभग्रह की 
राशि में । दूसरा अर्थ नवम, पंचम आदि शुभराशि में । 'मृद्दंश' के लिये देखिये 
अध्याय १--षष्ट्यंशप्रकरण । 
स्वल्पाहार के विषय में ग्रन्यत्र से एक श्लोक उद्धृत किया जाता है: 
भुक्तोश्वरे केन्द्रगते बलाढये स्वोच्चस्थिते वा ग्रहवीक्षिते वा । 
शुभग्रहाः केन्द्रगताश्च सर्वे जातस्तु भु क्तऽन्नमतीव सूक्ष्मम्‌ ॥ 6४ ॥ 


मुक्तिस्थानाधिपे मन्दे तदीशे वाऽऽकिसंयुते । 
नीचेऽकंसुनुना दुष्टे श्राद्धभुक्‌ सततं नरः ॥९५॥ 
यदि (3) द्वितीयेश शनि हो या (11) द्वितीयेश शनि से य॒त हो या: (1) 
द्वितीयेश अपनी नीच राशि में हो और शनि से दृष्ट हो तो जातक सदैव श्राद्ध में 
(जो ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है) भोजन करता है । अब श्राद्ध में भोजन 
कराने को प्रथा में क्रमशः ह्लास हो रहा है। इसका फलिताथं यह है कि यह 
कुत्सित योग है क्योंकि श्राद्धभोजी की निन्दा की गई है ॥ ९५॥ 
सिहासनांशे यदि देवपुज्ये 
शुक्रे यदा गोपुरभागयुक्त । 
पारावतांशे धनपे बलाढय 
जातस्त्वसङ ख्याश्रितरक्षकः स्यात्‌ ॥६६॥ 
ऊपर श्लोक ८७ की टीका में कह चुके हैं कि द्वितीय स्थान से कुटुम्ब, 


परिवार तथा श्राश्रितजनों का विचार किया जाता है उसी का वैभव (किस 
ग्रहयोग में श्रनेक ग्राश्रितजन जातक के यहाँ रहते हैं) इस श्लोक में बताया 


यदि बृहस्पति सिंहासनांश में हो, शुक्र गोपुरांश में हो तथा द्वितीय बलवान्‌ 
हो और पारावतांश में हो तो जातक असंख्य ग्राश्रितों का रक्षक होता है । 
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यह सव बली बृहस्पति, बली शुक्र तथा बली द्वितीयेश को महिमा है। काशी 
के प्रसिद्ध ज्योतिषी स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० हृषीकेश जी उपाध्याय 
केवल दशम स्थान स्थित बृहस्पति से (क्योंकि दशम में बैठकर बृहस्पति द्वितीय 
स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है) कहा करते थे कि जातक के यहाँ एक आँजला 
(ग्रञ्जलि छोटी होती है--भाषा में इसका पु ल्लिग आँजला होता है) भर नमक 
प्रतिदिन खर्च होगा अर्थात्‌ इतने आदमी प्रतिदिन चौके में भोजन करेंगे कि इतनी 
मात्रा में नमक खर्च हो ॥ ६६ ॥ 


श्रध्याय १२ 


तृतीयचतुर्थेभावफल 


ज्येष्ठानुजस्थितिपराक्रमसाहसानि 
कण्ठस्वरश्रतिवराभरणांशकानि । 

धेर्यं च वीयंबलमुलफलाशनानि 
वक्ष्ये तृतीयभदनात्‌ क्रमशोऽखिलानि ॥१॥ 


अब मैं क्रमशः तृतीय भावफल कहता हूं । ज्येष्ठ, और कनिष्ठ श्राताश्रों 
का फल, पराक्रम, साहस, कंठ स्वर, श्रवण, ग्राभरण, वस्त्र, धेयं, वीर्य, वल, 
मूल, फल, भोजन यह सव क्रमशः कहता हूं । जातकाभरण में लिखा है :-- 


सहोदराणामय किकराणां पराक्रमाणामुपजीविनां च । 
विचारणा जातकशास्त्वविद्धिस्ततीयभावे नियमेन वाच्या ॥ 


जातकरत्न में लिखा है :--- 
तृतीयराशेः सहजाभिर्वाद्ध भक्ष्यं मलं चापि पुनश्च कणंम्‌ । 
सहोदराणां. ऋमशस्तु सख्यं भुक्तौ विशेषादपि मूलकादीन्‌ ॥ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आनुषंगिक रूप से फल, मूल, भोजन भी 
तृतीय भाव के अन्तर्गत दिये हैं॥ १॥ 


भ्रातृविचार 
श्रातस्थान तृतीय च नवकादशसप्तमम्‌ । 
तत्तदीशदशायां च भ्रातलाभो भवेन्नुणाम्‌ ॥२॥ 
भ्रातृ स्थान तृतीय, नवम, एकादश और सप्तम है । इन चारों के स्वामियों 


की अन्तर्देशा में भाई का लाभ होता है । अर्थात्‌ यदि उम्र कम हो तो भ्राता का 
जन्म और अ्रधिक उम्र हो तो भ्राताश्रों का अभ्युदय समझना चाहिये ॥२॥ 
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श्रातस्थानेशतद्राशितद्धावस्थद्युचारिणाम्‌ । 
मध्ये बलससेतस्य दशा सोदरवृद्धिदा ॥३॥ 


यह देखिये विचारणीय कुण्डली में निम्नलिखित तीनों में से कौन अधिक 
बलवान्‌ है :--- 
(१) तृतीय भावेश, (२) जिस भाव में तृतीय राशि का स्वामी हो 
वह, (३) तृतीय भाव में जो ग्रह बैठा हो या बेठे हों। इन तीनों में जो 
बलवान्‌ है उसकी दशा ग्रन्तर्दशा में सहोदर भाई की वृद्धि हो अर्थात्‌ यदि 
उम्र कम है तो भ्रातृजन्म हो। यदि उम्र ज्यादा हो गई है तो भाई का 
अभ्युदय हो ॥ ३ ॥ 


भौसो बलविहीनझ्देद्दीर्घायुर्ञातगो भवेत्‌ । 
ब्रिलग्नगो बली यस्य कारक: स प्रभु: स्मृतः ॥४॥ 


इसमें दो योग कहे हैं। (१) यदि मंगल वलहीन होकर तीसरे भाव में 
चैठा हो तो जातक का भाई दीर्घायु होता है । 

(२) यदि कारक मंगल वली होकर लग्न में बेठे तो मनुष्य प्रभावशाली 
होता है । फलितार्थ यह है कि कारक बलवान्‌ होना चाहिये और अच्छे स्थान 
में लग्न में बँठे तो जातक के लिये अच्छा है किन्तु 'कारको भावनाशाय इस 
सिद्धान्तानुसार तृतीय भाव में बल कारक अर्थात्‌ मंगल इष्ट नहीं है ॥ ४॥ 


जन्मकाले गुरणी प्राणी कारको यः समृद्धिकृत्‌ । 
क्षयकारी विपर्यासे भावपो विबलोऽधिकः ॥५॥ 


जन्म काल में यदि किसी भाव का कारक बलवान्‌ हो तो उस भाव के 
लिये अच्छा है । इसीलिये गुणी और बलशाली कारक हो तो वह उस भाव 
की जिसका वह कारक है वृद्धि करता है। अब दूसरी बात कहते हैं यदि इसके 
विपरीत हो तो उस भाव की हानि करता है। यह तो हुआ कारक के विषय 
में । अव भावपति के विषय में कहते हैं कि भावपति यदि निर्बल हो तो भ्रातृ 
पक्ष के लिये क्षयकारी होता है ॥ ५॥ 


सोदरेशकुजो नाइ गतो चेत्सोदरक्षयः । 
पापक्षयो सपापो वा '्रातुनुत्पाद्य नाशदौ ॥६॥ 


इसमें दो योग कहे गये हें 1 (१) यदि तृतीय भाव का स्वामी और मंगल 
दोनों ग्रष्टम भाव में गये हों तो भ्रातृहानि होती है । 
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(२) यदि मंगल (जो भ्रातृभाव का कारक है) और तृतीय भावाधिप 
दोनों पापग्रह की राशि में हों या पापग्रह के साथ हों तो भाइयों को उत्पन्न 
करके नष्ट करते हैं । देखिये जातकरत्न में भी कहा है :-- 

नाशस्थितौ सोदरनाथभौमौ 
पापेक्षिती सोदरनाशमाहुः । 
पापक्षंगो पापसमागतौ वा 
भ्रातन्‌ समुत्पाद्य विनाशहेतू ।। 
यहां छठे श्लोक की व्याख्या समाप्त हुई ॥ ६ ॥ 


नोचास्तगौ सोदरनायकाख्यौ 

नोचांशगो पापसमागतो वा 
क्ररादिषष्टयंशगतो तदानीं 

श्रातृन्समुत्पाद्य विनाइहेतु ।॥७॥। 


अगर तृतीय भावाधिप और तृतीय कारक मंगल दोनों नीच राशि, नीच 
अंश (नवांश) या अस्त या पापग्रह के साथ या क्रूर षष्टचंश में हों तो भाई पैदा 
होते हैं किन्तु नष्ट हो जाते हैं। इसमें पांच श्रवगण बताये हैं । 
(१) नीच राशि में होना (२) नीच नवांश में होना (३) अस्त होना 
(४) क्रूर षष्टि-ग्रंश में होना (५) या पापग्रह के साथ होना। दोनों में जितने 
अधिक दोष हों, तारतम्य करके उतना ही अनिष्ट फल कहना । 
किसी-किसी पुस्तक में नीचास्तगौ की जगह नीचर्क्षंगौ यह पाठ है । उत्तर 
पाराशर में भी लिखा है : 
तृतीयपतिमंगलौ स्वगृहतुंगगंहागतो 
मिथो भवति मित्रगो शुभय॒तो शुभप्रेक्षितो । 
सुवीर्यधृतिविक्रमं प्रमुखसद्गणमिश्चितः 
शुभन दलमन्यथा फलति नीचपापान्विते ॥। 
भ्रातुः कारकपौ यदा तु निजदिद्रान्योन्यतुंगागतो 
दुःस्थानं परिहृत्यतस्तु भवतः प्रख्यातसोश्रातृकः । 
दुःस्थानेन भवेच्छ्भग्रहयुतौ तत्रव तानल्पशो 
नोचौ ह्यस्तमयंगतो नहि तदा स्वामोक्षितश्चेढरहुः ॥७॥। 


भ्रतिक्ररसमायुक्ते भावे वा कारकेऽपि दा। 
त-ट्ावनायके वाऽपि बाल्ये सोदरनाइानम्‌ ॥८॥ 


छै 
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जब तृतीय भाव, उसका कारक या उसका स्वामी अति क्र्र ग्रह से समायुक्त 
हो तो जातक के भाइयों का बाल्यावस्था में ही नाश होगा । यहाँ पर शब्द 
श्राया है 'श्रतिक्रूरसमायुक्त'। इसका क्या श्रर्थ ? जब कोई पापग्रह नीच हो 
या अस्तंगत हो या शत्नुवर्ग में हो तो वह भ्रतिक्र समझा जाता है ॥ ८॥ 


धनेश्वरे नाशगते बलाढय पापान्विते सोदरकारकाख्ये । 
तन्मातृकारग्रहसंयुते च सापत्नमातुः सहजा वदन्ति ॥९॥ 


यदि तृतीय भाव का मालिक बलवान्‌ होकर भ्रष्टम भाव में पड़े शोर 
'त्रातृकारक पापान्वित होकर तृतीय से चतुर्थ ग्रर्थात्‌ लग्न से षष्ठ हो तो उस 
जातक के सौतेले भाई बहिन होते हैं ॥ ९ ॥ 


श्रातस्थाने यदि शुभयते सोदरारां चिरायु: 
पापाक्रान्ते सहजभवने पापद्‌ष्टे विनाशम्‌ । 
ज्येष्ठ हन्ति य॒ मरिरनुजस्थानगः पापदृष्टः 
सौरस्तस्यानुजमवनिजो हन्ति सर्वान्‌ कनिष्ठान्‌ ॥१०॥ 


यदि तृतीय भाव दृष्टि या योग से शभयुत हो अर्थात्‌ शुभग्रहों की दृष्टि 
श्रौर योग होने से भाई लोगों की चिरायु होती है और यदि पापग्रह से 
पीड़ित--योग या दृष्टि द्वारा हो तो विनाश होता है, यह सिद्धान्त है । सूर्य यदि 
तृतीय स्थान में हो और पापदुष्ट हो तो बड़े भाई का नाश करता है । शनि छोटे 
भाई का नाश करता है और मंगल समस्त छोटे भाइयों का नाश करता है ॥१०॥ 


त्रिकोराकेन्द्र यदि पापखेटे 

ततीयभावादनुजस्य नाशम्‌ । 
शुभोपयाते सहजाभिवृद्धिः 

शुभाशुभं मिश्रफलं वदन्ति ॥११॥ 


यदि तृतीय भाव से केन्द्र में या त्रिकोण में पापग्रह हों तो छोटे भाइयों का 
नाश करते हें । यदि शुभग्रह केन्द्र या त्रिकोण में हों तो तृतीय भाव में वृद्धि 
करते हैं । यदि मिश्र फल हो अर्थात्‌ कुछ पापग्रह हों, कुछ शुभग्रह हों तो 
मिश्रित फल हो । ऐसे समय ज्योतिषी को अपनी बुद्धि से काम लेना पड़ता है। 
शुभग्रह का श्रतिरेक हो तो शुभफल विशेष होगा, यदि पापग्रह का ग्राधिक्य 
हो तो पापफल विशेष ॥ ११ ॥ 
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दुःस्थे चन्द्र सोदरस्वामियुक्ते 

जातस्यान्यस्तन्यपानं वदन्ति । 
मातृश्रातृस्थानपौ बन्धुयातो 

नास्ति श्रातृस्थानवृद्धिनं राराम्‌ ॥१२॥ 


यदि तृतीयेश चन्द्रमा के साथ छठे, आठवें, बारहवें हो तो जातक अपनी 
मां के अतिरिक्त किसी स्त्री का स्तनपान करता है । चन्द्रमा मातृकारक है 
आर जब वह तथा तृतीयेश दोनों छठे, आठवें, बारहवें हो जायें तो कारक और 
भावेश दोनों के विगड जाने से माता की हालत यह नहीं रहती कि बच्चे को 
स्तनपान करा सके । यह पुराने समय की बात है जब स्त्रियां अपने बच्चों को 
स्तनपान कराती थीं ग्राजकल यह बात नहीं है । अब बचपन से ही बच्चों को 
बोतल से दूध पिलाया जाता है । 

यदि तृतीयेश और चतुर्थेश दोनों चतुर्थ स्थान में हों तो जातक के भ्रातृ 
स्थान की वृद्धिकारक हों ॥ १२ ॥। 


भौमान्वितौ सोदरदौ भवेता- 

मन्येः समेतो यदि नानुजः स्यात्‌ । 
सौरस्तृतीयेऽनुजनाशकर्ता 

विधुन्तुदः सोदरवृद्धिकृत्स्यात्‌ ॥१३॥ 


यदि तृतीयेंश और चतुर्थश दोनों मंगल से युक्त हों तो भाई देते हैं। यदि 
अन्य ग्रहों से युक्त हों तो छोटा भाई न हो । शनि यदि तृतीय घर में हो तो 
भाई का नाश करे और यदि राहु हो तो भाई की वृद्धि करे । ज्योतिष में एक 
कहावत है--शनिवत्‌ राहुः कुजवत्‌ केतुः--कि शनि के समान राहु फल देता 
है परन्तु यहां बिलकुल उलटा फल है। शनि नाश करता है, राहु बढ़ाता है ॥१३॥ 


अद्श्यराशों यदि वा सपापे वधुगुहस्थ सहजाधिनाथे । 
जातानुजस्योपरि नानुजः स्यात्‌ पुंवगंगे दुइयगते तथेव ॥१४॥ 


लग्न का जो अंश उदित हुश्रा है वहां से लेकर लग्न, द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम के उतने अंश जितने लग्न के उदित हुए हों-- 
यह १८०” श्रनुदित भाग या श्रदृश्य भाग कहलाता है । बाकी का १८०° उदित 
भाग या दृश्य भाग कहलाता है। कहते हैं कि तीसरे घर का मालिक अदृश्य 
भाग में हो या पापग्रह के साथ हो तो एक छोटा भाई होने के बाद पुन: भाई न हो । 





तृतीयचतुर्थभावफल १२ ८२६ 


पुरुष राशि के वर्ग में दृश्य भाग में हो तो वही फल । मेष, मिथुन, सिंह, तुला, 
धनु और कुम्भ पुरुष वर्ग में हैं ॥ १४॥। 


्रातृस्थानपतो तु पुंभवनगे तस्यानुजो जायते 

युग्मक्षं यदि भार्गवेण शशिना युक्तेश्थवा वीक्षिते । 
सोम्यक्षं शुभखेचरेक्षितयुते केन्द्र त्रिकोणास्थिते 
पश्चाज्जातसहोदरर्चिरसुखी दीर्घायुरारोग्यभाक्‌ ॥१५॥ 


इसमें तीन योग कहे गये हैं (१) यदि तृतीयेश पुरुष भवन में हो तो 
छोटा भाई होता है । मेष, मिथुन, सिह, तुला, धनु और कुम्भ पुरुष राशि हैं। 

(२) यदि युग्मक्षे में तृतीयेश हो और शुक्र और चन्द्रमा इनसे वीक्षित या 
प्रन्वित हों तो भी यही फल । वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, 
युग्मक्षं हैं । 

(३) तृतीयेश यदि शुभग्रह की राशि में, शुभग्रह से वीक्षित, शुभग्रह से 
युत हो और केन्द्र या त्रिकोण में स्थित हो तो उसके पश्चात्‌ जो भाई होता है 
वह चिरसुखी, दीर्घायु और ग्रारोग्यवान्‌ हो ॥ १५॥ 


सहोदरस्थानपतौ तनुस्थं सलग्नपे सोदरनायके वा। 
गर्भोऽभयोऽनन्तरमस्य जातस्तृतीयराशौ सपतो तथव ॥१६॥ 


यदि तृतीयेश लग्न में हो या तृतीयेश लग्नेश के साथ हो या तृतीयेश तृतीय 
में हो तो बाद का गर्भ (बच्चा) निर्भय होता है अर्थात्‌ उसको किसी प्रकार 
का रोग इत्यादि का भय नहीं होता ॥ १६॥ 


भाई बहिन को संख्या 


लाभावसानभवनोपगतग्रहेन्द्र- 

सङ ख्यास्तदग्रजजनाः सहजा भवन्ति। 
लग्नात्तृतीयधनयातवियच्चरेऱद्रः 

संख्याजनाः स्यरनुजाः कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥१७॥ 


अव भाई बहिन की संख्या का ज्ञान बताते हैं। लग्न से ग्यारहवें और 
बारहवें भाव में जितने ग्रह हों उतने बड़े भाई होते हैं लग्न से द्वितीय और 
तृतीय भाव में जितने ग्रह हों उतने छोटे भाई होते हैं । इसमें यह तारतम्य कर 
लेना चाहिये कि पुरुष ग्रह से भाई लेना और स्त्री ग्रह से बहिन लेना ॥ १७॥ 
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अआत्स्थानपका रकेक्षितयुता वीर्याधिका यद्यदा 
तद्युक्तग्रहसंख्यया5नुजर्जान जातः समेति ध्र वम्‌ । 
चत्वारो यदि नोचमुढरिपुगा निघ्नन्ति जातानुजां- 

स्ते कुदन्ति चिरायुरिष्ठबलिनः सर्वानुजानां ग्रहाः ॥१८॥ 


कितने भाई बहिन होंगे ? यह निश्चय करने का एक दूसरा तरीका बताते 
हैं। चार को देखिये कि बलवान्‌ ग्रह इनको देखते हैं, इनके साथ हैं क्या? चार 
कौन ? (१) भ्रातृ स्थान का मालिक (२) भ्रातृ स्थान का कारक । 
(३) भ्रातृ स्थान में जो ग्रह बैठे हों वह । (४) भ्रातृ स्थान को जो ग्रह 
देखते हों । 
अर्थात्‌ भ्रातृ स्थान के मालिक श्रौर कारक को जो ग्रह देखते हों या जो 
ग्रह साथ हों या भ्रातृ स्थान को जो ग्रह देखते हों या भ्रातृ स्थान में जो ग्रह 
बैठे हों इनमें जितने ग्रह बलवान्‌ होंगे उतने भाई बहिन होंगे । 
यदि यह चारों नीच, शत्रुराशि में या भ्रस्त हों तो यह भाई बहिनों के 
लिये घातक सिद्ध होते हैं श्रगर ये मित्रराशि में बली हों तो भाई बहिनों को 
दीर्घायु करते हैं ॥ १८॥ 
आतृस्थानपमुख्यखेचरगणे द्वौ वीयंवन्तो यदा 
नारानाशफलप्रदो समतया वीर्याधिकाइचेत्त्रयः । 


खेटाः स्वल्पसहोदरक्षयकरा दुःस्थानगाः स्त्रीग्रहा * 
यद्यल्पानुजव्‌ द्विदास्तदनुजस्ताम्यंशसंख्यानुजाः ॥ १६॥ 


(१) €ध्रातृस्थान का स्वामी। (२) भश्रातृस्थान में जो ग्रह हों। 
(३) भ्रातृ स्थान को देखने वाले ग्रह । (४) भ्रातृ स्थान का कारक--इन 
चारों ग्रहों में यदि दो पूणं बली हों, दो कमजोर तो भाइयों की हानि और लाभ 
बरावर करते हैं । यदि चारों में से तीन वलवान्‌ ग्रह हों तो थोड़े भाइयों का 
संहार करते हैं । स्त्रीग्रह दुःस्थान में हो तो स्वल्प हानि करें । छोटे भाइयों की 
संख्या कितनी होती है? कहते हैं कि तृतीयेंश के नवांश के तुल्य अर्थात्‌ 
तृतीयेश जितने नवांश पार कर चुका हो और जिस नवांश में हो ॥ १९॥। 


भूमिजे सहजस्थाने यावतां विद्यते बलम्‌ । 
झत्र्‌नीचग्रहं त्यक्त्वा तावन्तः सहजाः स्मृताः ॥२०॥ 


* स्त्रीग्रहौ-शशिशक्रो द्वावेव, परञ्चाधिकाराधिक्यपरत्वाद्वहुवचनं निद्दिष्टम्‌ । 
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देखिये मंगल के तृतीय स्थान में कितने फल हैं। फल . क्‍या ? मंगल के 
अष्टक वर्ग में जितने शुभ विन्दु पड़े हों उनमें शत्रु राशि या नीच ग्रह को 
छोड़कर श्रन्य ग्रहों में जितने विन्दु प्रदाता हैं उसके समान । 

भाई बहिनों की संख्या वास्तव में इन नियमों के अनुसार बताना कठिन है 
इतने नियम वता दिये गये हैं कि कौनसा उपयोग में लाया जाय ॥ २० ॥। 


त्रात्रोदो स्त्रीग्रहक्षस्थो भ्रातदी पुंग्रहक्षेगो । 
सोदरेशकुजो स्यातां भ्नातभ्रात्रीसुखप्रदो ॥२१॥ 


तृतीयेश श्रौर मंगल यदि स्त्री राशि में हों तो बहिन देते हैं यदि पुरुष 
राशि में हों तो भाई देते हैं। ये दोनों भाई वहिन का सुख देते हैं ॥ २१॥ 


स्त्रीहोरया दा य॒वतिग्रहेरा 

यक्ते यदि भ्रातगहे विलग्नात्‌ । 
सहोदरीलाभसुपति जातः 

सहोदरं तत्परतोऽन्यथा चेत्‌ ॥२२॥ 


यदि तृतीय भाव में स्त्री की होरा हो (चन्द्रमा की) या तृतीय स्थान में 
स्त्री ग्रह बैठा हो तो बहिन पैदा होती है। किन्तु इसके विपरीत स्थिति।हो अर्थात्‌ 
पुरुष की होरा हो (सूर्य की) और पुरुष ग्रह वेठा हो तो भाई होता है । किसी 
पुरुष के तत्काल वाद भाई होगा या बहिन इसका निर्णय करने का यह तरीका 
है । सूर्य, मंगल, बृहस्पति प्रुषग्रह हैँ; शनि और बुध नपुंसक; शुक्र और 
चन्द्रमा स्त्रीग्रह ॥ २२॥ 


कारकः सहजाधीशस्तददर्शी तत्र संस्थितः । 
इष्टानिष्टकरास्तेषां स्वदशान्तहृशासु च ॥२३॥ 


(१) कारक । (२) भ्रातृभाव का स्वामी । (३) तृतीय स्थान को 
देखने वाला श्रौर (४) तृतीय स्थान में स्थित ग्रहों की दशा, ्रन्तर्दशा भ्रातभाव 
का इष्ट और अनिष्ट करती है भ्रर्थात्‌ यदि ग्रह्‌ अ्रच्छा हुआ तो श्रच्छा फल और 
बुरा हुआ तो बुरा फल ॥ २३ ॥ 


कारकादिचतुःखेटस्फुटयोगांशकानुजाः । 
वर्ज्या नोचारिमुढांशाः स्वोच्चांशा द्विगुणीकृता: ॥२४॥ 
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कारक इत्यादि जो ऊपर चार बता चुके हैं उनके ग्रह स्फुट को जोड़िये 
किन्तु उनको हटा दीजिये जो नीच राशि में हों, शत्रु राशि में हों या भ्रस्त हों 
ओर जो उच्च में हों या स्वराशि में हों उनको दुगना कर दीजिये। यह जो 
योग ्रायगा वह किस नवांश में पड़ता है वह देखिये । भाई बहिन की संख्या 
नवांश तुल्य होती है । जातकरत्न में इसी प्रकार का श्लोक है । 


तृतीयराशीश्वरसंस्थितांशं भोमान्वितांशं च कुजात्तृतीये । 
तदीश्वरांशं च समेन योज्यं त्रिभागलब्धं सहजाः क्रमेण ॥२४॥ 


तृतीयात्सप्तमक्षंणा श्रात्‌ भार्याफलं वदेत्‌ । 
लग्नेशकुजसोत्थेशा '्रात्रनिष्टशुभप्रदाः ॥२५॥ 


इस श्लोक में दो बातें बताई हैं । 

(१) तृतीय से सप्तम अर्थात्‌ जन्म लग्न से नवम से भाई को स्त्री का 
विचार करना । अतः यह भी तकेयुक्त है कि नवम से बहिन के पति का विचार 
करना । 

(२) लग्नेश, मंगल तथा तृतीयेश यदि बलवान्‌ हों तो भाई के लिये अ्रच्छे 
आर शुभप्रद और यदि अनिष्ट हों तो भाई के लिये अशुभ होते हैं । यदि कोई 
शुभ, कोई अशुभ हो तो अच्छे ग्रह की दशा में भाई के लिये श्रच्छा और ग्रशुभ 
हो तो भाई के लिये अनिष्ट होते हैं ॥ २५॥ 


भ्रन्योन्यमिष्टविपुलं तु सहोदराणां 

लग्नाधिपेन सहिते यदि सोदरेशे । 
'्रन्योन्यमिष्टखचरो यदि तो बलाढ्यो 

लग्नेऽथवा सहजभे न विभागमाहुः ॥२६॥ 


यदि लग्नेश ओर तृतीयेश परस्पर मित्र हों और लग्नाधिप श्रौर तृतीयेश 
साथ हों, ये दोनों बलवान्‌ हों और लग्न श्रथवा तृतीय में एक साथ बेठे तो 
परस्पर भाइयों में बहुत प्रेम होता है और श्रापस में जायदाद का बंटवारा नहीं 
होता ॥२६।। 


लग्नेशानुजनायको विबलिनावन्योन्यदात्र ग्रहो 
टुदिचक्यस्थितकारको च यदि वा दुःस्थानगो दुर्बलो ॥ 
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तत्पाके सहजप्रमादकलहं तन्नाशमर्थक्षयं 
तत्‌ खेटोपगकोपहेतुकलहस्नेहादि सर्व वदेत्‌ ॥२७॥ 


इसमें तीन बातें बताई हैं । 

(१) यदि लग्नेश श्रौर तृतीय घर का मालिक कमजोर हो और परस्पर 
शत्रु हो अथवा (२) तृतीय भाव स्थित ग्रह और कारक दुर्बल हों और दुःस्थान 
स्थित हों अर्थात्‌ छठे, आठवें, वारहवें हों तो उनकी ग्रन्तर्देशा में प्रमाद, कलह, 
नाश और धन का क्षय हो। वही अनिष्ट स्थान स्थित दुर्वल ग्रह कलह 
कराये और वही यदि सुस्थान स्थित और बली हो तो प्रेम कराय ।।२७॥ 


गुरुद्ष्टेऽन्‌जे शक्र भ्रातरक्षणतत्परः ॥ 
रविदृष्टे बुधे सोत्थ सुहुन्नाशकरो भवेत्‌ ॥२८॥ 


(१) यदि तृतीय स्थान में शुक्र हो और बृहस्पति उसको देखता हो तो 
जातक भाई की रक्षा में तत्पर हो । (२) यदि बुध तृतीय भाव में स्थित हो 
और रवि से दृष्ट हो तो सुहृत्‌ नाश करे । पहले पंडित लोग लिखते चले जाते 
थे और उनको यह ध्यान ही नहीं रहता था कि वह जो लिख रहे हैं वह कहाँ 
तक लागू हो सकता है बुध तीसरे में हो या किसी भी घर में हो सूर्य से किस 
प्रकार देखा जा सकता है? सूर्य और बुध का परस्पर अन्तर कभी २८ से 
अधिक नहीं हो सकता है इसलिये सूर्यं कभी बुध को नहीं देख सकता और 
श्लोक का उत्तरांश निष्फल हो जाता है ॥ २८ ॥ 


भ्रातृस्थतन्नायककारकारणां 
नोचारिदुःस्थानसमन्वितानाम्‌ । 
भुक्तो दशायां धनसत्त्वनाइां 
पराजयं ्रातृदिनाशमाहुः ॥२६॥ 
(१) भ्रातृ भाव में जो ग्रह्‌ हों। (२) भ्रातृ भाव का जो मालिक हो । 
(३) कारक यदि नीच राशि के शतु ग्रह के राशि में दुःस्थान में हो यानी छठे, 
आठवें, बारहवें हो तो इन ग्रहों की भूक्ति में (ग्रन्तदंशा में) धन,सत्त्व का नाश, 
पराजय और भाइयों का नाश होता है ॥॥ २९ ॥ 


लग्नेशरस्फुटतो विशोध्य सहजस्थानाधिपस्य स्फुट 
तन्नक्षत्रगते शनौ तु मरणं तत्सोदराणां वदेत्‌ । 


SO ` 
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तस्माद्धि स्फुटतस्तु मानगुहपे भौमे च संशोधिते 
राशो भानुसुते तथेव च चतुर्योगस्फुटांशेऽथवा ॥३०॥ 


इस श्लोक में तीन बातें कही गईं हैं-(१) लग्न स्पष्ट से तृतीय भाव स्पष्ट 
को कम कीजिये जो आये उस नक्षत्र में जव शनि का प्रवेश होता है तो. सहोदर 
भाई को मृत्यु हो । (२) ऊपर जो योग आये उसमें से दशम स्पष्ट और मंगल 
को घटाये । जब इस स्थान पर शनि आये तो भाई के लिये अनिष्ट होता है। 
(३) इसके अर्थ में विभिन्नता है । सुब्रह्मण्य शास्त्री कहते हैं इन चारों श्रर्थात्‌ 
लग्नेश, तृतीयेश, दशमेश श्रौर मंगल इन चारों के योग से जो नक्षत्र आये उसमें 
शनि के गोचर वश जाने से यही फल होता है । परन्तु यह अर्थ हमें अभिप्रेत 
नहीं है चारों का मतलब है कारक, सहजाधीश, तद्दर्शी श्रौर वहाँ पर संस्थित 
अर्थात्‌ चारों का मतलव है जो ग्रह तीसरे में बेठा हो, तीसरे को देखे, तीसरे का 
मालिक हो और कारक ॥ ३० ॥ 


चतुःस्फुटाक्रान्तदृकाणराशि गते गुरी सोदरनःशमाहुः । 
तत्तारकानाथदशाऽनुजानामतीव सम्पत्सुखदायिनी स्यात्‌ ॥३१॥ 


इन चारों का योग कीजिये । किन चारों का ? (१) जो तीसरे का मालिक 
है। (२) जो तीसरे में वेठा है। (३) जो तीसरे को देखता है। (४) जो तीसरे 
का कारक है । इन चारों के योग से जो राशि ' ग्राये उसमें जो द्रेष्काण आये 
उसमें जव गोचर वश वृहस्पति जाये तव भ्रातृ नाश होता है। (ख) इस 
दृष्काण में जो नक्षत्र हो उसकी दशा भाइयों के लिये बहुत सुख और सम्पत्ति 
देने वाली होती है ॥ ३१ ॥ 


भुसुनुस्फुटतो विशोध्य फणिनं शेषत्रिकोशे गुरो 
जातस्यानुजनाइनं क्षितिसुतं राहुस्फुटाच्छोधयेत्‌ । 
तद्राशिस्यनवांशकेऽमरगुरो तज्ज्येष्ठनाशां वदेद्‌ 
जन्माधानपकर्मंपस्फुटग॒हे जीवे$नुजो जायते ॥३२॥ 


( १) मंगल के ग्रह स्पष्ट में से राहु स्पष्ट कम करना चाहिये । शेष के त्रिकोण 
अर्थात्‌ पाचवे, नवें, जब बृहस्पति आता है तव जातक के अनुज के लिये अशुभ । 

(२) राहु स्पष्ट में से मंगल स्पष्ट कम कीजिये । शेष में जो नवांश पडे 
उसमें गोचर वश बृहस्पति जाता है तो ज्येष्ठ भाई के लिये अशुभ है । 
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(३) जन्म लग्न स्पष्ट-श्राधान लग्न स्पष्ट+-दशम स्पष्ट निकालिये । 
इसमें जब गुरु जायेगा तव जातक के अनुज पैदा होगा । गर्भाधान स्पष्ट कंसे 
निकाला जायेगा ? जन्मकालीन चन्द्र गर्भास्थान लग्न होता है । 

यहाँ भ्रातृ प्रकरण समाप्त होता है, प्रकरण समाप्त होने से पहले हम यह 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं, किसी-किसी विद्वान्‌ ने तृतीय घर से छोटे भाई लिये 
हैं लेकिन ग्यारहवें घर से बड़े भाई का विचार किया है । 

प्रश्‍न मागे में लिखा है :-- 
धेयं वीर्यं च दुर्वृद्धिः सहोदरपराक्रमौ । 
दक्षकर्णसहायौ च चिन्तनीयं तृतीयतः॥ 

श्रागे जाकर यह लिखते हैं कि ग्यारहवें भाव से क्या विचार करना । तो 
लिखते हैं ज्येष्ठ भ्राता का विचार ग्यारहवें से करना । 

सर्वाभोष्टागमो ज्येष्ठभ्राता जाता निजात्मजाः। 
वामकर्णोर्थलाभश्च चिन्त्या ह्येकादशेन ते ॥ 

इसके अतिरिक्त वृहस्पति किन-किन का कारक है इसके विषय में उत्तर- 
कालामृत में लिखा है :-- 

ज्येष्ठ'भ्रातृपितामहेन्द्रशिशिरतू ग्राणि रत्नं वणिग्‌ 
देहारोग्यवि चित्र हम्यनपसन्मानोरुदेवास्तपः । 
दानं धर्मपरोपकारसमदुक्चोदडङः मुखो वतुलं 
पीतं ग्राम चरोत्त रप्रिय सखान्दोलादिवारधोरणीः ॥ 

इस प्रकार पाठकों को यह अवगत कराकर कि एकादश से कोई-कोई बड़े 

भ्रातृ विचार करते हैं श्रौर बृहस्पति को ज्येष्ठ भाई का कारक मानते हैं ॥३२॥ 


पराक्रम विचार 


विक्रमाधिपतौ स्वोच्चे नाशस्थ पापसंयुते । 
चरराशौ चरांशस्थे युद्धात्पुर्वं दृढो भवेत्‌ ॥३३॥ 


यदि तृतीय भावेश अपनी उच्च राशि में पापग्रह के साथ अष्टम में चरराशि 
और चर नवांश में पड़ा हो तो युद्ध के पूर्व जातक दृढ़ हो जाता है । ग्रंथकार 
ने लिख तो दिया परन्तु ऊहापोह करने से प्रतीत होगा कि केवल सिंह लग्न 
में, शुक्र अष्टम में अपनी उच्चराशि में होता है और मीन चरराशि नहीं है । 
इसलिये ग्रंथकार का यह श्लोक व्यर्थ हो जाता है। जातकरत्न में लिखते 


य 
Q » 
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शौर्याधिपे तुंगगते बलाढये केन्द्रत्रिकोणे यदि सौम्यदुष्टे । 
मूलत्रिकोरण स्वगहेष्टगेहे वेशेषिकांशे पुरुषः स धीरः ॥ 
युद्धाभिलाषी समरे प्रवीणः वीर्यश्वरे सोम्ययुते स्वतुंगे । 
वेशेषिकांशे बलपुर्णयुक्त मृद्वंशके वा पुरुषः स धीरः ॥३३॥ 


कारके बलहीने वा क्ररषष्ठचंशसं युते 
शुभदुग्योगसम्बन्धे विजयी विक्रमेइवरे ॥३४॥ 


यदि भ्रातृ कारक अर्थात्‌ मंगल वलहीन हो और क्रूर षष्ट्यंश में हो और 
तृतीयेश शुभग्रह से युत या दृष्ट हो तो विजयी होता है ।॥। ३४॥। 


शोर्याधिपे भानृयुतेऽत्र वीरश्चन्द्रान्विते मानसधेयजातः । 
दुष्टो जडो भौमयुते प्रकोपी सौम्यान्विते सात्त्विकब्रुद्धियुक्तः ॥॥३५। 


जीवान्विते धीरगुराभिरामः समस्तशास्त्राथंविशारदः स्यात्‌ । 
कामातुरः शुक्रसमन्विते तु तन्मूलकोपात्‌ कलहप्रवीणः ॥३६॥ 


जडो भवेद्टासरनाथसुनुयुक्तेऽतिभीतो फणिसंयुते स्यात्‌ । 
बहिगंदो हृद्गदजाड्ययुक्तः केत्वन्विते मान्दियुते तथव ॥३७॥ 


तृतीयेश यदि सूर्य से युक्त हो तो वीर हो; चन्द्रमा से युक्त हो तो धैर्य- 
युक्त हो; मंगल से युक्त हो तो दुष्ट, जड़, और कोपी हो; बुध से युक्त हो तो 
सात्त्विक बुद्धियुक्त हो । बृहस्पति से युक्त हो तो धीर, गुणयुक्त श्रौर समस्त 
शास्त्र में विद्वान्‌ हो; शुक्र से युक्त हो तो कामातुर श्रौर काम (कंदर्प) के कारण 
कलहप्रवीण हो; शनि से युक्त हो तो जड़ (बृद्धिहीन) हो; राहु से युत हो 
तो ग्रति डरपोक; केतु से युत हो तो बाहरी बीमारी होगी; अगर मान्दि से युत 
हो तो हृदय रोग से पीडित और जडता (बुद्धिहीनता) से युक्त 
हो ॥३५-३७॥ 


लग्ने गुरो विक्रमनाथयुक्ते चतुष्पदानां प्रवदन्ति भीतिम्‌ । 
गवां भयं वा जलराशिलग्ने जलप्रमादं समुपेति जातः ॥३८॥ 


लग्न में बृहस्पति तृतीयेश के साथ हो चतुष्पद (चौपाए) या गायों से भय 
हो। यदि लग्न में जल राशि हो तो जल में डूबने का भय होता है ॥ ३८॥ 
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कुजेन युक्ते खचरे बलिष्ठे सत्त्वं बलं गानसुखं समेति । 
कुजानुजस्यानुजराझिनाथास्त्रयो बलिष्ठा रणरङ्कशुराः ॥३९॥ 


तेषां त्रयारामपहारकाले पाकेऽथवा मलफलादिसौख्यम्‌ । 
श्रोत्रं भुषणसत्कथादिसम्पत्करं ्रातृसुतादिलाभम्‌ ॥४०॥ 


यदि तृतीयेश बलिष्ठ हो और मंगल के साथ हो तो जातक को पराक्रम 
श्रौर वल प्राप्त होता है । उसको गान सुख भी प्राप्त होता है । मंगल, तृतीय स्थान 
स्थित ग्रह और तृतीयेश तीनों बलवान्‌ हों तो रणभूमि में शूर होता है॥ ३९ ॥ 

इन तीनों को अर्थात्‌ मंगल, तृतीयेश और तृतीय राशिस्थ ग्रह की दशा, 
ग्रन्तदेशा में मूल, फल का सुख होता है श्रौर दोनों कानों में आभूषण प्राप्त 
हों । सत्कथा, श्रवण का लाभ हो और भ्रातु, सुतादि का लाभ हो ॥ ४०॥ 


सात्तिवको भवति सोदराधिपे सौम्यवगंसहिते बलान्विते । 
नीचम्‌ढरिपुपापराशिगे पापखेचरयुते तु साहसी ॥४१॥ 


यदि तृतीयेश सौम्य वर्गो में हो और बलिष्ठ हो तो जातक सात्त्विक होता 
है। परन्तु यदि तृतीयेश (१) नीच (२) अस्त (३) शत्रु राशि में (४) पाप 
राशि में हो और (५) क्र ग्रह के साथ हो तो जातक साहसी होता है॥ ४१।। 


कण्ठ विचार 


शीर्याधिपे राहुसमेतराशिनाथान्विते राहुयुते विलग्ने । 
सर्पाऱूयं विक्रम राशिनाथ बुधेन युक्ते गलरोगभाक्‌ स्यात्‌ ॥४२॥ 


(१) तृतीयेश राहु स्थित राशिपति से युक्त हो अर्थात्‌ जिस राशि में राहु 
वेठा है उसके मालिक के साथ हो और लग्न में राहु हो तो सर्पं से भय हो। 
(२) तृतीयेश यदि बुध से युक्त हो तो गले का रोग हो ॥| ४२॥। 


पापे तृतीये गल रोगमत्र 

वदन्ति मान्द्यादियते विशेषात्‌ । 
भौमान्विते भानुसुते बलाढय 

तृतीयराशौ यदि कण्डुरोगम्‌ ॥४३॥ 
विक्रमेशगुरू लग्नं गतो गोभीतिसूचको । 
राहुणा वा फरिक्रान्तराशिपेन युती यदि ॥४४॥ 
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सबुधो विक्रमपतिगंलरोगकरो भवेत्‌ । 
सोत्थे$रिनीचगे पापे सोत्थाभावो विषादिभुक्‌ ॥४५॥ 


बुघेन जीवेन यृतेक्षिते वा तृतीयराशो बलसंयुते च । 


तत्केन्द्रगे मन्त्रिणि बोधने वा कण्ठस्वरं चारुतरं समेति ॥४६॥ | 


(१) तृतीय में पापग्रह हो तोगलेका रोग हो (२) यदि मान्दि 
इत्यादि तृतीय में हों तो विशेषकर गले में रोग होता है। (३) यदि बलवान्‌ 
शनि मंगल के साथ तृतीय भाव में हो तो कंड रोग होता है ।।४३।। 

(१) तृतीयेश और बृहस्पति लग्न में राहु के साथ हों तो गायों से भय 
होता है । 

(२) तृतीयेश श्रौर वृहस्पति यदि जिस राशि में राहु हो उसके स्वामी 
के साथ लग्न में हों तो गायों से भय हो ॥४४॥ 

(१) यदितृतीयेश वुध के साथ होतो गले का रोग हो। (२) यदि 
कोई क्रूर ग्रह तृतीय में शतरुराशि का या नीचराशि का हो तो विष आदि के 
द्वारा भाई का नाश हो ॥४५॥ 

(१) यदि बुध या वृहस्पति से युत या वीक्षित तृतीय राशि बलवान्‌ हो 
तो कण्ठ स्वर मधुर होता है । (२) यदि तृतीय राशि वलवान्‌ हो श्रौर तृतीय 
से केन्द्र में अर्थात्‌ तृतीय, षष्ठ, नवम या द्वादश में बुध व बृहस्पति एक साथ या 
अलग-भ्रलग हों, तो मधुर स्वर होता है ॥४६॥ 


श्रुतिभूषणविचार 
तृतीये सौम्यसंयुक्ते सोम्यखेचरवीक्षिते । 
तदीशे शुभसंयुक्ते करायोभ्‌ षणां वदेत्‌ ॥४७॥ 


शुक्र तृतीये यदि मौक्तिक तु जीवे तुलस्याभररं वदन्ति । 
सरक्तमानीलमयं दिनेशे चन्द्रे बहु त्वाभरणां बलाढय ॥४८॥ 


सौम्ये शयामं कुजक्षेत्रे विचित्राभररं वदेत्‌ । 
तत्पतौ स्वोच्चवर्गस्थं दिव्यमाभरणां लभेत्‌ ॥४९॥ 
(१) तृतीय भवन में शुभ ग्रह हो (२) तृतीय भाव को शुभ ग्रह 


देखता हो (३) और स्वयं तृतीयेश शुभ ग्रह से युक्त हो तो इन तीनों योगों 
के होने से कानों में भूषण हो ।४७॥।। 
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तृतीय में शुक्र हो तो मोती का भूषण, गुरु हो तो तुलसी का आभरण, 
सूर्य हो तो लाल और नीला आभूषण, बलवान्‌ चन्द्रमा हो तो बहुत आभूषण 
प्राप्त होते हैं ॥४८।॥। 

यदि तृतीय में बुध हो तो श्याम वर्ण का श्राभरण, यदि तृतीय भाव मंगल 
का क्षेत्र हो अर्थात्‌ मेष राशि या वृश्चिक राशि तृतीय में पड़े तो बहुत आभरण 
कहे । यदि तृतीयेश अपने उच्च वर्गो में हो तो दिव्य आभरण प्राप्त होते हैं ॥४९॥। 


वस्त्रविचार 
सानस्थे तुरगेष्थवाइ्नजपतो सोम्यक्षेंगे तदुते 
दिव्यं वस्त्रमपुर्वसेति सहजे सौम्ये सुवस्त्रं {ल भेत्‌ । 
वीर्याढयो बहुवस्त्रभुषणकरो शुक्रानुजस्थानपो 
स्यातां धर्मकथारसश्रवरादो जीवज्ञयक्तेक्षितो ॥५०॥ 


इसमें चार योग कहे हैं। (१) तुतीयेश दसवें या सप्तम में सौम्य राशि 
में हो या शुभ ग्रह से युक्त हो तो दिव्य वस्त्र की प्राप्ति हो। (२) लग्न से 
तृतीय बुध हो तो सुन्दर वस्त्र मिलें । (३) यदि शुक्र और तृतीयेश बलवान्‌ हों 
तो बहुत वस्त्र और भूषण जातक को प्राप्त होते हैं। (४) यदि बुध और 
बृहस्पति तृतीय स्थान में हों या तृतीय स्थान इनसे वीक्षित हो तो धर्मे कथाओं 
को जातक सुनता है ।।५०॥ 


धयं विचार 
धेर्यान्बितो विक्रमेशे सोम्यग्रहनवांशके । 
शुभेक्षिते शुभय॒ते बेशेषिकसमन्विते ॥५१॥ 


धर्याधिपे पातय्‌तेक्षिते वा दुःस्थानगे धर्यविनाशमेति । 
केन्द्रत्रिकोणे शुभखेटयुक्ते शुभक्षिते वा यदि धयंशाली ॥५२॥ 
अगर तृतीयेश शुभग्रह के नवांश में हो और शुभ ग्रह युत या वीक्षित 
हो तो जातक धैर्यंशाली होता है श्रथवा भ्रपने वेशेषिक अंश में हो (शुभग्रह 
से युत या दृष्ट) तब भी यही फल ॥५१॥ 
(१) यदि तृतीयेश दुःस्थान स्थित हो अर्थात्‌ छठे, आठवें, बारहवें हो और 
पापग्रह से युत या वीक्षित हो तो अरधेयं होता है । 
(२) यदि तृतीयेश केन्द्र या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह 
से वीक्षित हो तो जातक धेर्यंशाली होता है ॥५२॥। 


८४० जातकपारिजात 


वीयं वर्ग 
वीर्याधिपे सुमिसुतेन यक्ते 
पापक्षेगे वीयंविनाइहेतुः । 
केन्द्र त्रिकोणो ससिते बलाढये 
वीर्याधिको भोगगुणाघ्रकाशः ॥५३॥ 


यदि तृतीयेश मंगल से युक्त हो और पाप ग्रह की राशि में हा तो जातक के 
वीर्य का विनाश होता है और बलवान्‌ तृतीयेश शुक्र के साथ केन्द्र या त्रिकोण में 
हो तो अधिक वीर्यवान्‌ होता है और अधिक भोग करता है ॥ ५३ ॥ 


प्रशन विचार 
शुक्रं निशाकरं त्यक्त्वा लग्नात्सोदरभे शुभे । 
शुभराइयंशगे जातः समेति सुखभोजनम्‌ ।।५४॥ 


शुक्र और चन्द्रमा को छोड़कर अन्य शुभग्रह (बुध और वृहस्पति) शुभ 
राशि और शुभ नवांश में हों तो जातक शुभ भोजन प्राप्त करता है । शुभ 
क्या ? अ्रच्छा भोजन ।।५४॥। 


जीवस्य राशिनवभागद्काणासंस्थे 

वोर्याधिपे यदि सुराचितवीक्षिते वा । 
तत्केन्द्रकोरगग हगेऽवनिजे बलाढय 

जातस्तु कन्दफलमूलरसप्रियः स्यात्‌ ॥ ५५ 


(१) यदि तृतीयेश बृहस्पति की राशि नवांश एवं द्रेष्काण में बलवान्‌ हो 
या बृहस्पति से देखा जाता होतो कन्दमूल फल ग्रौर सुस्वादु रस का प्रिय 
होता है । (२) तृतीयेश से केन्द्र या त्रिकोण में बलवान्‌ मंगल हो तो यही 
फल ॥।५५॥ 


सोदरारातिगः शुक्रः शोकरोगभयप्रदः । 
तत्रं व शुभकारी स्यात्पुरतो यदि भास्करात्‌ ॥५६॥ 


तृतीय या छठे स्थान में शक्र रोग और भय देता है किन्तु सूर्य से आगे हो 
तो शभकारी हो जाता है । सूर्य से आगे क्या ? शुक्र यदि तीसरे हो तो सूर्य 
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द्वितीय या प्रथम भाव में हो | शुक्र यदि छठे हो तो सूर्य पंचम या चतुर्थ में हो । 
इस स्थिति में तीसरे और छठे शुक्र शुभ होता है ॥५६॥ 


गुरुशुक्रयुते भुक्तो नाथ सोम्ययुतेक्षिते । 
बलवच्छुभदृष्टे वा त्वन्नदाता भवेन्नरः ॥५७॥ 


सोम्ये स्वोच्चं गते सुकतो सोम्यग्रहनिरोक्षिते । 
नाथे वेशेषिकांशे वा सुखभुक्तिप्रदो भवेत्‌ ॥५८॥। 
यह दो श्लोक तृतीय भाव के संदर्भ में दिये गये हैं परन्तु ये द्वितीय भाव 
के संदर्भ में विशेष उपयुक्त होते । वृहस्पति और शुक्र द्वितीय में हों या द्वितीयेश 
सोम्य ग्रह से युक्त या दृष्ट हों या बलवान्‌ किसी अन्य शुभग्रह से दृष्ट हों 
तो अन्नदाता हो ॥५७॥ 
बुध उच्च राशि में होकर द्वितीय में हो और शुभ दृष्ट हो या द्वितीयेश 
वैशेषिक अंश में हो तो सुख भुक्ति देता है। सुख भुक्ति क्या? सुख पूर्वक 
भोजन ॥५८॥ 


चतुर्थ भाव फल 
वदन्ति विद्याजननीसुखानि सुगन्धगोबन्धुमनोगुरणानि । 
सहीपयानक्षितिमन्दिरारिण चतुर्थंभावप्रभवानि तज्ज्ञा: ॥५९॥ 


भ्रव चौथे भाव से क्या-क्या विचार करना यह कहते हैं । विद्या, माता, सुख 
सुगन्ध, गाय, बन्धु, मन (मन के सात्त्विक, राजसिक, तामसिक गुण) राज्य, 
सवारी, भूमि और गृह यह सब चतुर्थ स्थान से विचार करना चाहिये । और 
सब बातें ठीक हैं । [वद्या के संबंध में विचारणीय यह है कि विद्या का विचार 
चतुर्थ स्थान से करना या पंचम से । उत्तर भारत में पंचम से विचार किया 
जाता है। दक्षिण भारत में चतुर्थ से और द्वितीय से भी । पहले मौखिक विद्या 
का अधिक महत्त्व था और शास्त्रार्थ इत्यादि से पांडित्य का निर्णय होता था । 
अत: द्वितीय से विचार समुपयुक्त था । परन्तु यहाँ प्रश्न है चतुर्थ से विद्या 
विचार किया जाये या नहीं। दक्षिण भारत में नवम से पिता का विचार करते 
हैं । उत्तर भारत में दशम से । इस प्रकार कुछ विभिन्नता है ॥५९॥ 


विद्या विचार 
विद्याराशौ निजपतियुते सौम्यय॒क्तेक्षिते वा 
जातो विद्याविनयचतुरङ्चन्द्रसुनौ बलिष्ठे । 
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दुःस्थे पापद्य॒चरसहिते पापदृष्टे तदीशे 
विद्याहीनो भवति मनुजः पापराशिस्थिते वा ॥ ६०। 


विद्यास्थानपजीवचन्द्रतनयाः षट्‌त्रिव्ययाय्‌ःस्थिता 
विद्याबुद्धिविवेकहीनफलदा नीचारिगा वा यदि । 
स्वोच्चस्वक्षंगता स्त्रिकोराग॒हगाः केन्द्रस्थिता वा यदि 
श्रीविद्याविनयादियुक्तिनिपुरो राजाधिराजप्रियः ॥६१॥ 


(१) निम्नलिखित परिस्थिति में विद्या, विनय और चतुरता में श्रेष्ठ होता 
है । चतुर्थं भाव का स्वामी अपने स्वामी श्रेष्ठ और शुभ ग्रहों से देखा जाता हो 
या बुध बलवान्‌ हो। तीन बातें इन्होने कहीं--अपने स्वामी से वीक्षित होना, शुभ 
ग्रह से वीक्षित होना और बुध का बलवान्‌ होना । श्रगर तीनों वाते न हों और 
दो वाते हों तो विद्या, विनय और चतुरता में श्रेष्ठ हो लेकिन उतना नहीं 
जितना तीनों बातें हों मान लीजिये एक ही है तो एक तिहाई फल समझना । 
(२) अगर चतुर्थ दुःस्थान में हो, पाप ग्रह के साथ हो और पाप ग्रह से दुष्ट 
हो और पाप राशि में हो तो मनुष्य विद्याहीन होता है। यहाँ चार बातें कहीं 
हैं (१) दुःस्थान में होना अर्थात्‌ छठे, श्राठवें श्रौर वारहवें होना (२) पापग्रह 
की राशि में होना (३) पापदुष्ट होना (४) पापग्रह के साथ होना । जितने 
श्रधिक योग इनमें से होंगे उतना ही पाप फल होगा ॥६०॥। 


(१) अगर चतुर्थश बुध और वृहस्पति तीसरे, छठे, आठवें या वारहवें हों 
श्रथवा ये ग्रह अर्थात्‌ चतुर्थश, बुध, वृहस्पति ञ्पनी नीच राशियों में हों तो जातक 
विद्या, बृद्धि, विवेक हीन होता है। पाठकों को याद रखना चाहिये कि विद्या 
कारक बुध है और बृहस्पति ज्ञान का श्रधिष्ठाता है । (२) अगर ये तीनों ग्रह 
अपनी अपनी उच्च राशियों में या स्वराशियों में केन्द्र और त्रिकोण में हों तो 
मनुष्य लक्ष्मी, विद्या, विनय आदि का पात्र होता है और राजाधिराज का 
कृपापात्न होता है ॥ ६ १।। 


मात विचार 


शक्र बलिष्ठ यदि वा शशाङ्क 
सोम्येक्षिते शोभनभागयुक्त । 
चतुष्टये, मातृगहे बलाढय 
मातुञ्चिरायुष्ट्वमुदाहरन्ति ॥ ६२ ॥ 


तृतीयचतुर्थभावफल १२ ८४३ 


मातृस्थानाधिपे षष्ठे व्यये वा बलवजिते । 
लग्ने पापे पापदृष्टं मातनाशं ददेद्‌ बुधः ॥ ६३ ॥ 


क्षीण चन्द्र ऽष्टमे षष्ठे व्यये वा पापसंयुते । 
पाताले पापसंयुक्त मातृहानिने संशयः ॥ ६४॥ 


सातृस्थानगते सन्दे पापग्रहनिरीक्षिते । 
रन्ध्रनाथेऽरिनोचस्थे मातूनाशं विनिदिशेत्‌ ॥ ६५॥ 


्रातुपुत्रगते पापे पातालेशेऽरिनोचगे । 
चन्द्र पापसमायुक्त मात रोगं विर्निदशेत्‌ ॥ ६६॥ 


शुक्र बलवान्‌ हो या चन्द्रमा अपने या उच्च के या भ्रधिमित्र के नवांश में 
हो और केन्द्र में हो और मातृ ग्रह चतुर्थं भाव बलाढ्य हो तो माता दीर्घजीवी 
हो । शुक्र और चन्द्रमा दोनों स्त्री ग्रह हैं इसलिये दोनों का नाम लिया और 
चन्द्रमा मातृकारक है इसलिये माता के दीर्घायु होने में कारक का बलवान्‌ 
होना आवश्यक है । भाव, भावेश, कारक तीनों के बलवान्‌ .होने से तत्‌ संबंधी 
सुख होता है । 


उत्तरपाराशर में भी कहा गया है :--- 


मातृस्थानेशचन्द्रौ स्वमवनसुहृदन्योन्यतुंगाधिरूढो 

दृष्टी युक्तो शुभेश्चेदय यदि शुभयोमंध्यभागं प्रयातो । 

यस्येवं तस्य मातुर्भवति हि शतायुष्यमित्यद्धेमाय्‌- 

मिश्रे पापग्रहाणामथ यदि मिलितौ पापभिः स्वल्पमायुः ॥६२॥ 


यदि चतुर्थेश बल वर्जित (निर्बल) हो और छठे या वारहवें घर में बेठा 
हो और लग्न में पाप ग्रह हो जो पाप दुष्ट हो तो माता का नाश कहे जातक 
रत्न में कहा है :-- 
दुःस्थो मातृपलग्नपौ सह निशानाथेन राहुध्वजौ 
क्षिप्रं मातृमृति वदन्ति मुनयो पापेक्षिते मातृभे । 
दुःस्थे मातृपतो त्रिपंचमगते पापे च तत्क्षेत्रगे 
नीचे मन्दगतेथवा शिखिय॒ते चन्द्रे च नाशं वदेत्‌ ॥६३॥ 


क्षीण चन्द्र छठे, श्राठवें, बारहवें पापग्रह के साथ बैठा हो और चतुर्थ स्थान 
में भी पापग्रह हो तो निस्सन्देह मातु हानि होती है ॥६४॥ । 
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यदि शनि चतुर्थं में हो और पाप ग्रह उसे देखता हो और भ्रष्टमेश अपनी 
नीच राशि में या शत्रु राशि में हो तो माता की हानि होती है ॥६५॥ 

यदि तीसरा और पाँचवां भाव दोनों पाप ग्रहों से युक्त हों और चतुर्थेश 
अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में हो तो माता को रोग कहना । 

चतुर्थं माता का स्थान है । तीसरे, पाँचवें पापग्रह हों तो पापकतंरी योग 
होगा । अर्थात्‌ चौथे भाव के दोनों ओर पापग्रह हो जायेंगे। इसके साथ-साथ 
चतुर्थश और माता का कारक चन्द्रमा भी कमजोर हो गया ॥६६।। 


षष्ठेशवरेण सहितः सुखराशिनाथो 

धमंस्थितो जनकमत्र विटं करोति । 
भाग्याधिपेन सहितो यदि मातृनाथः . 

सोख्यस्थितो जनकमत्र विटं करोति ॥ ६७॥ 


षण्मातृपौ पितृस्थाने पितुइच व्यभिचारदो । 
मातृतातारिदेहेहारेकस्थः परजातकः ॥ ६८ ॥ 


(१) यदि चतुर्थंश षष्ठेश के साथ नवम भाव में हो तो उसका पिता 
व्यभिचारी होता है यदि नवमेश के साथ चतुर्थश के सुखस्थान में हो (सुख- 
स्थान चतुथं को कहते हूँ) तो वही फल ॥६७॥। 


22: ६७(१) 





(१) षष्ठेश और चतुर्थेश एक साथ नवम में हों तो जातक का पिता 
व्यभिचारी होता है । 

(२) लग्नेश, चतुर्थेश, षष्ठेश और नवमेश एक साथ हों तो जातक अपने 
पिता के अतिरिक्त किसी और पुरुष से उत्पन्न समझना चाहिये ॥६८॥। 
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पापेक्षिते पापयुते शशाङ्क दिवाकरे वा यदि केन्द्रराशी । 
क्र रे सुखे वा यदि पापदृष्टे जातो नरः स्याद्यदि मातृगामी ॥६९॥. 


“> 


चन्द्र भृगो वा केन्द्रस्थे पापदृष्टेऽथवा द्वयो: । 
क्र रे सुखे मातृगामी यदि वा गुरुदारभाक ॥ ७०॥ 


(१) चन्द्र या सुर्य पाप दुष्ट केन्द्र में हों तो मातृगामी होता है । 

(२) चतुर्थं स्थान में यदि क्रूर ग्रह हो और पाप दुष्ट हो तो मातुगामी 
होता है । 

मातृगामी से केवल मातृगामी नहीं समझना क्योंकि यह प्रायः होता 
नहीं । यदि किसी एसी स्त्री से व्यभिचार करे जो ताई, चाची, बुआ, मामी 
इत्यादि लगती हो तो भी इस योग को पूरा समझना ॥६९॥ 

(1) यदि केन्द्र में शुक्र या चन्द्र हो और पाप दुष्ट हो या शुक्र और चन्द्र 
दोनों केन्द्र में हों और चतुर्थ स्थान में क्रूर ग्रह हो तो जातक मातृगामी या 
गुरु-पत्नी गमन करता है । 

(11) चन्द्रमा व शुक्र केन्द्र में हों, उन्हें पाप ग्रह देखता हो और चन्द्रमा 
और शुक्र दोनों से चतुर्थ में क्रूर ग्रह हों तो उपर्युक्त योग होता है । 

सुब्रह्मण्य शास्त्री ने श्लोक का यह अर्थ दिया है कि यदि चतुर्थं पाप 
ग्रह्‌ को राशि हो, चन्द्रमा या शुक्र केन्द्र में हों और पाप दुष्ट हों तो मनुष्य गुरु- 
पत्नी गमन करे । इसी प्रकार क्रूर राशि में चतुर्थ में चन्द्रमा और शुक्र हो 
आर पाप दृष्ट हों तो यही फल ॥७०॥। 


सुखस्थे सारषष्ठेशे चन्द्र माताऽन्यमेथुनी । 
व्यभिचारप्रदो मातुः सराहुदननायकः ॥ ७१ ॥ 
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शीतांशौ राहुकेतुभ्यां युक्ते नीचेन सङ्गमः । 
मन्दयुक्ते च शूद्र रा वश्येन बुधयोगतः॥। ७२॥ 


रवियुक्ते क्षत्रियेण मन्त्रभ्यां द्विजसङ्गसः । 
एवं चन्द्रः कुजारीशयुक्तस्तत्फलदो भवेत्‌ ॥ ७३॥ 


(१) यदि चतुर्थं स्थान में मंगल के साथ छठे घर का स्वामी बैठे तो 
माता व्यभिचारिणी होती है। (२) यदि सूर्य के साथ राहु चतुर्थ स्थान में हो 
तो माता व्यभिचारिणी होती है ।।७१॥ 

जब ऊपर ७१ में कही गयी परिस्थिति में चन्द्रमा, राहु या केतु के साथ 
हो तो माता नीच पुरुष के साथ व्यभिचार करती है । यदि चन्द्रमा शनि के 
साथ हो तो शूद्र के साथ । यदि चन्द्रमा के साथ बुध हो तो वैश्य के साथ ॥७२॥ 
सूर्य से चन्द्रमा युक्त हो तो क्षत्रिय के साथ । यदि बृहस्पति या शुक्र के साथ हो 
तो व्राह्मण के साथ । प्रत्येक अवस्था में मंगल और षष्ठेश के साथ चन्द्रमा का 
चतुर्थं स्थान में रहना आवश्यक है 

इस प्रसंग में जातकरत्न में निम्नलिखित श्लोक दिये गये हैं: 

सहोदरीसंगममाहुरन्ये दारेश्वरे शुक्रयुते सुखस्थे । 

पापेक्षिते पापसमागमे वा क्रादिषष्ठ्यंशसमन्वितेऽपि ॥ 

लग्नेश्वरे राहुयुते सपापे शनेश्चरेणापि दिवाकरेण । 

मातान्यसक्ता सुखराशिनाथसंयक्तभांशाधिपतो तथेव ॥ 

सुखेश्वरे लग्नगते बलाढये गुविन्दुसौम्यास्फुजितँश्च दृष्टे । 

वेशेषिकांशे शभदृष्टियोगे पतिव्रता तस्य भवेत्सविद्री ॥ 

तथाविधे शीतकरे सराहा केतौ सवित्री यदि नीचसक्ता । 

मन्देन युक्त सति नीचसक्ता वेश्येन सक्ता शाशसुर्ययुक्ते ॥ 

रव्यान्विते क्षत्रियजातियुक्ता जीवेन युक्त द्विजपुंगवेन । 

भृगोः सुतेनापि तथाविधेन सकृत्कलं तादृशमत्र सत्यम्‌ ॥७३॥ 


चन्द्रोऽनिष्टस्थानगः सानुजेशो 
जातस्यान्यस्तन्यपानं करोति । 
दुःस्थानस्थो मातृपित॒क्षनाथों 
पित्रोम्‌ त्युलग्ननाथे बलाढय ॥ ७४॥ 


(१) यदि चन्द्रमा तृतीयेश के सहित लग्न से अनिष्ट स्थान में हो तो 
जातक अपनी माता के अतिरिक्त भ्रन्य स्त्री का स्तन पान करता है। यह उस 
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समय की बात है जब बालक प्रायः अपनी माता का स्तन पान करता था और 
केवल माता के न होने या रुग्ण होने पर अन्य स्त्री का स्तन पान करता था । 
अव तो भिन्न वात है बहुत से वालक अपनी माता का दूध ही नहीं पीते । 


(२) यदि चतुर्थेश और नवमेश दोनों ही दुःस्थान में हों यानी छठे, ग्राठवें 
आर वारहवें हों और लग्न बलवान्‌ हो तो माता पिता की मृत्यु होती है ।।७४॥। 


पितृकर्माधिपे दुःस्थं लग्नेशे बलसंयुते । 
पित्रोरनिष्टकारी स्यात्‌ रीमन्तरहितोऽथवा ॥ ७५ ॥ 


पितृ स्थान नवम--उससे दशम छठे स्थान का मालिक दुःस्थान में हो 
और लग्नेश वलाढय हो तो माता पिता के लिये जातक अनिष्टकारी होता है 
या सीमन्त संस्कार से रहित होता है । सीमन्त संस्कार का प्रायः लोप हो गया 
है ॥ ७५॥ 
ट्‌ \ 


मातृस्थानेशलग्नेशो तत्र कोणगतो यदि । 
तदीशो लग्नगो माता पित्रा सह मृता भवेत्‌ ॥ ७६॥ 


यदि चतुर्थेश त्रिकोण (५, ९) में हो और उस त्रिकोण का स्वामी लग्न 
में हो तो जातक के माता पिता की मृत्यु होती है ॥७६॥ 


मात्‌लग्नेशपितृपाः केन्द्रकोणस्थिता यदि । 
तहृशान्तहृशाकाले जनन्यास्त्वनुमृत्युदाः। ७७ ॥ 


मातृ स्थान का स्वामी और लग्नेश एवं पितृ स्थान का स्वामी अर्थात्‌ 
प्रथम, चतुर्थं और नवम का स्वामी यदि केन्द्र, त्रिकोण (१, ४, ७, १०, ५, ९) में 
हो तो उनकी दशा अन्तर्दशा में पहले माता की और पिता को मृत्यु होती है । 
इन श्लोकों में (७६, ७७) में साधारणतया माता और पिता की मृत्यु का हेतु 
समझ में नहीं आता । बचपन में मृत्यु होती है या आगे चलकर इस योग के 
प्रे सही उतरने में सन्देह है ॥७७॥। 


रवीन्दू पितमातस्थौ यदि तावनुमृत्युदो । 
तदीशेक्षितयक्ता वा रविसम्बन्धिनस्तथा ॥ ७८॥ 


(१) यदि सूर्य और चन्द्रमा नवें और चोथे हों तो माता पिता की मृत्यु 
कारक होते हँ । पहले माता की फिर पिता को मृत्यु होती है । 
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(२) चतुर्थश अथवा नवमेश की दृष्टि या युति सूर्य के साथ हो तो माता 
की मृत्यु होती है या इनका अन्य प्रकार से सूर्य से सम्बन्ध हो ।॥।७८॥ 


ये मातृभावपतिकारकतत्समेता- 
स्तन्मातुराशिगतवीक्षितखेचरेन्द्राः । 
तेषामनिष्टक रखेटदशापहारे 
जातस्य मातृमरण प्रवदन्ति सन्त: ॥ ७९ ॥। 


(१) चतुर्थेश, (२) कारक चन्द्रमा (३) जो चौथे भाव में ग्रह वेठे हों 
(४) जो मातृ स्थान गत श्रर्थात्‌ चतुर्थस्थ ग्रह से वीक्षित हों उनमें जो भ्रनिष्ट 
ग्रह हों उनकी दशा, अन्तर्देशा में माता की मृत्यु होती है ऐसा पंडित 
कहते हैं ॥७९॥। 


मातंण्डस्फुटतो विशोध्य शशिनं तच्छेषराश्यंशके 

जीवे भानुसुते च मातृमररणं तत्कोणगे वा नुरणाम्‌ । 
संशोध्यं यमकण्टकं हिमक राद्रन्ध्राधिपस्य स्फुटं 
तद्राशौ रविनन्दने मृतिमुपेत्यम्बा तदंशे रवौ ॥ ८० ॥ 


(१) सूयं स्पष्ट में से चन्द्र स्पष्ट घटायें जो शेष हो उस राशि ग्रौर 
नवांश में या उनसे त्रिकोण में जव शनि व बृहस्पति जाते हैं तव माता का मरण 
होता है । 


(२) चन्द्रमा से अष्टम स्थान के स्वामी के स्पष्ट में से यम कंटक घटाये 
जव उस राशि में गोचर वश शनि जाये और उस अंश में जब सूर्य जाये तो माता 
की मृत्यु होती है । यम कंटक निकालना अध्याय २, श्लोक ६ में बताया जा 


चुका है ।।८०॥। 


सुख विचार 


गोपुराद्य शके जीवे सुखस्थानगतेऽपि वा । 
धनायवद्धिभावेषु खेटेषु च सुखी भवेत्‌ ॥ ८१॥ 
बुधद्‌ष्टियृते सौख्ये सोम्यमध्यगतेऽथवा । 
जीवराइयंहके वाऽपि पुण्यकमंरतः सदा ॥ ८२॥ 
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सुखस्थितः शोभनराशिगो बली 
बिलग्नसम्बन्धगुणाधिको यदि । 

तञ्जातिवर्गण सुखं निरन्तरं 
तदीयधातुश्रियमेति मानवः ।। ८३ ॥ 


चतुथगो नोचसपत्नयात- 
स्त्वनिष्टभावाधिपर्तिवलग्नात्‌ । 

लग्नेशशत्र येदि तत्प्रकोपात्‌ 
शरीरसोख्यादिविनाझमाहुः ॥ ८४॥ 


चतुर्थंभावस्थितर्दाशकारका 

बलान्विता यद्यतिसोख्यहेतुकाः । 
अनिष्टदा नीचसपत्नमूढगाः 

सुखं शुभेनाशुभमन्यखेचरः ॥ ८५॥ 


चतुर्थगे भाग्यपतो सशुक्र 

बलाधिके स्याच्चिरकालभोगी । 
शुभान्विते रन्ध्ररिपुव्ययस्थे 

जातोऽल्पकालं समुपेति सौख्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 


यदि बृहस्पति गोपुरांश आदि में हो अथवा सुख (४) स्थान में हो और 
धन, आय, वृद्धि में ग्रह होंतो जातक सुखी होता है । गोपुरांश के लिये देखिये 
अध्याय १, श्लोक ४४ । धन (२) आय (११) वृद्धि (४) भाव में ग्रह अच्छे 
कहे हैं परन्तु हमारे विचार से पाप ग्रह अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि 
में हों तभी शुभ फल दिखाता है । इसलिये शुभ प्रह की स्थिति इन भावों में 
अभिप्रेत है । शुभ ग्रह भी तभी पूर्ण फल करेगा जब अपनी राशि, नवांश में 
बलवान्‌ होगा ॥८१॥ 


बुध की चौथे भाव पर दृष्टि हो अथवा दो सौम्य ग्रह के बीच में हो अर्थात 
तृतीय और पंचम में चतुर्थं के दोनों तरफ अव्यवहित सान्निध्य में-दोनों ओर 
सौम्य ग्रह हों या चतुर्थ भाव बृहस्पति के राशि, अंश में हो तो सदेव पुण्य 
कर्मरत रहता है ॥८२॥ 
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शुभ स्थान में अर्थात्‌ चौथे स्थान में शुभ राशि का बलवान्‌ ग्रह हो और 
लग्नेश से संबंध करके और भी अधिक गुणान्वित हो जाय तो जो ग्रह चतुर्थ 
में हो उस वर्ग से और उस धातु से लक्ष्मी प्राप्त करता है । यथा सूर्य वलवान्‌ 
हो तो राजाओं से और क्षत्रियों से धन प्राप्त करे, वुध हो तो वैश्यों से लिखने 
पढ़ने से धन प्राप्त करे । किस ग्रह से किन लोगों का विचार करना और किस 
ग्रह से किन वस्तुओं का विचार करना यह अध्याय १ के श्लोक २० और २२ 
में बताया गया है ॥८३॥ 

चतुर्थ स्थान में नीच राशि का, शत्रु राशि का या लग्न से श्रनिप्ट भाव का 
या लग्नेश का शत्रु यदि बैठा हो तो उसके प्रकोप से शरीर सौख्य आदि का 
नाश करता है ।।८४।। 

चतुर्थ भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं, चतुर्थ भाव को जो ग्रह देखते हैं श्रौर 
इसका कारक यदि बलवान्‌ हो तो अत्यन्त सौख्य का हेतु होता है। इसके 
विपरीत नीच राशि का ग्रह, शत्रु राशि का ग्रह, अस्तंगत ग्रह श्रनिष्ट होते हैं। 
सिद्धान्त यह है कि शुभ ग्रहों से शुभ फल प्राप्ति होती है, अशुभ ग्रह से अशुभ 
फल प्राप्ति ॥८५॥। 

चतुर्थ स्थान में भाग्येश के साथ शुक्र बैठा हो तो चिरकाल तक भोगी होता 
है। किन्तु यदि भाग्येश शुभ ग्रह के साथ छठे, आठवें, वारहवें हो तो अल्पकाल 
तक सुख प्राप्त करता है ॥८६॥। 


सुखादिविचारनिर्णय 
सुखचिन्ता गृहेज्याभ्यां मातृचिन्ता सुखेन्दुतः । 
सुगन्धं ग॒हशुक्राभ्यां वस्त्रवाहनभूषणम्‌ ॥ ८७ ॥ 


इसमें यह बतायाहै कि सुख की चिन्ता चतुर्थ भाव और वृहस्पति से करना । 
बार-बार कारक शब्द आया है तो सुख का कारक वृहस्पति को समझना । माता 
के विषय में विचार चतुर्थ भाव और चन्द्र से करना अर्थात्‌ चन्द्रमा मातृ कारक 
हुआ । सुगन्धि का विचार और वस्त्र, वाहन, भूषण का विचार चौथे भाव तथा 
शुक्र से करना । श्लोक में यह नहीं लिखा है कि विद्या का विचार चतुर्थ भाव 
और बुध से करना । सर्वार्थचिन्तामणि में भी लिखा है :— 
सुवर्णवस्त्राभरणादियानं शक्राद्देत्तत्सुखराशितो वा ॥८७॥ 


सुगन्ध विचार 
सुखेश्वरे शोभनराशिक्ते शुक्रण दृष्टे सति संयुते वा । 
अ्रातिनोचग्रहदृष्टिहीने सुगन्थमाल्यादिसुखं समेति ॥८८॥ 


तृतीयचतुर्थभावफल १२ ८५१ 


चतुर्थेश शुभ राशि में हो और वहां पर शुक्र से दुष्ट हो या युत हो तथा 
शत्रु ग्रह या नीच ग्रह की दृष्टि उन पर न पड़ती हो तो सुगन्ध, माला आदि 
प्राप्त होते हैं ॥८८॥। 


वस्त्र विचार 
वीर्यान्विते शीतकरे सुवस्त्र साहिध्वजे जीणंतरं समेति । 
कोशेयकं जोवयुते च रत्नचित्र सशुक्र सशनो तु कृष्णम्‌ ॥८६॥ 


यहाँ पर यह कहना आवश्यक है कि.ऊपर ग्रंथकार ने यह लिखा है कि शुक्र 
से वस्त्र, वाहन, भूषण का विचार करना परन्तु इस श्लोक में चन्द्रमा से वस्त्र का 
विचार करते हैं । चन्द्रमा यदि पूर्ण बली हो तो सुवस्त्र मिलें । चन्द्रमा यदि राहु 
या केतु के साथ हो तो जीणं (पुराना) वस्त्र प्राप्त हो । वृहस्पति के साथ 
चन्द्रमा हो तो कोशेयक (रेशमी) वस्त्र प्राप्त हो । चन्द्रमा शुक्र के साथ हो तो 
रत्नादि से अलंकृत वस्त्र प्राप्त हो । और शनि के साथ हो तो काले वस्त्र मिलें । 
सुर्य, मंगल तथा बुध के साथ चन्द्रमा हो, यह ग्रंथकार ने नहीं लिखा है। हम 
समझते हैं कि सूर्य के साथ हो तो स्फुटित, मंगल के साथ हो तो जला हुआ 
आर बुध के साथ हो तो विचित्र शिल्पयुक्त वस्त्र प्राप्त हों। यह पुराने जमाने 
की वात है अब तो जो कम वेतन पाते हैं वह भी टेरीलिन और रेशमी वस्त्र 
पहनते हैं ।॥८९॥ 


पशुविचार 
शुक्र न्दुवर्गसहिते सुखराशिनाथे 
शक्रेण शीतरुचिना सहितेक्षित वा । 
नोचारिपापगगनाटनद्‌ ष्टिमुक्त 
पइवादिवित्तमखिलं लभते मनुष्यः ॥ ६० ॥ 


यदि चतुर्थेश शुक्र या चन्द्रमा के वर्ग में होया शुक्र और चन्द्रमा से देखा 
जाता हो और उस पर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि न हो जो नीच हो या शत्रु 
राशि का हो या पाप राशि में हो तो जातक बहुत पशु और वित्त का 
मालिक हो ॥॥९०॥ 


बन्धु विचार 


बन्धुस्थानेइवरे सोम्ये सौम्यग्रहनिरोक्षित । 
कारके बलसम्पुरणं बन्धुपुज्यो भवेन्तरः ॥ ६१ ॥ 
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बन्धूपकर्ता तन्नाथ केन्द्रकोणायसंयुत । 
वेशेषिकांशसंयुक्ते पापद्ग्योगर्वाजते ॥ ६२ ॥ 


बन्धुद्द षी भवेन्नित्यं पापक्रान्ते रसातले ! 
नोचास्तखेटसंयक्त शुभदृग्योगर्वाजत ॥ ६३ ॥ 


जब चोथे स्थान का स्वामी शुभ ग्रह हो और दूसरे शुभ ग्रह से देखा जाता 
हो ओर चतुर्थ भाव का कारक सम्पूर्ण वलयुक्त हो तो जातक का बन्धु लोग 
आदर करते हैं । पराशर ने भी कहा है :--- 


बन्धुस्थानेश्वरे सौम्ये शुभग्रहनिरीक्षिते । 
शशिजे लग्नसंयुक्ते बन्धुपुज्यो भवेन्नरः ॥ 


जातकरत्न में भी इसी भाव का श्लोक है :--- 


लग्नेश्वरे लग्नगते सबन्धुनाथेन युक्ते परमोच्चभागे । 
केन्द्रस्थिते शोभनदृष्टियुक्ते निरीक्षिते वापि स बन्धुपुञ्यः ॥€१॥ 


यदि चतुर्थं भाव का स्वामी केन्द्र, त्रिकोण या ग्यारहवें हो और वशेषिकांश 
में हो और पाप ग्रह के योग व दृष्टि से रहित हो तो जातक अपने बन्धुओं का 
उपकार करता है 11९२॥ 

यदि चतुर्थं भाव पापाक्रान्त हो या नीच अस्तंगत ग्रह से युक्त हो, शुभ 
ग्रह की दृष्टि उस पर न पड़े तो मनुष्य निरन्तर अपने बन्धुओ से द्वेष करे । 
जातकरत्न में भी इसी प्रकार का श्लोक है :-- 


पापान्विते पापखगे च बन्धौ नीचान्विते वाद्यसबन्धुनाथे । 

पापग्रहैर्वोक्षणयोगतश्च विद्वेषकृदूमग्रहादियोगात्‌ ॥&६३॥। 
मनोविचार 

सपापे रन्ध्रपे सौख्ये कपटी पापसंयुते । 

स्वोच्चमित्रस्ववगस्थं निष्कापटय शुभक्षित ॥ ६४ ॥ 

विशृद्धहृदयः शान्तो हृदयेशे बलान्वित । 

गोपुराद्यंशके वाऽपि मृद्देशादिसमन्विते ॥ ९५ ॥ 


यदि ग्रष्टमेश पाप ग्रह से संबंध करता हो और चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो 
तो जातक कपटी होता है और अष्टमेश यदि उच्च, स्वगृही या मित्र या स्ववर्ग 
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में हो और शुभ ग्रह उसको देखता हो तो निष्कपटी होता है । श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री 
ने इसके अर्थ में लिखा है कि यदि अष्टमेश उच्च, मित्रक्षेत्री, या स्ववरगं या 
मित्र वर्गी हो और चतुर्थ स्थान को शुभ ग्रह देखता हो तो निष्कपटी होता 
डट 
है ।। ९४॥। 

यदि चतुर्थेश वलवान्‌ हो और गोपुरांश आदि में हो या मुदु षष्टि-भ्रंश में 
हो तो मनुष्य विशुद्ध हृदय का और शान्त होता है ॥६५॥ 


वाहन विचार 


वाहनेशे बलयृते यानराशौ बलान्विते । 
शुभग्रहेण संदृष्टे वाहनादि फलं वदेत्‌ ॥ ६॥ 


नाहनेशे वाहनस्थे सेन्दुजे शुभवीक्षिते । 
शुभखेचरराइयंशे वाहनादि फलं वदेत्‌ ॥ €७॥ 


चन्द्रो विलग्नसम्बन्धी वाहनेशसमन्वितः। 
तुरङ्खवाहनं तस्य वदन्ति मुनिपुङ्गवाः ॥ ९८ ॥ 


द्वितीये वा चतुर्थ वा चन्द्र शोभनराशिगे । 
शुभखेचरसंय॒क्त समुपत्यइववाहनम्‌ ॥ ९९ ॥ 


सेन्दौ चतुर्थाधिपतो विलग्ने 
लग्नेइवरेरणायि युतेऽइवलाभम्‌ । 
शुक्रेण युक्ते यदि वाहनेझे 
देहान्विते वा नरवाहनं स्यात्‌ ॥ १००॥ 


ग्रान्दोलिकाभरणादो सितपुणचन्द्रौ 
केन्द्रत्रिकोणगहगो बलिनो भवेताम्‌ । 
रकताम्बराभरणादः सरपुजितक्षं 
चन्द्रे स्रेन्द्रसचिवेक्षितसंयृते वा ॥ १०१॥ 


ग्रान्दोलिकातुरगलाभमुपेति जातः 
शुक्र न्दुयानपतयस्तनुनाथयुक्ताः । 
एकत्र देवगुरुयानपचन्द्रशुक्राः 
केन्द्र त्रिकोरागहगाइचतुरङ्गयानम्‌ ॥ १०२॥ 
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वाहनेश गुरुयुते चतुर द्भाख्यवाहनम्‌ । 
यानेशे सशुभे माने चामरच्छत्रसंयूतः ॥ १०३ ॥ 


सुखेइवरे केन्द्रगते तदीशे लग्नस्थिते वाहनयोगवन्तः । 
कर्मशवरे लाभगते तदीशे क्म स्थिते भू्षणयानवन्तः ॥ १०४ ॥ 


यदि चतुथंश राशि का स्वामी और चतुर्थ राशि दोनों बलवान्‌ हों और 
शुभ ग्रह उनको देखते हों तो जातक को वाहन (सवारी) आदि का सुख प्राप्त 
होता है ॥६६॥।। ै 

यदि चतुर्थेश चतुर्थ में शुभ नवांश में हो, बुध के साथ हो और शुभ ग्रह 
से वीक्षित हो तो सवारी आदि का सुख होता है ।॥&७॥ 

यदि चन्द्रमा और लग्न का संबंध होता हो और चतुर्थेश का संबंध हो तो 
जातक को घोड़े की सवारी का सुख होता है । लग्न का संबंध क्या ? चन्द्रमा 
लग्न में हो और चतुर्थश से युक्त हो तो यह शुभ फल कहना ॥९८॥ 

द्वितीय या चतुर्थं में शुभ राशि में चन्द्रमा हो और शुभ ग्रह के साथ हो तो 
घोड़े की सवारी मिलती है । यह उस समय की वात है जव घोड़े की सवारी 
उत्तम समझी जाती थी ॥६६॥। 

(१) जब चन्द्रमा चतुर्थेश, लग्नेश के साथ लग्न में हो तो घोड़े का 
लाभ हो । 

(२) किन्तु यदि चतुर्थश शुक्र के साथ लग्न में हो तो जातक को हाथी 
की सवारी मिलती है ॥१००॥। 


(१) बलवान्‌ शुक्र तथा पूर्ण चन्द्रमा केन्द्र या त्रिकोण में हो तो जातक को 
पालकी की सवारी मिलती है। (२) ये दोनों वृहस्पति की राशि में हों तो रक्त 
वस्त्र तथा भूषण का लाभ कराते हैं । (३) यदि चन्द्रमा वृहस्पति से युक्त या 
दृष्ट हो तो यही फल ॥१०१॥ 

(१) यदि शुक्र, चन्द्रमा, चतुर्थेश और लग्नेश एकत्रित हों तो जातक को 
पालकी की सवारी या घोड़े की सवारी प्राप्त होती है । 

(२) यदि बृहस्पति, चतुर्थश, चन्द्रमा और शुक्र एक साथ केन्द्र या त्रिकोण 
में हों तो उसे चतुरन्तयान प्राप्त होता है । चतुरन्तयान से क्रया अभिप्राय है 
अर्थात्‌ जो सवारी चारों ओर से घिरी हुई हो उसे चतुरन्तयान कहते हैं। पराशर 
कहते हैं :--- 


क 
— mo > >... 
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चतुर्थपभगुशुभप्रमिलितो शुभेनेक्षितो 
परस्परसुहूद्गती स्वभवनोच्चभावस्थितौ । 

सुखाच्चतुरमन्दिरं द्विपतुरंगमान्दोलिका 
भवत्यशुभमिश्रिते तदधिके फलं पूर्ववत्‌ ॥ 


लग्नवाहेशधर्मेशसंबन्धे चाश्ववाहनम्‌ । 
शक्रेणान्दोलिकाप्राप्तिगुरुणा गजवाहनम ॥ 


केन्द्रायस्वविलग्नकोणसहजस्थौ काव्यवाहेश्वरौ 
देवेढ चेन्दुविलग्ननाथसहितावन्योन्यभावाश्रितो । 
अन्योन्यं मति भाग्यकण्टकगतौ सुस्थानगौ स्वग॒हं 
पश्यन्तो यदि दीनवंशजनितोपि स्याच्चतुर्वाहनः ॥१०२॥ 


(१) यदि चतुर्थेश और वृहस्पति एक साथ हों तो जातक को चतुरान्त 
(चारों ओर से घिरा हुआ) वाहन प्राप्त होता है । 

(२) जव चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ दशम में हो तो जातक को छत्र और 
चामर प्राप्त होते हैं । छत्र ग्रौर चामर राजा के उपलक्षण हैं ॥१०३॥ 

(१) चतुर्थेश केन्द्र में हो और उस केन्द्र का स्वामी दशम में हो तो यह 
वाहन योग है । 

(२) कर्मेश्‍वर अर्थात्‌ दशमेश लाभ में (११वें) हो और उसका स्वामी 
अर्थात्‌ ११वें का स्वामी दशम स्थान में हो तो भूषण और सवारी प्राप्त होते 
हैं । किसी-किसी पुस्तक में पाठ प्राप्त होता है “कर्मेशवरे लग्नगते तदीशे उस 
पाठ का अर्थ होगा यदि दशमेश लग्न में हो और लग्नेश दशम स्थान में हो तो 
भूष ण और वाहन प्राप्त होते हैं ॥१०४॥। 


राज्य विचार 
यानेशे लाभराशिस्थे सुखे वा लाभगे कुजे। 
प्रथवा भौमराशिस्थे राज्यप्राप्तिन संशायः ॥ १०५ ॥ 


(१) चतुर्थेश सुख (४) या लाभ में हो अर्थात्‌ ११वें हो; मंगल चतुर्थे 
या लाभ में स्वराशि का हो तो राज्य प्राप्त हो 
(२) चतुर्थश लाभ में हो या सुख स्थान (चौथे) में हो, मंगल की राशि 
में हो तो राज्य प्राप्ति होती है । सर्वार्थचिन्तामणि में भी कहा है :--- 
क्षेत्रेश्वरे लाभगते बलाढये बन्धौ भवे वा क्षितिसुनय॒क्ते । 
भूसून्‌राशो यदि वा सुखेशे राज्यार्थसौख्याभरणादियानम्‌ ॥१०५॥ 
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लस्नाद्वाहनराशिंगस्तदधिपस्तद्दीक्षकश्च त्रयः 
स्वोच्चस्वक्षेसृह्यदगहेषु बलिनः केन्द्र त्रिकोणायगाः । 
दोर्घायुः शयनाएनाम्बरबहुक्षेत्रारि सन्मन्दिर 
बन्धुस्ने हमनोज्ञवाहनयशःसोस्यानि कुवन्ति ते ॥१०६॥ 
जन्म लग्न से (१) चोथे का स्वामी (२) चौथे में जो ग्रह बैठे हों ग्रौर 
(३) चौथे को जो देखते हों--ये तीनों यदि स्वराशि में हों, उच्च राशि में 
हों, मित्र राशि में होकर केन्द्र, त्रिकोण या लाभ गृह में बली हों तो जातक को 
निम्नलिखित प्राप्त होते हैं :— 
दीर्घायु, शयन सुख, आसन सुख, अम्बर (वस्त्र), वहुत खेत, मकान, बन्धु 
स्नेह, मनोज्ञ वाहन, यश श्रोर समस्त प्रकार के सुख 11१०६॥। 


स्वोच्चराशिगतइ्चान्द्रिः केन्ट्रकोणसमन्वितः । 
विद्यावाहनसर्म्पात्त करोति विपुलं धनम्‌ ॥१०७॥ 


बुध यदि केन्द्र या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि का हो तो विद्या, वाहन 
सम्पत्ति, विपुल धन देता है । 


पराशर ने भी लिखा है :--- 


विद्यास्थानाधिनाथामृतकिरणसुतौ दुण्टभावान्विहाय 
स्वोच्चान्योन्याधिमित्रस्थितिनिलयगतौ वीक्षितौ चेच्छुभर्वा । 

दृष्टौ युक्तो ऋमेणामरगरुभृग्चन्द्रे तरभू रिविद्यः 

शराध्यायो कवीन्द्रः प्रभवति नितरां मार्त्रिकः कौशली च ॥१०७॥ 


लग्नेशात्सुखनाथत-ट्टदनगो भाग्येश भाग्यस्थितो 

चत्वारः शुभवर्गगाः सुबलिनस्ते लग्नसम्बन्धिनः। 

'्रन्योन्याश्रितवीक्षिता यदि सहीपालञ्चिरायु: सुखी 

तेजस्वी चतुर ङ्गयानविपुलश्रीराजचिद्वाङ्कितः ॥१०८॥ 

लग्नेश से (१) चतुर्थश (२) चतुर्थ स्थानगत ग्रह (३) नवमेश (४) नवम 

स्थानगत ग्रह (याद रखिये यह सब लग्नेश जहाँ स्थित हों वहाँ से गणना करनी 
चाहिये लग्न से नहीं )--ये चार ग्रह शुभ वर्गो में हों और पूर्ण बली हों (मूल 
में आया है 'सुबलिन:,) और लग्न से संबंध करें, एक दूसरे के स्थान में वेठें, एक 
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दूसरे को देखते हों तो वहुत बड़ा राजयोग है। लग्न से संबंध करें इसका क्या 
अर्थ ? लग्न में हों, लग्न को देखें, लग्नेश के साथ हों, लग्नेश को देखें। इस 
राजयोग का फल है महीपाल हो, चिरायु और सुखी हो, तेजस्वी हो, चारों 
ओर से घिरी हुई सवारी प्राप्त हो और विपुल, लक्ष्मी तथा राजचिह्नों से 
अंकित हो 11१०८।। 


ग्रहत्रयं स्थानबलाधिकं चेहिचित्ररत्नाभररणादि यानम्‌ । 
खेटद्वये वीर्ययुते विलग्ने तदीयपाके समुपेति सौख्यम्‌ ॥१०९॥ 


ऊपर चार ग्रह गिनाये हैं । यदि तीन ग्रह स्थानबल में वली हों तो विचित्र 
रत्न, आभरण आदि का सुख प्राप्त होता है । यदि ऊपर जो ग्रह गिनाये हैं 
उनमें दो भी वलवान्‌ होकर लग्न में बैठे तो उनकी दशा में जातक सुख प्राप्त 
'करता है ॥ १०९॥। 


उक्तस्थानत्रयेष्वेको बली वाहनराशिपः । 
लग्नलग्नेशसम्बन्धी तद्दशा वाहनप्रदा ॥११०॥ 


यदि एक भी बली ग्रह प्रथम, चतुर्थ या नवम में बैठे और लग्न या लग्नेश 
का संवन्धी हो (लग्न में स्थिति लग्न को देखना लग्नेश से चार प्रकार का 
सम्बन्ध-एक साथ बैठना, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखना अन्योन्याश्रित 
सम्वन्ध या एकतर दृष्टि सम्बन्ध) तो उसकी दशा वाहन देती है ।।११०॥। 


चतुर्थधर्मायधनाघिनाथा विलग्नसम्बन्धिबलाघिकाइचत्‌ । 
तदीयपाके समुपति राज्यं क्रमेण भाग्यं धनलाभमथम्‌ ॥१११॥ 


यदि चतुर्थेश, नवमेश, एकादशेश और धनेश पूर्ण बली हों और लग्न से 
संबंध करें तो क्रमशः उनकी दशा में राज्यप्राप्ति, भाग्योदयलाभ और धन 
लाभ होता है । अर्थात्‌ चतुर्थेश की दशा में राज्य प्राप्ति, भाग्येश की दशा में 


आ. ७ 


भाग्योदय एवं लाभेश की दशा में लाभ और धनेश की दशा में धन 
प्राप्ति ।। १ १ १॥। 


ते चत्वारोऽधिकबलयुता देहसम्बन्धिनइचे- 

देतत्सर्वं भवति विपुलं दुर्बला दुःखदाः स्युः । 

मिश्रं मिश्रस्तन्‌परिभवः कारको भावनाथो 
भावाक्रान्तो विगतबलिनइचेदतिक्लेदादास्ते ॥११२॥ 
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ऊपर जो चार ग्रह बताये गये हैं वे यदि श्रधिक बली हों और लग्न से 
सम्बन्ध करें तो ये चार---राज्य प्राप्ति, भाग्योदय, लाभ और धन विपुल मात्रा 
में होते हें । यदि ये दुर्बल हों तो दुःखदायी होते हैं। यदि कुछ बलवान्‌ और 
कुछ दुर्बल हों तो मिला-जुला फल होता है । अर्थात्‌ जो ग्रह बलवान्‌ हो उसका , 
अच्छा फल, जो कमजोर हो उसका अनिष्ट फल । या न कमजोर हो न बलवान्‌ 
हो तो सामान्य फल । न उत्कृष्ट मात्रा में अभ्युदय न हानि। कारक (भाव का) 
भावनाथ भावगत ग्रह यदि दुर्बल हों तो विशेष कष्टदायक होते हैं। यदि ये 
लग्नेश के शत्रु हों तो और भी कष्टदायक होते हैं 1॥११२॥ 


वाहनेशेऽरिनीचस्थे दुःस्थे धर्माधिपेक्षिते । 
सदुर्वाहनसम्प्राप्तिचिलवाहनता5पि वा ॥११३॥ 


ध्म कर्भविलग्नस्थास्तुङ्गोपगशुभग्रहा : । 
लग्नाधिपेन संदृष्टा यानान्ते दुःखमाप्नुयात्‌ ॥११४॥ 


चतुर्थं स्थान का स्वामी यदि दुःस्थान में हो अर्थात्‌ छठे, आठवें, वारहवें हो 
आर नीचराशि या शत्रु राशि का हो और नवमेश से दृष्ट हो तो खराव वाहन 


मिलता है या अच्छी सवारी मिलती है तो थोड़े दिनों के लिये । सर्वार्थ- 
चिन्तामणि में भी लिखा है :--- 


दुःस्थे विमूढे यदि वाहनेशे भाग्यश्वरेणापि समीक्षिते वा । 
दुर्वाहिनी चंचलवाहिनी वा लाभाधिपेनापि समीक्षिते वा ॥११३॥ 


उसी ग्रंथ में लिखा है :-- 


कर्मभाग्यविलग्नेष॒ स्वोच्चे सौम्यग्रहाः स्थिताः । 
दृष्टेषु वा लग्नपेन यानान्ते दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ कर्म, भाग्य और लग्न में स्वोच्च में यदि सौम्य ग्रह स्थित हों और 
लग्नेश उनको देखे तो सवारी का जब अन्त हो जाये तो दुःख पाये । प्रायः इसी 
आशय का श्लोक ११४ है । निश्चय ही जातकपारिजातकार ने उपर्युक्त श्लोक 
११४ सर्वार्थचिन्तामणि से लिया है परन्तु नवम, दशम आर लग्न इनमें बलवान्‌ 
शुभ ग्रह स्वोच्च में हों श्रौर लग्नेश उनको देखे तो शुभ योग वनता है ग्रौर 
ग्रन्थकारो ने जो ग्रशुभ फल प्राप्ति कही है वह हमारी समझ में नहीं 
आती ।॥। ११४॥ 
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जीवे वा सुखपे शुभग्रहयुते लग्नात्तपःस्थानगे 

सोम्यक्षे नरवाहनं चिरतरं राजप्रतापान्वितम्‌ । 

दुःस्थे पापयुते$स्तनीचरिपुगे यानादिभाग्यं नहि 

स्वक्षं सबंबलाधिके चिरसुखं चान्दोलिकारोहराम्‌ ॥११५॥ 


बन्धुकमंगृहाधीशो लाभस्थानगतेक्षको । 
बलवन्तौ यदि स्यातां सवंभाग्यफलप्रदो ॥११६॥ 


लाभस्थौ सृखभाग्येशौ पश्यन्तो वा स॒खस्थलम्‌ । 
वाहिनोसर्वंभाग्याढयो राजप्रीतिकरो भवेत्‌ ॥ ११७॥ 


धर्म वाहनराशीशो लग्नसम्बन्धिनो यदि । 
जीवदृष्टियुतौ तस्य राजवइयादिभ्‌ षणाम्‌ ॥ ११८ ॥ 


शुभवाहनराशीशो शुभखेचरसंयुतो । 
बहुसेनाधिपः श्रीमान्‌ बलिनौ यदि जायते ॥ ११६ ॥ 


भाग्यस्थिते वाहन राशिनाथे सशुक्रजीवे शुभखेटराशो । 
भाग्याधिपे कोणचतुष्टये वा बहुत्वदेशाभरणाथंयानम्‌ ॥१२०॥ 


कामारियानसहजतपोलग्नव्ययेइवराः । 
सखाधिपेन संयुक्तास्त्वसंख्याकरदेशभाक्‌ ॥ १२१ ॥ 


सुखाधिपो देवगुरुः सितो वा बलो विलग्नान्नवमोपयातः । 
त्रिकोणाकेन्द्रोपगतः शुभेशः समेति जातो बहुवाहनानि ॥१२२।। 


सशुक्रजीवो गेहेशो भाग्यस्थो भाग्यपे सुखे । 
द्र त्रिकोणयोर्वाऽपि बहुवाहनदेशभाक्‌ ॥१२३॥ 


(१) अगर बृहस्पति और चतुर्थेश शुभग्रह के साथ सौम्य राशि में नवम 
में हों तो जातक को नरवाहन (पालकी) मिलता है और अपने जीवन में 
अधिक काल तक राज प्रताप के साथ रहता है। 

(२) यदि जिन ग्रहों का जिक्र ऊपर किया गया है वे दुःस्थान में हों अर्थात्‌ 
६, ८, १२ में हों, अस्त हों, नीचराशि में, शत्रु राशि में हों तो उसको सवारी 
प्राप्त नहीं होती । 
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(३) यदि ये ग्रह अपनी राशि में हों और बलवान्‌ हों तो लम्बे अरसे तक 
पालकी का सुख उसको मिलता है ॥११५॥ 

यदि चतुर्थ स्थान और कर्म स्थान (१०वाँ) का स्वामी लाभ स्थान में 
होया ११वें भाव को देखे और बलवान्‌ हो तो सम्पूर्ण भाग्य देने वाले 
होते हैँ॥११६।। 

यदि चतुर्थ और नवम के स्वामी दोनों ११वें घर में बैठें या दोनों चतुर्थ 
स्थान को देखें तो जातक के पास बहुत से वाहन होते हैं श्रौर हरएक प्रकार से 
उसका भाग्य उदय होता है और राजा का कृपापात्र होता है ॥। ११७॥। 

नवम और चतुर्थे के स्वामी यदि बृहस्पति से युत या दुष्ट हों और लग्न 
से सम्बन्ध करें तो जातक राजा का कृपापात्र होता है । लग्न से सम्बन्ध बया ? 
लग्न को देखें, लग्न में हों, लग्नेश से स्थान परिवर्तित करें, लग्नेश: को देखें, 
लग्नेश के साथ हों ॥११८॥ 

यदि नवमेश और चतुर्थेश दोनों बलवान्‌ हों और शुभ ग्रहों से युत हों तो 
जातक बहुत बड़ी सेना का स्वामी और लक्ष्मीवान्‌ होता है । पहले हजार, दो 
हजार, दस हजार की सेना होती थी इसलिये बड़ी सेना का अर्थात्‌ आज कल 
की सी वडी सेना नहीं समझना चाहिये । जातकरत्न में भी लिखा है :-- 


सौख्याधिपे शोभनखेचरेण भाग्यश्वरेणापि युतेऽथवा स्यात्‌ । 
सेनाबहुत्दं समुपेति जातो बहुत्वदेशाभरणार्थयानम्‌ ॥११६॥। 


यदि वाहन राशिनाथ (चतुर्थेश) शुभराशि में अर्थात्‌ शुभग्रह की राशि में 
बृहस्पति और शुक्र के साथ बैठा हो और नवम का स्वामी त्रिकोण या केन्द्र में 
हो तो बहुत प्रदेशों का मालिक होता है । आभरण, धन तथा सवारियाँ उसको 
प्राप्त होती हैं १२०॥ 

यदि पहले, तीसरे, चौथे, छठे, सातवे, नर्वे और बारहवें भाव के स्वामी 
चतुर्थं स्थान के स्वामी के साथ हों (चतुथं पहले भी आ चुका है) तो जातक 
असंख्य देशों को प्राप्त करे । दो अन्य पुस्तकों में पाठ है 'सुताधिप' उसका अर्थ 
हुआ ५वे भाव के स्वामी से ॥१२१॥ 

यदि चतुर्थेश बृहस्पति या शुक्र हो, बलवान्‌ हो और नवमेश त्रिकोण या 
केन्द्र में हो तो जातक बहुत से वाहन प्राप्त करता है ॥१२२॥ 

यदि चतुर्थश, बृहस्पति और शुक्र के साथ और नवमेश चतुर्थं में हो या 
किसी भी केन्द्र या त्रिकोण में हो तो बहुत सवारी और भूसम्पत्ति प्राप्त 


होती है ।। १२३॥। 
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राजयोग 


लग्नकेन्द्रस्थिते सोम्ये धर्म तुद्भगहाशिते । 
धनेशे केन्द्रभावस्थे योगः सिहासनप्रद: ॥ १२४ ॥ 


भाग्ये शुभेक्षिते केन्द्रे शुभ: सह धनाधिपे । 
उच्चग्रहे द्वितीयस्थे जन्म सिहासनप्रदम्‌ ॥ १२५॥ 


लग्नवाहनभाग्येशाः कमंस्थाः कमंपस्तनो । 
लग्नं पश्यति या खेटः सिहाप्तनफलप्रदः ॥ १२६॥ 


कर्मलग्नस्‌खाधीशाः कमंस्थानगता यदि । 
कर्मपो लग्नसस्बन्धो सिहासनपतिभ वेत्‌ ॥ १२७॥ 


गुरुशुक्रशभाधीशाः केन्द्रकोणशायगा यदि । 
गनेकयानसम्पन्नो मण्डलाधिपतिभवेत्‌ ॥ १२८॥ 


यानेशकर्मोपगतौ बलिष्ठौ धमंशदृष्टौ यदि तद्युतौ वा । 
परस्परक्षेत्रसमागतो वा सिहासनप्राप्तिकरो भवेताम्‌ ॥१२९॥ 


तहृशान्तदशाकाले तद्राशिपदशागमे । 
तदीझभुक्तिसम्प्राप्तौ सिहासनपतिभेवेत्‌ ॥१३०॥ 


शुभग्रह लग्न केन्द्र में हो, नवम स्थान में उच्चगत ग्रह हो, धनेश केन्द्र 
भाव में हो तो यह योग सिंहासन दिलाने वाला है ।॥। १२४॥। 


नवम भाव शुभ दुष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ धनेश केन्द्र में हो, द्वितीय में 
उच्च ग्रह हो तो यह योग सिंहासन दिलाने वाला है ॥१२५॥। 


लग्नेश, चतुर्थेश, नवमेश--ये तीनों ग्रह दशम भाव में हों और दशमेश लग्न 
में हो या लग्न को देखता हो तो यह योग सिंहासन दिलाने वाला है ॥१२६॥ 


दशमेश, लग्नेश और चतुर्थश--तीनों ग्रह दशम में हों और दशमेश लग्न से 
संबंध करे तो सिंहासनप्रद है । लग्न से सम्बन्ध क्या? लग्न में बेठा हो, लग्न 
को देखे, लग्नेश के साथ वेठा हो, लग्नेश को देखें, लग्नेश से स्थान परिवर्तन 
करे ॥ १२७।। 
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वृहस्पति, शुक्र ओर नवम का मालिक ये तीनों केन्द्र, कोण, आय, (१, ४, 
७, १०, ५, ९, ११) में हों तो वह व्यक्ति अनेक यान (सवारी) से सम्पन्न 
मंडलाधीश होता है । मंडलाधीश राजा को कहते हैं ॥ १२८॥ 

चतुर्थश और दशम में बैठा हुआ ग्रह बलवान्‌ हो और नवमेश के साथ हो 
या दुष्ट हो या परस्पर क्षेत्र में हो तो सिंहासन प्राप्त करता है ॥1१२९॥। 

चतुर्थंश जिस राशि में हो उस राशि केश्रधिपति की दशा में अथवा चतुर्थेश 
की महादशा में जब उसके शुभ संबंधी की श्रन्तर्दशा श्राती है और उसमें दशमेश 
का प्रत्यन्तर आता है तब सिहासन प्राप्त होता है ।।१३०॥। 


भाग्यविचार 


शुभोदयेशौ सुखराशियातो 
सखाधिपो लग्नगतः शुभक्षे । 
प्रतीव सौख्यं समुपति नित्यं 
सपत्नयातो यदि शत्र॒भाग्यम्‌ ॥ १३१ ॥ 


यदि लग्नेश श्रौर नवमेश चतुर्थ में हों और चौथे का मालिक शुभ राशि 
में लग्न में हो तो जातक बहुत सुख प्राप्त करता है। यदि चतुर्थश छठे भाव में 
हो तो जातक का भाग्य शत्रुहस्तगत होता है ।।१३१।। 


सपत्नभावाधिपतो तपःस्थे 
शुभेरदृष्टे बलसंयुते वा । 
स्वको यभाग्यादिकमल्पकालं 
ददाति शत्रो सुखनाथदाये ॥ १३२ ॥ 


यदि छठे भाव का मालिक नवम भाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट न हो व 
बलवान्‌ हो तो थोड़े समय के लिये चतुर्थश की दशा में अपना भाग्य शत्रु को 
दे देता है अर्थात्‌ वह सुख जो जातक को मिलना चाहिये वह किचित्‌ काल के 
लिये शत्रु उपभोग करता है ॥१३२॥ 


सखाधिपे शोभनखेटयुक्ते 

तदीयपाकान्तमरातिगं तत्‌ । 
पापान्विते तस्य दशावसाने 

पुनः स्वभाग्यं समुपति सबंम्‌ ॥ १३३ ॥ 
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चतुर्थेश शुभ ग्रह के साथ हो तो उसको दशा में उसका भाग्य शत्रु के साथ 
सम्बद्ध रहता है । किन्तु पाप ग्रह के साथ युति होती हो तो चतुर्थश की दशा 
समाप्त होने पर उसका भाग्य फिर चमकता है । अर्थात्‌ पुनः अपने भाग्य को 
प्राप्त करता है । इस श्लोक का पूर्व के श्लोक से सम्बन्ध है ॥१३३॥ 


क्षेत्र विचार 
क्षेत्रस्थाने शुभक्षेत्रे तदीशे शुभसंयुते । 
तत्कारके तथा प्राप्ते बहुक्षेत्रधनान्वितः ॥ १३४ ॥ 


क्षेत्रश्वरे नीचसपत्नभागे 
कालाग्निश्‌लान्तकषष्टिभागे । 
पापान्विते पापसमीक्षिते वा 
क्षेत्रादिनाशं कथयन्ति तज्ज्ञाः ॥ १३५ ॥ 


चौथे भाव में शुभ राशि हो और चतुर्थेश शुभ ग्रह से युत हो और चतुर्थ 
भाव का कारक भी शूभ स्थान में स्थित हो तो बहुत खेत और धन होते हैं । 
॥ १३४॥ 

चतुर्थश नीच राशि या भाग (वर्ग) या शत्रु राशि और शतु भाग (वर्गे) 
में हो, कालाग्नि, शूल अन्तक के षष्टि-ग्रंश में हो, पापग्रह के साथ हो तो 
ज्योतिषी को कहना चाहिये कि खेतों का नाश होगा ॥१३५॥ 


लग्नाधिपस्य गृहपो यदि शत्र खेट- 
स्तत्पाकभुक्तिसमये ग॒हभूमिनाशम्‌। 

यानेशभुक्तिसमये निजबन्धुहानिः 
शन्यारमान्दियुतभुक्तिरनथहेतुः ॥ १३६ ॥ 


चतुर्थेश यदि लग्न के स्वामी का शत्रु हो तो उसकी दशा अन्तर्देशा में 

गृह और भूमि का नाश हो । चतुर्थश की अन्तर्देशा में अपने बन्धु की हानि हो । 

विशेषकर शनि, मंगल श्रौर मान्दि के साथ जो ग्रह बैठे होते हैं उनकी दशा 

श्रत्यन्त अनर्थ (पीड़ा) करती है ॥१३६॥ हि 
वित्तेश: ससुखाधिपो नवमगः सौम्यान्वितः सोम्यभे 

निक्ष पं समुपति लाभधनपो पातालराशिस्थितो । 
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तन्नाथः शुभराशिगः शभयुतो निक्षेपसिद्धि भेव- 
ल्लाभेशः सखराशिगः शुभय्‌तो निक्षेपवित्तप्रदः ।।१३७॥। 
(१) यदि धनेश श्रौर चतुर्थंश शुभ ग्रह के साथ नवम में बैठे हों और 
नवम शुभ ग्रह की राशि हो तो जातक को जमीन में गड़ा हुआ धन मिलता है । 
(२) अगर ११वें और दूसरे भाव का स्वामी चतुर्थ में हो और चतुर्थेश 
शभराशिगत और शुभान्वित हो तो उसको गड़ा हुआ धन मिलता है । 
(३) यदि लाभेश (११वें का स्वामी) शुभ ग्रह के साथ चतुर्थ में बैठा हो 
तो गड़ा हुआ धन मिलता है । 
पहले धन गाड्ने की प्रथा थी अब नहीं है ॥ १३७॥। 


गहविचार 
ग्र्थेव्ययगृहाधीशा नाशगाः पापसंयुताः । 
यावद्धिरश भेयुक्तास्तावद्‌ गंहालसत्वदा : ॥।१३८॥। 


पापेऽहौ वा पापदृष्टे सुखे गेहसुखातिभाक्‌ । . 
नोचेऽरातो कुजेऽक वा सखे स्यादगृहो नरः ॥।१३६॥ 


नोचेऽस्तगे वा गेहस्थे दुःखाम्भोधौ पतिष्यति । 
सुखे पापे पापभाक्‌ स्यात्‌ सुखे मन्दे सुखक्षय : ।।१४०॥ 


ग॒ हेश व्ययगे लग्नादन्यगेहोऽन्यदेशगः । 

रन्ध्र गृहाद्यभावो वा षष्ठे ज्ञात्यादिसंग्रहः ॥१४१॥ 
प्रयत्नतो मन्दिरलाभदः स्यात्‌ चतुर्थपस्तत्र बलाधिको वा । 
दुःस्थानगो दुष्टबलान्वितइचेदालस्यगेहं ग्रहपीडितं दा ॥१४२॥ 


षट्‌त्रिव्ययाष्टसोपेता व्ययवित्तगहाधिपा: । 
यावत्पापसमोपेतास्तावद्गृहविनाशदा: ॥१४३॥ 


लग्नत्रिकोणकेन्द्रस्था यावद्बलसमन्विता:। 
तावत्संखयाकगेहानां सामीचोन्यं वदेद्‌ बुधः ॥१४४॥ 


चतु्थंभावाधिपतो बिलग्नाद्वययस्थिते जीणागृहं समेति । 
त्रिकोणकेन्द्रोपगते बलाढय विचित्रगेहं रुचिरं तदाहुः ॥१४५॥ 
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तृतीये सोम्यसंयुक्ते गेहेशे बलसंयुते । 
गोपुराद्यंशगे वाऽपि समेति दृढमन्दिरस ।।१४६।। 


श्राज्ञाक्रियाक्ष त्रविनाझमाहुराज्ञेइवरे गेहगते सपापे 
क्र रांडाके मृत्युक रादिभागे रंध्रे शवरेणापि य॒ते तथव ॥१४७॥ 


ततोये सोम्यसंय॒क्त गेहेशे स्वबलान्विते । 
लग्नेशे बलसंपुण हम्यं प्राकारसंयुतम्‌ ॥१४८ ॥ 


पारावतांशके गेहनाथ गुविन्दुवीक्षिते । 
गोपुराद्यंशके वाऽपि दविक ग॒हमादिशेत ॥१४६॥ 


अर्थ (२) व्यय (१२) गृह (४) के मालिक पाप ग्रह के साथ म्रष्टम में 
पड़े हों तो उतने ही घरों का नाश होता है जितने पापग्रह साथ में पड़े हों । मूल 
में श्राया है उतने ही मकान 'ग्रालसप्रद' होते हैं अर्थात्‌ उतने ही मकान नाश को 
प्राप्त होते हँ या कष्टकारक होते हैं ॥१३८॥ 

(१) यदि चतुर्थ स्थान में पाप ग्रह हो या राहु हो श्रौर उन पर पापग्रह 
की दृष्टि हो तो जातक को मकान संबंधी कष्ट होता है । 

(२) अगर मंगल या सूर्यं शत्रु राशि के या नीच राशि के चतुर्थ में हों तो 
उस मनुष्य को गृह प्राप्त नहीं होता ॥ १३६॥ 

(१) अगर चतुर्थं में नीच राशि का या अस्त ग्रह हो तो जातक कुएं में 
या जल में गिरता है । 

(२) यदि चतुर्थं में कोई पापग्रह हो तो मनुष्य पापी होता है । 

(३) यदि चतुर्थ में शनि हो तो सुखक्षय होता है अर्थात्‌ जातक को सुख 

हीं मिलता ॥ १४०॥। 

(१) अगर चतुर्थं स्थान का स्वामी व्यय में जाकर पड़े (लग्न से व्यय में 
हो) तो जातक दूसरे के घर में रहता है या परदेश में रहता है । 

(२) अगर चतुर्थेश अष्टम में जाये तो कोई अपना मकान नहीं होता । 

(३) यदि चतुर्थश छठे में जाये तो वह अपने किसी रिश्तेदार के घर में 
रहता है। पहले चाचा या उसके लड़के वगैरह के यहाँ कोई-कोई लोग रहते थे । 
गव ्राजकल की मंहगाई में दो चार दिन से ज्यादा कोई मेहमान नहीं 
रखता ॥ १४१॥ 


८६६ जातकपारिजात 


(१) यदि चतुर्थश चतुर्थ में हो या बहुत बलवान्‌ हो तो विना यत्न किये 
घर का लाभ होता हे । जातक अलंकार में योग दिया है कि यदि लग्नेश 
चतुर्थेश के साथ चतुर्थ में बैठे तो विना यत्न किये मकान मिलता है। 

(२) अगर चतुर्थेश दुःस्थान में पड़े या चतुर्थ में ऐसा ग्रह पड़ा हो जो 
दुष्ट हो और दुष्टता के लिये बलान्वित हो (पापी, नीच राशि का, शत्रु राशि 
का, पाप ग्रह से दृष्ट) तो पीड़ाकारक गृह मिलता है या भूताविष्ट मकान प्राप्त 
होता है ॥१४२॥। 

अगर १२वें, २रे और ४थे के स्वामी छठे, ३रे, १२वें, आठवें पड़े हों और 
इनके साथ पापग्रह भी हो तो जितने पापग्रह से युति होती हो उतने ही घरों 
का नाश होता है । पहले भी इस बात को श्लोक १३८ में कह चुके हैं ॥१४३॥ 

लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में जितने बली ग्रह हों उतने समीचीन गृह 
जातक को प्राप्त होते हैं। पराशर ने भी कहा है :--- 

केन्द्रत्रिकोणेषु शुभग्रहेण युते समीचीनगहाभिलब्धिः ॥१४४॥ 

(१) यदि चौथे भाव का स्वामी लग्न से द्वादश में पड़े तो जातक को 
पुराना मकान प्राप्त होता है । 

(२) यदि चौथे भवन का स्वामी त्रिकोण किवा केन्द्र में बलवान्‌ हो तो 
जातक को सुन्दर घर की प्राप्ति होती है ॥१४५॥ 

(१) तृतीय भाव का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त हो और चतुर्थश बलवान 
हो तो पक्का मकान मिले । 

(२) यदि चतुर्थश गोपुरांश में हो तो भी यही फल ॥१४६॥ 

(१) यदि दशमेश पापग्रह के साथ चतुर्थ में हो तो आज्ञा-क्रिया तथा खेत 
का नाश होता है। 

(२) यदि दशमेश क्रूरांश में हो--मृत्यकर आदि निकृष्ट, षष्टि-श्रंश में 
हो और अष्टमेश के साथ होतो यही फल ॥। १४७॥। 

यदि तृतीय भाव में शुभ ग्रह हो, चतुर्थंश बलवान्‌ हो श्रौर लग्नेश सब 
प्रकार के बल से युक्त हो तो जातक को एसा मकान मिलता है जो सुन्दर हो 
आर जिसके चारों तरफ अहाता खिचा हो ॥१४८॥ 

(१) चतुर्थंश पाराव्रतांश में हो और बृहस्पति और चन्द्रमा से देखा जाता 
हो तो जातक को देविक (मन्दिर) मकान प्राप्त हो । 

(२) यदि चतुर्थश गोपुर आदि अंश में हो तो भी यही फल ।।१४९॥ 


इति श्रीतवग्रहकृपया वद्यनाथविरिते जातकपारिजाते 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 





प्रध्याय १३ 


पंचमषष्ठभावफल 


पञ्चम भावफल 


पुत्राद्देवमहीपपुत्रपित धीपुण्यानि सञ्चिन्तये- 
द्यात्रामस्तसुतस्वकमे भवनेद राटनं रिष्फतः । 
लग्नाद्बन्धुदिनेशतः पितुसुखं जीवात्मजस्थानतः 
पुत्रप्राप्तिरनड्भवित्तपसित: स्त्रीसम्पददिचिन्तयेत्‌ ॥१॥ 


पंचम भाव से देवता, राजा, पुत्र, पिता, बुद्धि (शीघ्र समझने की मानसिक 
क्षमता) पुण्यों का विचार करें । सप्तम भाव, पंचम, द्वितीय और दशम से 
यात्रा का विचार करें । दूर देश में भ्रमण करना बारहवें से विचार करना 
चाहिए । लग्न, चतुर्थ श्रौर दशम से पिता का सुख और पंचम तथा बृहस्पति 
से पुत्र का विचार करें । सप्तमेश, द्वितीय तथा शुक्र से स्त्री सम्पत्ति का विचार 
करें अर्थात्‌ केसी स्त्री प्राप्त होगी । 

जातकाभरण में लिखा है :-- 


बुद्धिप्रबन्धात्मजतन्त्रविद्याविनेयगर्भ स्थितिनीतिसंस्थ : । 
सुताभिधाने भवने नराणां होरागमज्ञेः परिचिन्तनीयम्‌ ॥ 
यहाँ यह बताया गया है कि किसी एक भाव से वस्तु का विचार नहीं 

होता । अनेक भावों का विचार करना चाहिए । पंचम भाव से कितनी सारी 
बातें लिख दीं । यात्रा के लिए चार भवनों का विचार आवश्यक है। और यदि 
दूर देश की यात्रा हो तो द्वादश भाव भी देखना चाहिए । इसके साथ कारक की 
भी प्रधानता है। लग्न और चतुर्थं के साथ-साथ पिता सुख के लिए सूर्य का 
भी विचार करे। पुत्र के लिए पंचम भाव के अतिरिक्त इसके कारक बृहस्पति 
का भी विचार आवश्यक है। लग्न के लिए द्वितीय कुटुम्ब, स्थान तथा सप्तम 
जाया स्थान के श्रतिरिक्त शुक्र का भी विचार आवश्यक है । कोई-कोई पत्नी में 
एकादश स्थान को भी देखते हैं।। १॥ 


८६८ जातकपारिजात 


देवता विचार 
लग्ना दात्मनि पुंग्रहेक्षितयुते पुन्देवताराधनं 
युग्मे शुक्रनिशाकरेक्षितयुते स्त्रीदेवतामिच्छति । 
भानो भास्करमुख्यमिन्दुसितयोगोरीं कुमार कुजे 
निष्ण, चन्द्रसुते गुरो शशिधर शन्यादियोगे परान्‌ ॥२॥ 


लग्न से पंचम स्थान को यदि पुरुष ग्रह देखे या उसमें बैठे तो जातक पुरुष 
देवता की आराधना करे । सूर्ये, मंगल और बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं। इसलिए 
इनसे सम्बन्ध होने से पुरुष देवता विष्णु, शिव, सूर्य, हनुमान्‌ आदि की उपासना 
होती है। यदि पंचम में समराशि (वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन 
हो ) उसको चन्द्रमा या शुक्र देखे या इनमें से कोई एक या दोनों बैठे हों तो 
स्त्री देवता की आराधना करता है । स्त्री देवता कौन ? लक्ष्मी, गौरी, सीता, 
दुर्गा, चामुंडा श्रादि । पंचम ग्रह सूर्यं हो या देखता हो तो सूर्य की, चन्द्रमा से 
या शुक्र से गौरी की, मंगल से स्वामी कात्तिक, बुध से विष्णु की, बृहस्पति से 
शिव की और शनि राहु या केतु हो तो अन्य क्षुद्र देवताओं की उपासना करे । 


इन्होंने क्षुद्र देवता लिख दिया परन्तु शनि से काली, राहु से चामुंडा श्रादि 
का ग्रहण होता है ॥२॥। 


लग्नाधिपस्यात्सपतौ सपत्ने तद्देवभक्ति: सुतनाशहेतुः । 
समानता साम्यतरे सुहृत्त्वे तहवताञ्पारकृपामुप ति ॥३॥ 


पंचम का स्वामी यदि लग्न के स्वामी का शत्रु हो तो उस देवता की 
आराधना से पुत्र का नाश होता है। यदि लग्न के स्वामी का सम होतो 
समानता होती है । श्रर्थात्‌ उसकी आराधना से भलाई नहीं होती तो नुकसान 
नहीं होता यदि पंचमेश का मित्रहो तो उसकी ग्राराधना से कार्य सिद्ध 
होता है ॥३॥। 


राज्य विचार 


राजस्थाने गुरुबुधसितरीक्षिते संयुते वा 
तद्राशीशे बलवति नृपप्रीतिसम्पत्तिमेति । 
पापाङ्रान्ते विगतबलिनि स्वामिनि क्ररभागे 
जातो विद्याविनयगुराधो राजसम्मानहोनः ॥४॥ 
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(१) यदि पंचम स्थान में बुध, बृहस्पति, शुक्र एक या अधिक बैठा हो या 
उनकी दृष्टि हो और पंचम भाव का स्वामी बलवान्‌ हो तो राजा को कृपा से 
धन प्राप्त होता है । 

(२) यदि पंचमेश बलहीन हो और क्रूर भाग में हो और पंचम भाव 
कूर ग्रह से युक्त या दुष्ट हो तो विद्या, विनय, गुण, बुद्धि और राज्य सम्मान 
से हीन हो ॥४॥ 


जन्म विचार 
लग्ने यानपतो सुखे तनुपतौ दृष्टेऽथवा खेचरः 
संयुक्त तु चतुष्पदस्य जननं राहुध्वजाभ्यामजः । 
गोजन्माय सितेन्दुभिइच महिषी मन्देन दुष्टे युते 
जातः पादपुरःसरं तनुपतिमनि तनो भोगिराट्‌ ॥५॥ 


चतुर्थं स्थान का स्वामी लग्न में हो, लग्न स्थान का स्वामी चतुर्थ स्थान में 
हो और उनको अन्य ग्रह देखते हों या सम्बन्ध करते हों तो चतुष्पद का जन्म 
हो । यदि राहु-केतु से सम्बन्ध हो तो अज (बकरा) का जन्म कहे। चन्द्रमा, 
वृहस्पति, शुक्र से गौ का जन्म और शनि से युत या दुष्ट हो तो भेस का जन्म । 
यदि लग्नेश दशम में हो और लग्न में राहु हो तो जातक पादजात होता है । 
जो जन्म के समय पेरों से उत्पन्न होता है, श्रर्थात्‌ माता के गर्भ से पैर पहले 
निकले उसे पादजात कहते हैं ॥५॥ 


बित्तास्तगो पञ्चमयाननाथो पापेक्षितो पापसमन्वितो वा। 
पृंसस्त्रिभागे पुरुषग्रहेन्द्र जाताः कपिक्रोडबिडा लकाद्याः ।।६॥ 


द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान में पंचमेश तथा चतुर्थ हो, पापग्रह से 
युत या दृष्ट हो, पुरुष द्रेष्काण में पुरुष ग्रह हो तो वानर, शूकर, मार्जार का 
जन्म जाने । पुरुष ग्रह सूर्य, मंगल, वृहस्पति हैं । पुरुष द्रेष्काण मेष, मिथुन, 
सिह, तुला, धनु और कुम्भ हैं 1॥६॥ 


तस्मिन्मन्दबुधेक्षिते तु जननं पिण्डाकृतिर्वाकपतिः 

साहिद बलवीक्षितो यदि महीदेवान्वयो नीचकृत्‌ । 
एकस्था गुरुराहुभानुतनयाः शुक्र न्दुपुत्रक्षिता: 

शूद्रोऽपि द्विजतौल्यमेति निखिलां विद्यामुपेति विजः ॥७॥ 


८७० जातकपारिजात 


थदि पूर्व कथित योग में पंचमेश, चतुर्थेश, बुध और शनि दुष्ट हों तो पिंड 
के समान जन्म हो अर्थात्‌ शरीर के अवयव (अंग) प्रकट न हों। यदि बृहस्पति 
राहु युत हो या वलहीन ग्रह से देखा जाये तो ब्राह्मण भी नीच कर्म करनेवाला 
हो । ब्राह्मण से प्रायः नीच कमं की आशा नहीं की जाती और जब ब्राह्मण भी 
नीच कर्म करनेवाला हो तो अन्य जाति के मनुष्यों की क्या कथा । यदि बृहस्पति, 
राहु और शनि एक साथ हों और बुध, शक्र से देखे जाते हों तो शूद्र होने पर 
भी उच्च आचरण करने वाला हो । यदि इस योग में ब्राह्मण जन्म ले तो 
सभी विद्याग्रों में पारंगत होता है ।।७।। 


लग्नात्पुत्रकलत्रभे शुभपतिप्राप्तेऽयवाऽऽलोकिते 
चन्द्राद्वा यदि सम्पदस्ति हि तयोज्ञ योऽन्यथाऽसम्भवः । 
पाथोनोदयगे रवौ रविसुते मीनस्थिते दारहा 
पुत्रस्थानगतइ्च पुत्रमरणं पुत्रोऽवने यच्छति ॥८॥ 


(१) लग्न से पंचम भाव में शुभ ग्रह का योग या पंचमेश में पंचम में हो या 
पंचम भाव को उसका स्वामी देखता हो या शुभ ग्रह देखता हो तो 
पुत्र का सुख अच्छा हो । 

(२) यदि सप्तम स्थान में उसका स्वामी हो या शुभ ग्रह हो या सप्तम भाव 
को उसका स्वामी देखता हो या शुभ ग्रह देखते हों तो स्त्री सुख भ्रच्छा 
होता है । 

(३) यदि चन्द्र स्थान से पंचम भाव का स्वामी अपने स्थान को देखता हो 
अथवा वहाँ बैठा हो, या शुभ ग्रह उस स्थान को देखते हों तो पुत्र सुख 
अच्छा होता है । 

(४) यदि चन्द्रमा से सप्तम स्थान का स्वामी अपने स्थान या शुभ ग्रह से 
युत हो या शुभ ग्रह देखते हों तो स्त्री सुख अच्छा होता है । 

ऊपर योग (१) श्रौर (२) न हों तो पुत्र सुख नहीं होता श्रौर योग (३) 
आर (४) न हों तो स्त्री सुख नहीं होता । 

(५) यदि कन्या लग्न में सूर्य हो श्रौर सप्तम स्थान में मीन में शनि हो तो 
उस जातक को स्त्री की मृत्यू हो जाती है। 

(६) यदि कन्या लग्न में सूर्यं और पंचम स्थान में 'मंगल हो तो पुत्र का 
नाश हो जाता है । 

सारावली में एक श्लोक है :-- 
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भौम: पञ्चमभवने जातं जातं विनाशयति पुत्रम्‌ । 
दृष्टे गुरुणा प्रथमं सितेन न च सर्वसंदृष्टः ॥॥ 


इस श्लोक के अनुसार पंचम में मंगल हो तो जो पुत्र होते हैं वे नष्ट हो 
जाते हैं किन्तु बृहस्पति यदि देखता हो तो केवल ज्येष्ठ पुत्र का नाश होता है । 
परन्तु सारावली में केवल पंचमस्थ मंगल का फल दिया है श्रौर जातक पारिजात 
में कन्या लग्न में सूर्य और पंचम में मंगल का ॥।८॥। 

इस प्रकार इस श्लोक में छः योग दिये हैं । 


पुत्रस्थानपतो तु वा नवमपे लग्नात्कलत्र ऽथवा 

युग्मक्षे रशिशक्रवीक्षितयुते पुत्रोजनो जायते । 

प्‌ दर्ग पुरुषग्रहेक्षितयुते जातस्तु पुत्राधिको 
जीवात्पञचमराशितइच तनयप्राप्ति वदेद्‌ देशिकः ॥६॥। 


इसमें चार योग कहे हैं :--- 

(१) पंचम भाव का स्वामी लग्न से सप्तम होया समराशि में हो और 
चन्द्रमा और शुक्र से दुष्ट हो तो जातक के अनेक कन्या होती हैं । 

(२) यदि लग्न से नवें भाव का स्वामी सप्तम में हो या समराशि में हो 
श्रौर शुक्र और चन्द्रमा से दृष्ट हो तो अनेक कन्याश्रों का जन्म 
होता है । 

(३) यदि पंचमेश अथवा नवमेश पुरुष ग्रह के वर्ग में हो और पुरुष ग्रह से 
देखा जाये तो जातक के बहुत पुत्र होते हैं । 

(४) पुत्रकारक बृहस्पति है श्रतः बृहस्पति से और पंचम स्थान से पुत्र का 
विचार करे । 


फलदीपिका में कहा है :--- 

पृंराश्यंशे धीश्वरे पुग्रहेन्द्रेयुक्ते दृष्टे पुंगहे पुंप्रसुति : । 

स्लीराश्यंशे स्त्रीग्रहैर्युक्तदुष्टे स्त्रीणां जन्म स्यात्सुतक्षं सुतेशे ॥ 
बलभद्र ने भी कहा है :-- 

जीवस्थितस्य राशेः पञ्चमभे पापसंयुक्ते । 

पुत्रविनाशं विन्द्यात्‌ सौम्यक्षेत्रं तु शभदं स्यात्‌ ॥६॥ 

शुक्र न्दुव्ग सुतमे विलग्नाच्छ क्र रा चन्द्र रण युतेऽथ दुष्टे । 

पापरयुक्ते बहुपुत्रशाली शन्यारदुष्टे सति पुत्रहीनः ॥१०॥ 
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लग्न से पंचम भाव शुक्र या चन्द्रमा के वर्ग में हो और शुक्र और चन्द्रमा से 
युक्त हो या दृष्ट हो, पापग्रह से युक्त न हो तो जातक के बहुत पुत्र होते हैं । 
किन्तु इस योग में यदि शनि और मंगल देखते हों तो जातक पुत्रहीन होता है । 
॥। १०॥। 


पोत्रप्राप्तिरनद्भभे सुतग॒हात्सौम्यस्य राइयंदाके 
तन्नाथे शुभखेटवीक्षितयुते केन्द्रमिकोशेऽदवा । 
स्वक्षत्रोपगते तु पुत्रगहपे जातोऽल्पपुत्रो भवेत्‌ 
पुत्रेशांशपतिः स्वभांशकगतो यद्येकपृत्रं ददेत्‌ ॥११॥ 


इस श्लोक में तीन योग कहे हैं :-- 

(१) यदि एकादश भाव में सौम्य ग्रह की राशि और नवांश पड़े तो उसका 
स्वामी सूयं ग्रह से युक्त या दृष्ट हो या केन्द्र त्रिकोण में हो तो पौत्र 
की प्राप्ति हो । 

(२) यदि पंचमेश पंचम में हो तो थोड़े पुत्र हों । 

(३) पंचम स्थान का स्वामी जिस नवांश में हो उस नवांश का स्वामी ग्रपने 
नवांश में हो तो एक पुत्र होता है ॥ ११।। 


पुत्रस्थे मदनाधिपे वितनयो जायाविहीनोऽथवा 
पुत्रादष्टमझात्ररिष्फगृहगाः पापाः कुलध्वंसकाः । 

राहो नन्दनराशिगे तदधिपे डुःस्थानगे पुत्रहा 

पुत्रस्थे तनुपे तनौ सुतपतो गृहह्वाति दत्तात्मजम्‌ ॥१२॥ 


इस श्लोक में चार योग कहे हैं :-- 

(१) यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम स्थान में हो तो जातक पुत्रहीन या 
भार्याविहीन होता है । 

(२) यदि दशम स्थान और द्वादश स्थान में पापग्रह हो तो जातक कुलध्वंसक 
होता है अर्थात्‌ उसके सन्तान नहीं होती । 

(३) राहु पंचम में हो और पंचमेश छठे, ्राठवें या वारहवं हो तो पुत्र का 
नाश करता है । 

(४) लग्नेश पुत्र स्थान में हो अर्थात्‌ पंचम में हो और पंचमेश लग्न में हो 
तो जातक बेटा गोद लेता है ॥१२॥। 
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ढुःस्थौ विलग्नसुतपौ समुपति पुत्र 
दत्तात्मजं च शुभखेचरवीक्षितों चेत्‌ । 
त-ड्रावराशियुतका रकवर्ग घूलाद्‌ 
गह्लाति दत्ततनयं परतस्त्वखेटात्‌ ॥१३॥। 
लग्नेश श्रौर पंचमेश छठे, आठवें या वारहवें हों (उनका एक साथ बैठना 
आवश्यक नहीं) और शुभग्रह से दृष्ट हो तो जातक बेटा गोद लेता है । 
पंचम भाव में जो ग्रह हो (यदि कोई ग्रह हो) उसको वृहस्पति के षष्ट्वगं 
देखिये । जिस स्थान में (षट्वगं में से जो वर्ग) राहु युक्त न हो, उस वर्ग से 
जिस जाति का बोध होता हो उस जाति से बालक गोद लेता है । 
यहाँ पर पंचम भावगत और बृहस्पति दो ग्रह कहे गये हैं, इनमें से कोन 
सा लेना ? इनमें जो बलवान्‌ हो वह लेना ॥१३॥। 


केन्द्रत्रिकोणाग॒हगः सुतपः शुभक्षं 

सोम्यान्वितो यदि सुतं समुपति बाल्ये । 
भोगीशयुक्तसुतराझिपभुक्तिजातः 

स्वल्पायुरेति फरिभुक्तिभवङ्चिरायुः ॥१४॥ 


इसमें तीन योग कहे हैं :--- | 
(१) पंचम स्थान का स्वामी केन्द्र, त्रिकोण में हो, शुभग्रह की राशि में हो, 
सुर्य युक्त हो तो कम अवस्था में ही पुत्र होता है । 
(२) राहु से युक्त पांचवे स्थान का स्वामी हो और उस पंचमेश की अन्तर्देशा 
में पुत्र हो तो वह अल्पायु होता है। 
(३) पंचमेश के साथ यदि राहु हो तो उस राहु की अ्रन्तदेशा में पुत्र हो तो वह 
दीर्घायु होता है ।। १४॥ 
पुत्रस्थानपवित्तपौ गतबलो पापेक्षिते पुत्रभे 
जातोऽनेककलत्रवानपि सुताभावं समेति ध्रवम्‌ । 
तज्जाया यदि पुत्रयोगजनिता सौम्येन वा पञ्चमात्‌ 
षष्ठेशेन निरीक्षिते सतवतो जारेण सञ्जायते ॥१५॥ 


यदि पाँचवे घर का स्वामी और दूसरे घर का स्वामी बल रहित हो और 
याँचवाँ स्थान पापग्रह से देखा जाता हो तो जातक के अनेक पत्नियाँ होनें पर 


\ 


८७४ जातकपारिजात' 


भी सन्तान नहीं होती। यहाँ शंका यह उठती है कि दूसरे स्थान को क्यों सम्मिलित 
किया ? क्या दूसरे स्थान से सन्तान देखी जाती है ? नहीं । दूसरा स्थानः 
कुटुम्ब का स्थान है जिसके पुत्र ही नहीं होगा उसके कुटुम्ब बढ़ने की क्या 
आशा ? सन्तान होगी तो परिवार भी बढ़ेगा । सन्तान नहीं होगी तो परिवारः 
सीमित रहेगा । इसलिए ग्रंथकार ने पुत्रेश, द्वितीयेश का निर्वल होना कहा । 
आगे कहते हैं कि अनेक पत्नियों के होने पर भी सन्तान नहीं होती तो क्या 
सब स्त्रियाँ वाँझ होती हैं । इसलिये लिखते हैं कि यदि जातक की कोई पत्नी 


सन्तान योगवाली हो तो उसको और पंचम भाव किसी शुभग्रह से देखा जाता 


हो या षष्ठेश से दृष्ट हो तो अन्य पुरुष से पुत्र हो अर्थात्‌ अपने पति से पुत्र न 
हो, व्यभिचार से पुत्र उत्पन्न हो । काशी की एक टीका में :--'सौम्येन' का अर्थ 
किया है कि बुध से वीक्षित हो किन्तु संस्कृत टीकाकार ने लिखा है कि किसी 
भी शुभग्रह से दृष्ट हो । हमें संस्कृत टीका मान्य है ॥१५।। 


पुत्रस्थाने तदीशे वा गुरो वा शुभवीक्षिते । 
शुभग्रहे संयुक्त पुत्रप्राप्तिनं संशयः ॥१६॥ 


लग्नेशे पुत्रभावस्थे पुत्र शे बलसंयुते । 
परिपुरणंब्रले जीवे पुत्रप्राप्तिनं संशयः ॥।१७॥ 


पुत्रस्थानगते जीवे परिपुणांबलान्विते । 
लग्नाघिपेन संदृष्टे पुत्रप्राप्तिने संशयः ॥।१८॥। 


चेशेषिकांशके जीवे पुत्रेशे च तथास्थिते । 
शुभनाथेन संदृष्टे पुत्र तत्प्राप्तिमादिशेत्‌ ॥१६॥ 


पंचम भाव वा पंचम भाव का स्वामी वा गुरु शुभग्रह दुष्ट हो तथा शुभ 
ग्रह युक्त हो तो निःसन्देह पुत्र प्राप्ति होती है ॥१६॥ 

लग्नेश पाँचवें घर में हो और पंचम भाव का स्वामी बलवान्‌ हो और 
बृहस्पति पूणां बली हो तो अवश्य पुत्र प्राप्ति होती है ॥१७॥ 

पूर्णं बली वृहस्पति पंचम भाव में हो उसे लग्नेश देखता हो तो निःसन्देह 
पुत्र प्राप्ति का योग बनता है ।।१८॥ 

वृहस्पति वेशेषिकांश में हो और इसी भाँति पंचम भाव का स्वामी 
वंशेषिकांश में हो और पंचम भाव को नवमेश देखता हो तो निःसंदेह पुत्र प्राप्तिः 
होती है । वेशेषिकांश के लिए देखिये ग्रध्याय १, श्लोक ४५, ४६।।१९॥ 
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दशमे शोतगुद्यं ने भगुजः पापिनः सुखे । 
तस्य सन्ततिविच्छेदो भविष्यति न संशयः ॥२०॥ 


षष्ठाष्टमस्थो लग्नेशः पापयुक्तः सृताधिपः । 
दृष्टो वा शत्र नीचस्थेः पुत्रहानि वदेद्‌ बुधः ॥२१॥ 


लग्नसप्तमधर्मान्त्यराशिगाः पापखेचराः । 
सपत्नराशिवर्गस्या वंशविच्छेदकारिरगः ॥२२॥ 


चन्द्रमा दसवें घर में हो, शुक्र सातवें और पाप ग्रह में सुख स्थान अर्थात्‌ 
चतुर्थ में हो तो उसका वंश विच्छेद होता है, अर्थात्‌ सन्तान नहीं होती या 
होकर नष्ट हो जाती है ॥२०॥ 

लग्नेश छठे भाव या आठवें भाव में हो, पाँचवें भाव का स्वामी पाप युक्त 
हो या उसका शत्रु किवा कोई नीच ग्रह उसको देखता हो तो पुत्र हानि होती है 
अर्थात्‌ पुत्र नष्ट होने का योग है ॥२१॥ 

पाप ग्रह शत्रु की राशि में हो या शत्रु के वर्ग में लग्न सप्तम, नवम, द्वादश 
में हो तो वंशविच्छेद करते हैं ॥२२॥ 


वन्ध्या वृद्धा कृशा बाला रोगिणो पुष्पर्वाजता । 
कर्कशा स्थुलदेहा च नार्योऽष्टो परिवजिताः ॥२३॥ 
ऊपर जो योग कहे हैं उनको उस पुरुष की कुण्डली में लागू नहीं करना 
जिसकी स्त्री नीचे लिखे ग्राठ प्रकारों में से किसी प्रकार की हो :-- 
वाँझ, वृद्धा, वाला (बहुत कम उम्र की) कृशा (बहुत दुर्बल), रोगिणी, 
पुष्पर्वाजता (जिसको मासिक धर्म न होता हो), कर्कशा (दुर्व्यवहार वाली) और 
स्थूल-देहा (बहुत मोटी) हो ॥२३॥ 
गुरुलग्नेशदारेशपुत्रस्थानाधिपेष्‌ च । 
सवंष्‌ बलहीनेष्‌ वक्तव्या त्वनपत्यता ॥२४॥ 


पुत्रस्थानं गते पापे तदीशे नीचराशिगे । 
शुभद ष्टिविहीने तु वक्तव्या त्वनपत्यता ।॥२५॥ 
गुरुलग्नहिमांशुनां पञचमस्थरशोभनेः । 
शुभदुग्योगरहितर्वेक्तव्या त्वनपत्यता ॥ २६॥ 
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पुत्रस्थानगते पापे तदीशे पापमध्यगे । 
सौम्यद्ग्योगरहिते वक्तव्या त्वनपत्यता ॥२७॥ 


पापमध्यगते जीवे पुत्रेशे बलवजिते । 
सौम्यदृग्योगरहिते वक्तव्या त्वनपत्यता ॥२८॥ 


बृहस्पति, लग्न का मालिक, पंचम का मालिक वा सप्तम का मालिक यदि 
सव निर्बल हों तो संतान रहित होता है ॥२४॥ 

पाप ग्रह पांचवें घर में पड़े हों और पांचवें घर का स्वामी नीच राशि में 
हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो सन्तान रहित होता है ॥२५।। 

बृहस्पति, लग्न व चन्द्रमा इनसे पांचवें घर से संतान देखते हैं इसलिए 
इन तीनों से पंचम पाप ग्रह हो और शुभ ग्रह द्ष्ट न हो या शुभ ग्रह युक्त न 
हो तो संतान रहित होता है ॥२६॥ 

पांचवें घर में पाप ग्रह हो, पांचवें घर का स्वामी पाप ग्रह के मध्य में हो, 
उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो तो संतान रहित होता है ।।२७।। 

पाप ग्रह के वीच बृहस्पति हो, पुत्रेश बली न हो और शुभ ग्रह से न युक्त 
न दुष्ट हो तो संतान रहित होता है । इन पांचों श्लोकों में 'ग्रनपत्यता' लिखा 
है इसलिए इसका अर्थ सन्तान रहित किया गया है ॥२८॥ 


पुत्रस्थाने बुधक्षेत्रे मन्दक्षेत्र्थवा यदि । 
सान्दिसन्दयुते दुष्टे तदा दत्तादयः सृताः ॥२९॥ 


पहले श्लोक का अर्थ दिया जाता है फिर व्याख्या की जायेगी । यदि पाँचवें 
घर में मिथुन, कन्या, मकर या कुम्भ हो और उसमें गुलिक हो या शनि की 
दृष्टि पड़े या शनि बैठा हो तो गोद का बेटा होता है। मूल में लिखा है कि 
दत्तक आदि पुत्र होते हैं, श्रौरस पुत्र नहीं होता । 

पराशर के मत से मकर का शनि या कुम्भ का शनि पंचम स्थान में हो 
तो तीन पुत्र होते हैं। (मकर में शनि होने से) पाँच पुत्र होते हैं, कुम्भ में 
शनि होने से तीन । 

इस श्लोक का पराशर से विरोध होता है। इसलिए हमें फलदीपिका 
का मत विशेष मान्य है, यहाँ लिखा है :-- 


मान्दं सुतक्ष यदि वाऽथवोघं मान्द्यर्कपुत्रान्वितवीक्षितं चेत्‌ । 
दत्तात्मजः स्याइुदयास्तनाथसम्बन्धहीनो विबलः सुतेशः ॥ 
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फलदीपिका के मत में और जातक पारिजात के मत में अंतर है ॥२९॥ 


मीनस्थोऽत्यल्पसन्तानइचापस्थः कृच्छूसन्तति: । 
श्रसन्तति: कुलीरस्थो जीवः कुम्भे न सन्ततिः ॥३०॥ 


पुत्रस्थाने कुलोरे वा मोने कुम्भे शरासने । 
स्थितो यदि सुराचार्यस्तत्फलं कुरुते नणाम्‌ ॥३१॥ 
यदि पंचम भाव में कक का वृहस्पति हो तो सन्तान नहीं होती । यदि 
पंचम भाव में कुम्भ का बृहस्पति हो तो संतान नहीं होती । यदि पंचम भाव में 


धनु का वृहस्पति हो तो कठिनता से सन्तान होती है । यदि पंचम भाव में 
मीन का बृहस्पति हो तो अल्प सन्तान होती है ॥३०-३१॥ 


पापग्रहेण संदृष्टे देवशायात्सुतक्षयः 
षष्ठाधिपयुते दुष्टे विप्रशापात्सुतक्षयः ॥३२॥ | 


सृतेशे कुजसंयुक्ते रिपुनाथेन वीक्षिते । 
शुभदृष्टिविहीने च रिपुदोषात्सृतक्षयः ॥३३॥ 


नवमे पापसंयुक्ते मन्दयुक्ते सुताधिपे । 
त्रिकोणे मान्दिसंयुक्ते पितुदोषात्सृतक्षयः।३४॥ 


मातृस्थानगते पापे सृतेशे मन्दसयुत । 
व्ययनाशगते पापे मातुदोषात्सृतक्षयः॥३५। 


राहुकेतुय॒ते दृष्टे पञचमे बलर्वाजते । 
तदीशे वा तथा प्राप्ते सपंदोषात्सुतक्षय: ॥३६॥ 


गुरुपुत्रेशदारेशभूमिजाः संयता यदि । 
दुर्देबपोडया पुत्रीपुत्रनाशं वदेद्‌ बुधः ।३७।। 


पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी आर बृहस्पति पाप ग्रह से दृष्ट हो तो 
देवता के शाप से सुतक्षय होता है । विप्र के शाप से सुतक्षय होता है ॥३२॥ 

पंचमेश मंगल से युक्त हो और षष्ठेश उसको देखे और शुभग्रह दुष्ट न हो 
तो शत्रु के शाप से सुतक्षय होता है ॥३३॥। 
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यदि नवम भाव पाप ग्रह से युक्त हो, पंचमेश शनि से युक्त हो और 
त्रिकोण में (नवम या पंचम) में मान्दि हो तो पिता के दोष से अर्थात्‌ पिता 
के शाप से सुतक्षय होता है । यह आवश्यक नहीं है कि पिता शाप दे । पिता के 
प्रति अपना कत्तव्य इस जातक ने नहीं किया यह समझना चाहिए ।।३४।। 

चतुर्थं स्थान में पाप ग्रह हो, पंचमेश शनि के साथ होकर अष्टम या द्वादश 
स्थान में हो तो माता के कारण सन्तान का क्षय होता है अर्थात्‌ माता के प्रति 
अपना कत्तव्य पालन नहीं करने से माता के चित्त को जो ठेस पहुंचती है उसके 
'परिणामस्वरूप सुतक्षय होता है ।॥।३५॥ 

पंचम स्थान राहु या केतु से युक्त हो या दृष्ट हो और निर्बल हो और 
उसका स्वामी भी राहु या केतु से युक्त हो या दुष्ट हो श्रौर निर्वल हो तो 
सर्प दोष से सुतक्षय होता है । इसलिए लोक परम्परा है कि काले सांप को नहीं 


मारते ।।३६।। 
यदि बृहस्पति, पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी तया 


मंगल एक साथ हो तो दुर्देव पीड़ा से पुत्री, पुत्र का नाश होता है 11३७॥ 


पुत्रस्थानगतः कझ्चित्परिपुरणंबलान्वितः। 
ग्रदृष्टः पुत्रनाथेन तदा दत्ताइयः सुताः ॥३८॥ 


पापक्ष त्रगते चन्द्रे पुत्रेशे घमराशिगे । 
दत्तपुत्रस्य सम्प्राप्तिलंग्नेशस्तु त्रिकोराग: ॥।३६॥ 


युग्मोदये पुत्रनाथश्चतुथस्थानगोऽपि वा । 
मन्दांशकसमारूढो दत्तपुत्रो भविष्यति ॥४०॥ 


युग्मांशे भानुजांशे वा पुत्रेशोऽकन्द्जान्वितः । 
दत्तपुत्रस्य सम्प्राप्तिस्तस्मिन्योगे भविष्यति ॥४१॥ 


मन्दांशे पुत्रराशीशः स्वराशौ गुरुभागंवो। 
पुर्वं दत्तसृतप्राप्तिः पुनर्नार्याः पुनः सुतः ॥४२॥ 


मन्दांशकस्यिताः खेटाः शुक्लपक्षबलाधिकाः । 
गुरुयंदि सुखस्थाने दत्तपुत्र रा सन्ततिः ॥४३॥ 


अब दत्तक पुत्र कहते हैं :-- 


पुत्र स्थान में पूर्वोकत सकल बलशाली कोई ग्रह हो और पंचमेश ग्रस्त 
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हो तो गोद का बेटा होता है । मूल में दत्तक श्रादि लिखा है, जिससे. श्रथं 
यह निकलता है कि औरस पुत्र न हो। वाकी ग्यारह प्रकार के पुत्रों में से 
क्षेत्रज आदि पुत्र हो ॥३८॥ 

चन्द्रमा पाप ग्रह की राशि में हो, पंचम भाव का स्वामी नवम में हो 
अर लग्नेश त्रिकोण में हो तो दत्तक पुत्र होता है ॥३९॥। 

पंचमेश समराशि में हो (वष, कर्के, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन) ग्रौर 
चौथे स्थान में हो तथा शनि के नवांश में हो तो दत्तक पुत्र होता है ॥४०॥। 

वृष, ककं, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन यह सम राशि हैं। सम राशि के 
नवांश में या कुम्भ के नवांश में सूर्य, चन्द्रमा के साथ पुत्रेश हो अर्थात्‌ पंचम 
भाव का स्वामी हो तो इस योग में दत्तक पुत्र होता है ॥४१॥ 

पंचम भाव का स्वामी मकर या कुम्भ नवांश में हो, अपनी-अपनी राशि 
में बृहस्पति और शक्र हो तो पहले दत्तक पुत्र हो और कुछ दिन के बाद 
जातक को अपनी स्त्री से पुत्र हो ॥४२॥ 


मकर या कुम्भ नवांश में यदि शुक्ल पक्ष में ग्रधिक बलशाली ग्रह हो, 
बृहस्पति पंचम भाव में हो तो दत्तक पुत्र होता है ॥४३॥ 
विलग्नस्थे धरासुनौ निधनस्थे दिवाकरे । 
सुखे वा शुभसंदुष्टे पुत्रः कालान्तरे भवेत्‌ ॥४४॥ 


लग्ने दिनेशतनये रन्ध्रस्थानगते गुरो । 
पञ्चमे दुबले रिष्फे भौमे कालान्तरे सुतः ॥४५॥ 


प्रब कालान्तर अर्थात्‌ देर से पुत्र होने के योग कहते हैं :--- 
लग्न में मंगल हो और सूर्य चतुर्थं या अ्रष्टम हो उस पर शभ ग्रह की 
दृष्टि हो तो कालान्तर में--देर से पुत्र होता है । 


होरारत्न में एक योग है :--- 


लग्ने दिनकृततनये प्रष्टमसंस्थं गरी च यदि भोमे । 
पंचमगेऽल्पसुतक्षें पुत्रः कालान्तरे भवति ॥ 


पाराशर ने लिखा है कि :--- 


लग्ने मन्दे गुरौ रन्ध्रे व्ययं भौमसमन्विते । 
शुभदृष्टे स्वतुङः गे वा चिरात्‌ पुत्रमुपति सः ॥ 
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लग्न में शनि हो, अष्टम में बृहस्पति हो और द्वादश में बलहीन मंगल हो 
तो कालान्तर में पुत्र होता है ॥४४-४५।। 


पुत्रान्‌ पञ्चम भात्तृतोयभवनाद्‌ भ्रातृन्‌ कलत्रात्‌ स्त्रियो 
दासीश्च क्षितिरादितः स्वभवनाद्दासांइच मित्राणि च॥ 

यातांश्चव नवांशकाञडा च्छुभदृशा हत्वा तथा रोपयेद्‌ 
व्योमव्योमकर विभज्य तु तथा भुताइच पुत्रादयः ॥४६॥ 


पुत्र का पंचम भाव से, भाइयों का तृतीय भाव से, स्त्रियों का सप्तम 
भाव से, दासियों का चतुर्थं भाव से ग्रौर दूसरे भाव से दास तथा मित्रों का 
विचार करना चाहिए । 

इसका प्रकार यह है कि भाव पर जितने नवांश की संख्या वीती हो श्रौर उस 
पर जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि हो उनका गुणा कर लें । शुभग्रह की दृष्टि के 
लिए देखिये शुभ दृग्वल अध्याय २, श्लोक ३०-३१। गुणा करने के वाद 
उनको २०० से भाग करें जो लब्धि आये उसके अनुसार पुत्र आदि की संख्या 
होती है । पंचम से पुत्र, तृतीय से भाई इत्यादि पहले वता चुके हैं ॥४६॥ 


पुत्र सोदरभं कलत्रमुदयं यानं च राशि विना 
तल्लिप्ताः शुभखेटदृगुब लहताः षष्ट्या विभक्ताः क्रमात्‌ । 
व्योमाकाइकराप्तपुत्रसहजस्त्रीदासदासीसुहत 
सङ ख्या: पापनभोगदृगुबलभवाः पुत्रादिनाशप्रदाः ॥४७॥ 


पंचम भाव, तृतीय भाव, सप्तम भाव और चतुर्थ भाव की राशि संख्या 
छोड़कर जो अंश आये उनकी कला वना दे । शुभ ग्रह की दृष्टि बल से गुणा 
करें । जो गुणनफल आये उसे ६० से भाग दें और फिर २०० से भागदें। 
ऊपर जो पांच भाव गिनाये गये हैं, उनसे यथाक्रम पुत्र, भाई, स्त्री, दास, 
दासी और मित्र होते हैं। पाप ग्रह की दृष्टि से भाव की संख्या (राशि को 
छोड़कर) अर्थात्‌ कलापर पाप ग्रह को दृष्टि गुणा करने से ६० का भाग और 
२०० का भाग दें जो लब्धि ग्राये तत्तुल्य भाई, पुत्र आदि नाश होते हैं । 

यह तो हुआ श्लोक का अर्थ । अब इसकी आलोचना की जाती है । पुत्र 
भाव, तृतीय भाव, सप्तम भाव ठीक हैं। ऊपर श्लोक ४६ में चतुर्थं भाव से 
दासी बताया गया है और द्वितीय भाव से मित्र बताया गया है, इसमें. लग्न और 
चतुर्थं कहा । इस प्रकार श्लोक ४६-४७ में सामञ्जस्य नहीं होता ।।४७।। 
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पुत्रस्थानपलग्नपस्फुटयुते राश्यंशकोणे गुरौ 
पुत्राप्तिः सचिवेन्द्रिनस्फुटयुते राइयंशसंख्याः सृताः । 
धीधर्मावनिनायकस्फुटचयप्राप्तांशसंख्याश्यवा 
धीधमंक्षितिगस्फुटक्य भवने यातांशतुल्याः सुताः ॥४८॥ 


इसमें चार बातें कही गई हैं :-- 
(१) स्पष्ट पंचमेश ग्रौर स्पष्ट लग्नेश को जोड़ने से जो राशि अंश श्राये 
उसमें या उसके त्रिकोण में जब बृहस्पति जाता है तब पुत्र होता है । 
(२) चन्द्र स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट और बृहस्पति स्पष्ट के योग से जो राशि नवांश 
आये उसमें राशियों का परित्याग कर देखिये नवांश संख्या, तत्तुल्य पुत्र 
होते हैं । 
(३) पंचमेश, नवमेश, चतुर्थश को जोड़ लें । जो स्पष्ट आये वह देखिये 
कोन सा नवांश है, तत्तुल्य पुत्र होते हैं । 
(४) पंचम, नवम और चतुर्थ स्थान में जो ग्रह बैठे हों उनको स्पष्ट जोड़ लें । 
देखिये कोनसा नवांश है तत्तुल्य पुत्र होते हैं। 
आलोचना :— 


ऊपर चार में बताया है कि चतुर्थ स्थान में पंचम और नवम ग्रह हों परन्तु 
बहुतों के होते ही नहीं तो क्या उनके पुत्र नहीं होंगे ? इतने पुत्र होने के निर्णय 
करने के प्रकार बता दिये कि कोन प्रकार काम में लाया जाये यह निर्णय करना 
कठिन है ॥४८॥ 


जीवाच्चन्द्रमसो विलर्नभवनात्पुत्रप्रदं पञ्चमं 
तस्माद्धमंगुहं च तत्पतिदशामुक्तो सुताप्ति वदेत्‌ । 

पुत्रस्थानपकामपस्फुटय॒ते यत्तारका तद्दशा 
तत्खेटान्वितवीक्षकग्रहदशाभुक्तिइच पुत्रप्रदा ॥४६॥ 


बृहस्पति, चन्द्रमा और लग्न से पाँचवें स्थान से पुत्र स्थान है। इनसे 
नवम स्थान भी पुत्रप्रद है । इसलिए इन राशियों के स्वामी की दशा में पुत्र 
प्राप्ति कहे । 

पंचमेश श्रोर सप्तमेश को जोड़ लें । इस योग में जो स्फुट हो उस नक्षत्र 
से जो दशा आती हो उसकी दशा में पुत्र प्राप्ति होती है। उस स्फुट राशि स्वामी 
से जो युक्त हो या दृष्ट हो उसमें भी पुत्र प्राप्ति का योग होता है। 
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उदाहरण के लिए पंचम स्फुट ४-७ है और सप्तम स्फुट ६-७ है । दोनों 
का योग किया तो १०-१४ आया । १०-१४ से चन्द्र स्पष्ट से श्रवण नक्षत्र हुग्रा 
तो चन्द्रमा की दशा में पुत्र प्राप्ति कहना । या चन्द्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा 
हो या उस चन्द्रमा को देखता हो तो उस दशा में पुत्र प्राप्ति कहना । केवल दशा 
ही नहीं उसको अन्तदंशा में भी पुत्र होता है ४९ । 


पुत्रस्थानपकारकेक्षकयुता दुःस्थानपा दुर्बला 

दु :स्थास्तत्परिपाकभुक्तिसमये पुत्रस्य नाशं वदेत्‌ । 
चत्वारो बलशालिनो यदि शुभास्तत्पाकभुक्त्यन्तरे 
पुत्राप्ति सुतसम्पदः प्रभुजनप्रीत च कुवन्ति ते ॥ ५०॥ 


पुत्रप्रद चार ग्रह हैं। (१) पंचम स्थान का स्वामी । (२) पुत्र कारक 
अर्थात्‌ बृहस्पति (३) पंचम स्थान को जो ग्रह देखता हो। (४) पुत्र स्थान में 
जो ग्रह वैठा हो । ये ग्रह या इनमें से कोई ६-८-१२ का स्वामी भी हो या निबेल 
हो या ६-८-१२ में बैठा हो तो उसकी दशा ग्रन्तर्दशा में पुत्र का नाश कहे.। 
यदि यह चारों,पूणां बली हों, शुभ ग्रह हों तो उनकी दशा श्रन्तर्दशा में पुत्र लाभ, 
पुत्र की समृद्धि और राजा की कृपा करते हैं ॥५०॥ 


पुत्र शका रकयुतेक्षकखेच राणां 
तत्कालजस्फुटयुतांशक राशियातो । 
वागोहभानुतनयो यदि गोचरेणा 
जातस्य पुत्रजनिमृत्युकरो भवेताम्‌ ॥ ५१ ॥ 


जन्म काल में पांचवें भाव का स्वामी, वृहस्पति, पुत्र भाव में स्थित और 
पंचम भावको जो ग्रह देखते हों इन चारों के स्पष्ट जोडिये । जो योग आये 
उसमें क्या नवांश है यह देखिये । उस नवांश में या उस राशि नवांश में जब 
बृहस्पति जाता है तो पुत्र लाभ होता है। जब शनि जाता है तव पुत्र का नाश 
कहना चाहिए ॥५१॥ 


पितृ विचार 
पितृस्थानेइवरे सोम्ये कारके शुभसंयुते । 
भावे वा शुभसंयुक्त पितृसौख्यं विनिद्दिशेत्‌ ॥ ५२॥ 


शलोक ५२-५७ सर्वार्थचिन्तामणि में नवम भाव के श्रन्तर्गत दिये 
गये हैं । जहां नवम भाव से पिता का विचार किया गया है । किन्तु इस अध्याय 
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में पंचम भाव के प्रसंग दिये गये हैं, और ग्रन्यकार लिखते हैं “पुत्नाहेवमहोपपुत्र- 
पितृधीपुण्यानि सञ्चिन्तयेत्‌” इस प्रकार पंचम से पिता का विचार किया गया 
है । नवम भाव के प्रसंग में चतुर्थ श्रध्याय में लिखते हैं “भाग्यप्रभाव गुरुधर्मतपः- 
शुभानि संचिन्तयेन्नवमदेवपुरोहिताभ्याम्‌ ।” वहाँ नवम भाव में पिता का कोई 
जिक्र नहीं है । इसलिए पित स्थान का अर्थ सर्वार्थंचिन्तामणिकार नवम स्थान 
का स्वामी करते हैं । किन्तु पंचम भाव के प्रसंग में यह श्लोक होने से हम पितृ- 
स्थानेश्वर का अर्थ पंचमाधिपति कर रहे हैं । 

पांचवें स्थान का स्वामी सौम्य ग्रह और पितृकारक अर्थात्‌ सूर्य शुभ 
संयुक्त हो या पंचम भाव शुभ संयुक्त हो तो पिता का सुख कहे ।।५२॥ 


पारावतादौ तन्नाथे कारके च तथा स्थिते । 
स्वोच्चमित्रांझके वाऽपि पितुदीर्घायुरादिशेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


क्र रनीचांशकस्थे वा भावनाथे च कारके । 
सन्दमान्द्यगुसंथुक्ता पितृदुःखं विनिदिशेत्‌ ॥ ५४॥ 


सौम्ये तदीइवरे वाऽपि नीचमूढारिराशिगे । 
क्र रषण्टयंशके वाऽपि पितुदुःखं विनिद्शित्‌ ५५ ॥ 


पंचम भाव का स्वामी और सूर्य पारावत ग्रादि वेशेषिकांश में हो (देखिये 
अध्याय २, श्लोक ३०-३१) या अपने उच्च नवांश अथवा मित्र नवांश में हो तो 
पिता की दीघं आयु कहे ॥५३॥ 

अगर पंचम भाव का स्वामी और कारक (सूर्य) क्रूर अंश वा नीच अंश 
में हो, शनि, राहु या गुलिक के साथ हो तो पिता का दु:ख कहें। पिता के दुःख 
से तात्पर्य है कि पिता ग्रल्पजीवी हो ॥५४॥ 

यदि पंचमेश सौम्यग्रह भी हो किन्तु यदि नीच राशि में वेठे या अस्त हो 
या शत्रु राशि में बैठे अथवा क्रूर षष्टचंश में हो तो पिता का दुःख कहे अर्थात्‌ 
पिता अल्पजीवी हो ॥५५॥। 


पितृकमंगृहे जातः पितृतुल्यगुणान्वितः। , 
पितृजन्मतृतीयक्षं जातः पितृवशानुगः ॥ ५६॥ 


पितृषष्ठाष्टमे जातः वितुशदवुर्भे विष्यति । 
त-ड्ावपे बिलग्नस्थे पितृश्रष्ठो भवेत्सृतः । ५७ ॥ 
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पिता के जन्म लग्न से दसवें लग्न में यदि पुत्र का लग्न हो तो वह पिता 
के सदृशगुण वाला होता है। पिता के लग्न से तृतीय में जिस जातक का जन्म 
लग्न हो वह पिता की श्राज्ञानुसार चलता है ॥५६॥ 

पिता के लग्न से ६-८ वें जिसका जन्म लग्न हो वह पुत्र अपने पिता से 
शत्रुता करता है । जातक के पांचवें भाव का मालिक यदि लग्न में बैठा हो तो 
पिता से श्रेष्ठ होता है । सुब्रह्माण्यशास्त्री ने इसका अर्थ यह किया है कि यदि 
पिता के जन्म से छठे या आठवें का मालिक लड़के के लग्न में बैठा हो तो वह 
पिता से श्रेष्ठ होता है ॥। ५७॥। 


लग्नादायतपःस्थिताः शनिमहीपुत्रागवो मृत्युदा- 
स्तातस्याकंजभूसुतो निधनदो बालस्य रन्ध्रास्तगो । 
माने वा यदि पञ्चमे कुजरविच्छायाकुमारेन्दवः 
सद्यो मातुलतातबालजननीनाइां प्रकुर्वन्ति ते ॥ ५८ ॥ 


इस श्लोक में ६ योग बताये गये हैं :--- 
(१) यदि शनि, मंगल, राहु जन्म लग्न से नवमें या एकादश हों, चाहे एक 
साथ या अलग-अलग--तो पिता की मृत्यु कहते हैं । 
(२) यदि शनि व मंगल ८वें, ७वें हों तो जातक के पुत्र की मृत्यु कहते हैं । 
मूल में 'बालस्य' शब्द है इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि स्वयं की 


मृत्यु हो । 
(३) यदि दशम या पंचम में मंगल हो तो शीघ्र ही मामा को मृत्यु 
करता हे । 


(४) यदि सूर्य दशम या पंचम में हो तो पिता की मृत्यु करता है । 
(५) यदि शनि दशम या पंचम में हो तो पुत्र की मृत्यु करता है । 
(६) यदि चन्द्रमा दसवें या पांचवें हो तो माता की मृत्यु करता है । 
हमारे विचार से उपर्युक्त ठीक नहीं है, जब तक शनि, मंगल, सूर्य, चन्द्र 
पापाक्रान्त नहीं होंगे तव तक यह योग सही नहीं होगा । सर्वार्थचिन्तामणि में 
लिखा है :-- 
लाभे शुभे वा यदि मन्दभौमो फणोन्द्रयुक्तौ पितुरस्त्यपायः । 
लग्नाच्छुभे कर्मणि भूमिपुत्रे पापेक्षिते मातुलमृत्युमाहुः ॥ 
मन्देन युक्ते यदि पुत्रमृत्युं चन्द्रे हि तन्मातूर्मात सपापे । 
पितुम्‌ तिर्वासरनायकेऽत्र न संशयः पापदृशा समेते ॥ 
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इस प्रकार इस श्लोक की व्याख्या समाप्त हुई ॥५८॥ 
सबले पितृभावेशे लग्नेशेन्दुचतुर्थपाः । 
दुर्बला यदि तन्मातुगेभेतो मररां विदुः ॥ ५९ ॥ 
यदि पंचमेश बली हों और लग्नेश चन्द्रमा और चतुर्थ स्थान का स्वामी 
तीनों दुर्बल हों तो उसकी माता का मरण गर्भावस्था में हो ॥५९॥। 
नवमादष्टमाधीशो नवमात्खरपो$थवा ॥ 
दानिवेघेषु यः क्ररः संभवेत्‌ पितृमृत्युदः ॥ ६० ॥ 


यदि नवम भाव से अष्टमेश अर्थात्‌ चतुर्थेश शनि हो य्रथवा नवम भाव से 
२२वें द्रेष्कोण का स्वामी शनि हो तो क्रूर ग्रह विद्ध होने पर पिता का मृत्यु 
कारक होता है । वेधग्रह नीचे बताये जाते हैं :--- 


वेधस्थान बोध चक्र 


` द; क) कः ८ पा 





























ग्रह I IIIIIIV VVIVII VIIIIX X XIXII 
सूयं 129 36127 8 10 4 5 11 
चन्द्र 5195161221 0 0 काठया 
मं०श०रा० 1 2123940607 310 तया 
बुध 254379 6 1 8 1012 11 
बृहस्पति 1122546 3 71 3811 
शुक्र 8 7 1110909122 7011 4 13:36 





अब वेध कैसे देखना है, यह समझाया जाता है। जन्म कालीन चन्द्रमा से सूर्य 
प्रथम भाव में है तो शनि के अतिरिक्त और कोई ग्रह प्रथम भाव में हो तो सूर्य 
के गोचर से वेध होता है । वेध होने पर ग्रह अपना प्रभाव नहीं दिखाता । सूर्य 
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जब गोचर में हो तो अन्य ग्रह वेध कर सकते हैं, परन्तु शनि नहीं करता क्योंकि 
पिता, पुत्र का वेध नहीं होता । सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। इस प्रकार सूर्य का 
वेध न शनि करता है, न शनि का वेध सूर्य करता है। उसी प्रकार चन्द्रमा 
आर बुध का वेध नहीं होता । क्योंकि चन्द्र और बुध पिता-पुत्र हैं । चन्द्रमा 
पिता है, बुध पुत्र है । न चन्द्रमा का वेध बुध करता है न वुध का चन्द्रमा । 
प्रस्तुत विषय पर आइये । सूर्यं तृतीय भाव में हो चन्द्रमा से गिनने पर नवम 
भाव में शनि के अतिरिक्त कोई ग्रह हो तो सूर्य का वेध होगा । सूर्य गोचर से 
छठे जा रहा है तो बारहवें कोई ग्रह शनि के श्रलावा हो तो वेध होगा । 

अन्य उदाहरण देखिये । ब॒हस्पति जन्म राशि का गोचर से है तो वृहस्पति 
के साथ कोई ग्रह होगा तो वेध होगा । वृहस्पति चन्द्रमा गोचर से दूसरे जा 
रहा है तो चन्द्रमा से वारहवें कोई ग्रह जा रहा हो तो बृहस्पति का वेध होगा । 
यही बात ऊपर कोष्ठक में समझाई गई है ।।६०।) 


दिनेशस्थितराइयंशप्राणितः कोणागे रवो । 
पितृमृत्युर्मात मृत्य्‌रिन्दुस्थांशक्षयोबलात्‌ ॥ ६१॥ 


इसमें दो वातें वताई गई हैं । माता-पिता का निधन, वर्ष स्थिर हो जाने 
पर मास केसे निकालना :-- 
(१) सूर्य जिस राशि और नवांश में हो उनमें जो वली हो उससे त्रिकोण 
में (५,६) सूर्य जव गोचर में जाये तव पिता की मृत्यु हो । 
(२) चन्द्रमा जिस राशि में हो और नवांश में हो उनमें जो बली हो उससे 
त्रिकोण में जव सूर्य जाये तव माता की मृत्यु होती है ॥६१॥। 


भानुस्थितांदपारूढनवांशद्वादशांशभम्‌ । 
गते चन्द्र भवेन्मृत्यर्मातापित्रोरयथाक्रमम्‌ ॥ ६२ ॥ 


(१) सूर्य जिस नवांश में हो, उसका स्वामी जिस नवांश में हो, उस राशि में 
जब चन्द्रमा गोचर से जाता है तव माता की मृत्यु होती है । 


(२) सूर्य जिस नवांश में हो, उसका स्वामी जिस द्वादशांश में हो, उस राशि 
में जब चन्द्रमा जाता है तव पिता की मृत्यु होती है ।॥६२॥ 


दुष्टस्थानगते भानौ सिहान्त्यद्वादशांशके । 
जातइचेज्जननात्पुर्वं पित॒म॒त्यं, प्रयच्छति ।। ६३॥ 
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सूर्य छठे, आठवें, बारहवें में हो और यदि सिंह या मीन के द्वादशांश में हो 
तो जातक के जन्म के पहले ही पिता को मृत्यु होती है । 
जातकरत्न में यह योग दिया है :--- 

क्षीणे शशाङ्के तनुभावयुक्तमूढान्विते मन्दगहेसुरेज्ये । 


त्रिकोणगे पापखगंश्च सर्वेः प्रागेव पुत्रस्य मुखाद्विनाशः ॥६३॥ 


मार्तण्ड गुलिकस्फुटादपहृते राशित्रिकोरां शनो 

रोगं तज्जनकस्य देवसचिवे मृत्यस्तदंशोपगे । 

भ्रादित्ये यमकण्टकस्फुटयृते तद्राशिकोणा गुरो 

रोगं तऱ्धवनांशके$परगुरो तातस्य नाशं वदेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं :— 

(१) स्पष्ट गुलिक में से स्पष्ट सूर्यं को घटाइयें जो शेष बचे उस राशि में या 
उस त्रिकोण में गोचर वर्ष जब शनि जाता है तव पिता को बीमार 
करता है । 

(२) स्पष्ट गुलिक में से सूर्य स्पष्ट घटाइये जो शेष रहे राशि के उस नवांश 
में गोचर वश वृहस्पति के जाने से पिता की मृत्यु होती है। 

(३) सूर्य स्पष्ट में यमकण्टक स्पष्ट जोडिये । उसमें गोचर वश बृहस्पति के 
जाने से पिता को रोग होता है । 

(४) सूर्यं स्पष्ट में यमकण्टक स्पष्ट जोड़िये । जो नवांश आये उसमें बृहस्पति 
के जाने से पिता को मृत्यु होती है । 

शनि ३० वषं में भचक्र का भ्रमण कर लेता है और गुरु वारह वषं में । 
इसलिए यह आवश्यक नहीं कि शनि और वृहस्पति जब उपर्युक्त स्थानों में जायें 
तो पिता की मृत्यु होती है, भ्रन्य हेतुओं से जब मरणकाल आसन्न हो तव यह 
सिद्धान्त लागू करना चाहिए । जातकरत्न में भी लिखा है :-- 


आदित्ये यमकण्टकस्फुटहृते राशित्रिकोणे शनो ॥६४॥ 


केन्द्र चरेऽक चन्द्रे वा पितरो न दहेत्सुतः। 
केन्द्र द्विदेहगो तो चेन्मत्युदाहौ द्विकालगौ ॥ ६५ ॥ 


(१) केन्द्र में चर राशि हो और उसमें सूर्य या चन्द्रमा हो तो जातक अपने 
माता-पिता के मरने के समय उस स्थान पर नहीं होता । 
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(२) केन्द्र में यदि द्वस्विभाव राशि हो और उनमें यदि सूर्य या चन्द्रमा हो 
तो माता-पिता के मरण के बाद दाह नहीं होता, कुछ काल (एक श्राध 
दिन) बाद होता है । 


मेष, ककं, तुला और मकर चर राशि हैं । मिथुन, कन्या, धनु और मीन 
द्विस्वभाव राशियां हैं ॥६५॥। 


्रदृश्ययातो पितृमातुनाथौ पित्रोमु खादशंनदो भवेताम्‌ । 
पुत्राधिपोऽदृ इयगृहोपगरचेत्पुत्राननादशंनदोऽन्त्यकाले ॥ ६६ ॥ 


(१) पंचम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न की राशि 
से प्रारम्भ कर सप्तम स्पष्ट पर्यन्त हो तो पुत्र अपने माता-पिता के मरने 
के समय उनका मुख नहीं देखता, यह अदृश्य चक्राद्धं कहलाता है । लग्न 
स्पष्ट से प्रारम्भ कर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, पष्ठ एवं सप्तम 
स्पष्ट तक जो आकाश का भाग जन्म काल में पृथ्वी के नीचे होता है 
और दिखाई नहीं देता वह अदृश्य चक्रार्ड कहलाता है और आकाश का 
जो भाग दिखाई देता है ग्रर्थात्‌ लग्न स्पष्ट से प्रारम्भ कर वारहवाँ, 
ग्यारहवां, दसवां, नवां, आठवां और सप्तम स्पष्ट तक दृश्य चक्राद्ध 
कहलाता है । इन्होंने कहा है कि “पितृ-मातु-नाथौ” अर्थात्‌ चौथे और 
पांचवें के मालिक दिखाई न दें अदृश्य चक्राद्ध में हों । 

(२) पंचमेश अदृश्य चक्राद्ध में हो तो मरने के समय माता-पिता अपने पुत्र 
का मुख नही देखते । इन दोनों लग्नों में यह समझना चाहिए कि मरते 
समय माता-पिता के पास पुत्र नहीं होता ॥६६॥। 


बुद्धि विचार 


दुःस्थे ब्रुद्धिस्थानपे5दृर्यगे वा 
जातो मन्दप्रायबुद्धि समेति । 
केन्द्र कोणे सौम्यवागीशयक्ते 
वीर्योपेते बुद्धिमानिद्धितज्ञ: ॥ ६७॥ 


त्रिकालज्ञो भवेज्जीवे स्वांशे मृद्द शसंयुते 
गोप्राद्यंशके वाऽपि शुभांश शुभवीक्षिते ॥ ६८ ॥ 


(१) यदि पंचम भाव का स्वामी छठे, आठवें, बारहवें या अदृश्य भाग में बैठे 
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तो जातक मन्द बुद्धि होता है । अदृश्य भाग लग्न स्पष्ट से दूसरा, 
तीसरा सप्तम स्पष्ट तक होता है । 


(२) यदि पंचम भाव का स्वामी बुध और गुरु से युत होकर लग्न से केन्द्र 
में या त्रिकोण में बैठे और बलवान्‌ हो तो जातक बुद्धिमान्‌ श्रौर दूसरों 
के आशय को समझने वाला हो ॥६७॥ 


बृहस्पति श्रपने नवांश में या शुभषष्ट्यंश में या वेशेषिकांश में हो या शुभ 
ग्रह के नवांश में हो और शुभ ग्रह दुष्ट हो तो जातक भूत, भविष्य, वर्तमान 
का जानने वाला होता है ॥६८॥ 


हुद्रोगो पञ्चमे पापे सपापे च रसातले । 
क्र रषष्ट्य शसंयुक्ते शुभ दुग्योगर्वाजते ॥ ६६ ॥॥ 


यदि चतुर्थ व पंचम स्थान में पाप ग्रह हो और पाप षष्ट्यंश में हो तो 
जातक को हृदय रोग होता है किन्तु शुभ ग्रह का योग हो तो ऐसा नहीं 
होता ॥ ६९ ॥। 


पुण्य विचार 


भ्रन्नदानपरो नित्य पञ्चमेशे शुभांशके । 
शुभखेचरसंयुक्ते भूमिजे केन्द्रमाश्रिते ॥ ७० ॥ 


इस श्लोक में अन्नदान का योग दिया है । पाँचवें स्थान का स्वामी शुभ 
ग्रह के नवांश में हो, शुभ ग्रह से युक्त हो, और मंगल केन्द्र में हो तो नित्य प्रन्न 
दान करता है ॥ ७०॥ 


षष्ठ भाव फल 
रोग विचार-- 
रोगारिव्यसनक्षतानि वसुधापत्रारितश्चिन्तये- 
दुक्त रोगकरं तदेव रिपुगे जोवे जितारिभवेत्‌ । 
षण्ढो5रीशबुधो विधुन्तुदयुतो लग्नेशसम्बन्धिनो 
लिड्भस्यामयकृद्‌ व्रणेन रुधिरः षष्ठे सलग्नाधिप: ॥ ७१ ॥ 
छठे भाव से क्या-क्या विचार करना यह कहते हैं? छठे स्थान से और 


मंगल से, क्योंकि मंगल इस स्थान का कारक है। निम्नलिखित बातों का विचार 
करना चाहिए :--- 
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रोग, शत्रु, दुराचरण, क्षत (चोट या घाव) । इस श्लोक में तीन योग कहे 
गये हैं :-- 
(१) यदि वृहस्पति छठे भाव में हो तो वह मनुष्य -ग्रपने शत्रुओं को 
जीतता है । 
(२) छठे स्थान का स्वामी, वुध और राहु यह तीनों यदि लग्नेश से सम्बन्ध 
करें तो पुरुष नपुंसक होता है । 
(३) मंगल लग्नेश के साथ छठे भाव में हो तो उस मनुष्य के लिंग में घाव 
होता है और इस कारण बीमार रहता है ।।।७१॥ ट 


पत्नी षण्डत्वमेति क्षतभवनगते कामपे सासुरेज्ये 
सोमे मन्देन दृष्टे रिपुभवनगते शत्र भार्यामुपेति। 
सौम्यद्‌ ष्टे यृते वा न भयमरिजनाच्छत्र भे जन्मलग्नात्‌ 
पापः शत्र क्षतादिव्रणभयविपुलं जायते लाञ्छनं वा ॥७२॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं :-- 

(१) यदि सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र एक साथ छठे घर में बैठे तो 
उसकी स्त्री योषित्‌, धर्मं रहित अर्थात्‌ क्लीव होती है । सुब्रह्मण्य 
शास्त्री इसकी व्याख्या में लिखते हैं कि वह पुरुष अपनी स्त्री के पास 
जाता है तो उसमें क्लीवता ग्रा जाती है । बहुत से पुरुष नपुंसक नहीं 
होते, अन्य स्त्रियों के साथ रमण कर सकते हैं परन्तु अपनी स्त्री के 
साथ नहीं । बहुत से पुरुष अपनी स्त्री के साथ रमण कर सकते हैं, 
पर अन्य स्त्रियों के साथ नहीं । 

(२) यदि मंगल छठे हो और शनि से देखा जाय तो शत्रु की स्त्री को प्राप्त 
करता है । मूल में आया है, “शत्रुभार्यामुपैति” इसका श्रर्थ यह हुम्रा 
कि शत्रु की भार्या से सम्भोग करता है । 

(३) यदि छठे स्थान में शुभ ग्रह हो या देखते हों तो शत्रु का भय नहीं 
होता । 

(४) यदि छठे स्थान में पापग्रह हों या देखते हों तो घाव और लांछन 
होता है । लांछन से तात्पर्य यह है कि झूठा अपराध लगे ॥ ७२ ॥ 


षष्ठे भास्वति लग्ननायकरिपौ नोचारिगे दुबले 
जातस्तत्पितवगंशत्र्‌ सहितो लग्नेशमित्रग्रहे । 
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(१) 


(२) 


(१) 


(२) 


(३) 


इष्टस्थानगते निजोच्चसुहुदां वर्गोपयाते सति 
ज्ञातीनां बहुलं वदन्ति मुनयः झात्रव्रणाभावभाक्‌ ॥ ७३ ॥ 


यदि छठे घर में सूर्य नीच या शत्रु राशि का हो और लग्नेश का शत्रु 
हो तो जातक उन लोगों से ही शत्रुता करे जो उसके पिता के शत्रु 
हैं या थे । 

लग्नेश का मित्र ग्रह यदि त्रिकोण केन्द्र या शुभ स्थान में हो और 
अपनी उच्च राशि या मित्र राशि में बेंठा हो तो उस पुरुष के अनेक 
दायाद होते हैं और वह शत्रु तथा रोग से रहित होता है ॥ ७३ ॥ 


शत्र स्थानगतोर्शरनीचगहगो वक्र गतो वा$स्तगो- 
ऽनेकारातिजनो बहुक्षततनुः षष्ठाधिपो वा तथा । 
षष्ठस्थानगतेषु भास्करमुखव्य्रोमाटनेषु क्रमात्‌ 
तत्तत्कारकखेटदगं रिप्रा सम्पीडितः सन्ततम्‌ ॥ ७४॥ 


कोई भी ग्रह अपने शत्रु ग्रह में या नीच राशि में या वक्री या ग्रस्त 
होकर छठे भाव में हो तो जातक शत्रुओं से युत हो और उसके 
शरीर में घाव हो । 


यदि षष्ठेश अपने शत्नु ग्रह में बैठे या नीच राशि में हो या वक्री हो 


या अस्त हो तो उसके बहुत शत्रु हों और घाव आदि विशेष 
मात्रा में हों । 

सूर्य आदि ग्रह यदि छठे भाव में बैठे तो उनके वर्ग के शत्रु से जातक 
पीडित रहता है । सूर्य का वर्ग है पिता, राजा आदि | चन्द्रमा का वर्ग 
है माता, राजमहिषी आदि । मंगल का वर्ग है भ्राता आदि। बुध 
का वर्ग है मित्र, व्यापारी आदि। बृहस्पति का वर्ग है पुत्र, गुरु, ब्राह्मण 
आदि । शुक्र का वर्ग है स्त्री आदि। शनि का वर्ग है भत्य आदि । 
जिस भाव का स्वामी छठे घर में बैठता है उस भाव से जिसका 
विचार किया जाता है वह शत्रु होता है इसका भी विचार कर लेना 
चाहिए 11७४॥ 


पापव्योमचरास्त्रयोऽरिपतितत्प्राप्तेक्षका दुबला 
गोवित्तक्षयमामयं रिपुभयं कुर्वन्ति जन्मादितः । 

ते सवं बलशालिनो यदि शुभा गोवित्तमइवादिकं 
राजान्नं सकलोपदंशसहितं रोगारिनाशं वदेत्‌ ॥ ७५ ॥ 


८€२ जातकपारिजात 


इसमें दो योग बताये हैं :-- 

(१) छठे घर का मालिक, छठे घर में जो ग्रह बैठे हों, और छठे को देखने 
वाले, यह तीनों ग्रह यदि पापी और दुर्बल हों, तो जन्म से ही रोग 
आर गोधन का नाश होता है और शत्रु से पीड़ा होती है । 

(२) यदि तीनों--छळे में बैठा ग्रह, छठे का मालिक और छठे को देखने वाले 
ग्रह शुभ-ग्रह हों और बली हों तो गाय, धन, अश्व आदि प्राप्त होते 
हैं। राजा से धन मिलता है और रोग तथा शत्रु का नाश होता है । 
॥७५४॥। 


तेषासम्बरचा रिणामतिशुभो केन्द्र त्रिकोणायगो 
द्वावेतो बलशालिनौ यदि लघुव्याध्यादिनाशं नूणाम्‌ । 
एकोऽपि प्रबलो यदि व्रणरिपक्लेशादि किञ्चित्‌ फलं 
यत्तत्कारकवगंमूलमखिलं मोदं प्रमादं तु वा ॥ ७६ ॥ 


ऊपर तीन ग्रह बताये गये हैं। छठे घर का मालिक, छठे घर को देखने 
चाले ग्रह और छठे घर में बेठा हुआ ग्रह । इन तीनों में से कोई दो ग्रह भी 
अत्यन्त शुभ ग्रह हों और लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में बैठे हों, बलवान्‌ हों तो 
छोटे-छोटे रोगों का नाश करते हैं। यदि इन तीनों में कोई एक भी ग्रह वलवान्‌ 
हो तो अल्प मात्रा में रोग, व्रण आदि कहने चाहिएं और ऊपर जो यह कहा 
गया है कि जिसका यह ग्रह कारक है उससे कष्ट होता है तो वह सब आमोद 
या प्रमोद की ग्रह की स्थिति में है ॥७६।। 


पापे लग्नगते सपत्नपय्‌ते देहब्ररणं देहिनां 

पृत्रस्थे पितुपत्रयोः सखगते मातुः कलत्रे स्व्रियाः। 

धर्मस्थे सति मातुलस्य सहजे तस्यानुजस्य व्रणं 

लाभस्थे तु तदग्रजस्य निधने जातो गुदार्तो भवेत्‌ ॥ ७७॥ 


इसमें सात योग बताये गये हैं :-- 

(१) षष्ठेश से युक्त पापग्रह यदि लग्न में हो तो शरीर में घाव होता हे । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सूर्य, मंगल, शनि व राहु तथा केतु 
पापग्रह हैं । जहां भी पापग्रह की चर्चा हो वहाँ इन्हीं पाँच ग्रहों को 
पापी मानना । क्योंकि चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति तथा शुक्र शुभग्रह हैं । 
यहाँ पर यह भेद नहीं है कि कृष्णपक्ष का चन्द्रमा अशुभ (पाप) और 
शुक्लपक्ष का शुभ होता है । न यह भेद है कि पाप सहित बुध पाप 
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श्रौर शुभ सहित बुध शुभ होता है। चन्द्रमा व बुध को सदैव शुभ 
माना है । 
(२) यदि छठे घर का स्वामी पापग्रह के साथ पाँचवें स्थान में हो तो 
पिता और पुत्र के शरीर में घाव हो | 
(३) यदि छठे घर का स्वामी पापग्रह के साथ चौथे घर में हो तो माता के 
शरीर में ब्रण हो । 
(४) यदि छठे घर का स्वामी और पापग्रह दोनों नवम में हों तो मामा के 
शरीर में व्रण हो । 
(५) यदि षष्ठेश पापग्रह के साथ तृतीय भवन में बैठे तो छोटे भाई के शरीर 
में व्रण हो । 
(६) यदि छठे घर का मालिक पापग्रह के साथ ग्यारहवें स्थान में बैठे तो 
बड़े भाई के शरीर में घाव हो । 
(७) यदि छठे घर का स्वामी पापग्रह के साथ प्राठवें घर में बैठ तो जातक 
गुदा के रोग से पीड़ित होता है । 
गुदा के रोग--ववासीर, भगन्दर, कांच निकलना आदि । 
हमारा अनुभव है कि श्रष्टम में कोई पापग्रह बेठे यह आवश्यक नहीं कि 
छठे का मालिक भी साथ में हो तो गुदा के रोग होते हैं। यह श्लोक जातक 
रत्न में भी है ।।७७॥ 


भानुम्‌ ध्नि शशी मुखेऽवनिसुतः कण्ठ तु नाभेरध- 
इचान्द्रः सुरिरनामयं प्रकुरुते नेत्रामयं भागंवः । 

मन्दो वातमहिइच केतुरुदरव्याधि बुधक्षेत्रगो 

लग्नेशः शशिजेन वोक्षितयुतो गुह्यतरं यच्छति ॥ ७८ ॥। 


इस श्लोक में & योग बताये गये हैं :-- 

(१) षष्ठेश से युक्त छठे, आठवें में सूयं बैठे तो सिर में रोग हो । 

(२) छठे घर का मालिक चन्द्रमा के साथ छठे, आठवे बैठे तो मुख में 
रोग हो । 

(३) षष्ठेश से युक्त मंगल अगर छठे, आठवें बैठे तो कठ में अर्थात्‌ गले में 
रोग करता है । 

(४) यदि षष्ठेश युक्त बुध छठे, आठवें बैठे तो नाभि के नीचे रोग हो । 

(५) यदि षष्ठेश से युक्त बृहस्पति छठे, आठवें हो तो कोई रोग नहीं होता । 


८६४ 


(६) 
(७) 


(८) 
(९) 
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यदि पष्ठेश से युक्त शुक्र छठे, श्राठवें बैठे तो नेत्र रोग करता है । 


यदि पष्ठेश शनि सहित छठे, आठवें बैठे या राहु के साथ छठे का 
मालिक, छठे, आठवें हो तो वात-व्याधि करता है । 

यदि छठे का मालिक केतु के साथ छठे, आठवें घर में हो तो पेट में 
रोग करे । 

यदि लग्नेश बुध के घर में हो भ्रर्थात्‌ मिथुन और कन्या में हो और 
बुध से देखा जाता हो तो गुप्त स्थान में अर्थात्‌ जननेन्द्रिय में रोग 
करता है । 


पराशर ने लिखा है :— 


षष्ठाधिपोऽपि पापश्चेहहे वाऽप्यष्टमे स्थितः । 
तदा ब्रणो भवेहेहे कमं स्थानेऽप्ययं विधिः ॥ 
एवं पित्रादिभावेशास्तत्तत्कारकसंयुताः । 
ब्रणाधिपयुताश्चापि षष्ठाष्टमयुता यदि ॥ 
तेषामपि त्रणं वाच्यमादित्येन शिरोत्रणम्‌ । 
इन्दुना च मुखे कण्ठे भौमेन ज्ञेन नाभिषु ॥ 
गुरुणा 'नासिकायां च भृगुणा नयने पदे । 
शनिना राहुणा कुक्षौ केतुना च तथा भवेत्‌ ॥ 


पराशर के मत में थोड़ी भिन्नता है। वह कहते हैं कि छठे घर का 
मालिक यदि पापी हो और लग्न में, अष्टम में किवा दशम में स्थित हो तो ब्रण 
करता है । इसी प्रकार पित्रादि के भावेश या पिता आदि के कारक पष्ठेश के 
साथ छठे, आठवें हों तो उनके शरीर में त्रण कहना । गुरु के दाहिने नासिक में 
रोग कहना और शुक्र रहने से नेत्र में, पेर में, शनि राहु और केतु से काँख 
में रोग कहना ॥ ७८॥। 


लग्नादियद्राशिगते फणीशे शुक्रक्षिते तत्तनुचिह्वमेति । 
मन्दाहिय॒क्त रिपुराशिनाथे तुर ङ्कपश्वादिभयं वदन्ति ॥७६॥ 


इसमें दो योग बताये हैं :-- 


(१) 


लग्न श्रादि जिस राशि में राहु हो तथा शुक्र उसे देखता हो तो वह 
राशि कालपुरुष के जिस अंग में पड़ती है उस स्थान में चिह्ल 
करता है ग्रर्थात्‌ व्रण का चिह्न होता है । राशि कालपुरुष के 
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किस अंग में है यह पहले बताया गया है, जैसे मेष से सिर, वृष से चेहरा, 
मिथुन से बाहु और वक्ष-स्थल, ककं से हृदय आदि । 


(२) छळे स्थान का मालिक शनि याराहुसे युक्त हो तो घोड़ा आदि 
पशुओं से भय होता है अर्थात्‌ चोट लगने का 'ग्रन्देशा होता 
दर 
ट ।। ७९ ॥। 


पापग्रहेण संदृष्टे बलहीनेऽरिनायके । 
पापान्तरगते वाऽपि दात्रुपीडा भविष्यति ॥ ८०॥ 


शत्रु स्थान का मालिक निर्वल हो और पाप ग्रह से देखा जाता हो या 
पाप ग्रह्‌ के वीच में हो तो जातक शत्रुओं से पीड़ित होता है ॥ ८० ॥ 


शत्रुस्थानाधिपे दुःस्थे नीचमूढारिराशिगे । 
लग्नेशे बलसंयुक्ते शत्र,नाशं वदेद्‌ बुधः ॥ ८१ ॥ 


शत्रु स्थान का मालिक छठे, आठवें, वारहवें हो, नीच राशि में हो, शत्र 
स्थान में हो या अस्त हो ग्रौर लग्नेश बलवान्‌ हो तो शत्रुनाश हो । 


पराशर ने लिखा है :--- 


षष्ठेशारो तु दुःस्थावशुभतरय॒तो वीक्षितो वा शुभेश्चे- 
च्छत्रनेवास्य दुष्टो यदि शुभमिलितौ शदुव्‌द्धिभे वीह । 
एवं चेदष्टमेशो न भवति हि रुजा रोगयुक्तः शुभैश्चद्‌ 
दृष्टो षष्ठाष्टमेशावशुभतरयुतौ कुन्तखडगासिघातम्‌ ॥ 


षष्ठाष्टमेशविधुराश्यधिपः समेता दुष्टा मिथो धनपमीलितपापभुक्तो । 
तद्दृष्टभुक्तिषु भवन्ति हि मेहकृच्छक्रब्रणज्वरसमीरणमुख्यरोगाः ॥ 


एवं स्थिते दिनकरेऽपि पुरा यदुक्ता- 

स्ते संभवन्ति हि भिषरिभिरसाध्यरोगाः। 
दुष्टाश्च ते हि गुरुणा भुगुणा युताश्चेत्‌ 

शान्ता भवन्ति सहसैव समस्तरोगाः।॥८१॥ 


८६६ जातकपारिजात 
षष्ठेशे गोपुरांशादो दिवाकरनिरीक्षिते । 
लग्नेशे बलसम्पुरण ज्ञातीनामुपकारकुत्‌ ॥ ८२ ॥ 


षष्ठेश यदि गोपुरादि अंश में हो (देखिये ग्रध्याय श्लोक ४५,४६,४७) 
और सूर्य से दृष्ट हो एवं लग्नेश पूर्ण बली हो तो जातक जाति जन का उपकार 
करने वाला होता है ॥ ८२ ॥ 


इति नवग्रहकृपया वैद्यनाथविरचिते जातकपारिजाते त्रयोदशोऽध्यायः । 


इस प्रकार श्री नवग्रह की कृपा से वैद्यनाथ विरचित जातक पारिजात का 
तेरहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


चोदहवां श्रध्याय 


सप्तम शत्रष्टस नवस भावफल 
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यात्रापुत्रकलत्रसोख्यमखिलं सञ्चिन्तयेत्सप्तमा- 
दुक्त पुत्रसुखासुखागमफलं सर्वं च यत्तद्वदेत्‌ । 
सप्तम भाव से यात्रा, पुत्र, स्त्रो-सुख इन समस्त का विचार करे । जो 
कुछ पहले पुत्र आदि के सुख या असुख के वर्णन कर आये हैं वह सब सप्तम 
भाव से कहना चाहिए। जातकाभ रण में कहा है :-- 


रणाङ्गण चापि वणिकक्रिपाश्च जायाविचारागमनप्रयाणम्‌ । 
शास्तप्रवीर्णीह विचारणीयं कलतभावे किल सर्वमेतत्‌ ॥ 


जातकरत्न में लिखा है :-- 


युवतिपदादुद्वाहं भार्यापतिसुपदधिगडक्षीरम्‌ । 
आगमनं सरिदाप्तिं मूत्राशयं च नष्टधनम्‌ ॥ 


इस प्रकार सप्तम भाव से अनेक बातों का विचार किया जाता है। 


जारः कामगते सिते मदनपे साहिध्वजे वा तथा 
कामे जीवयुगोक्षिते शुभग॒हे जातो न जारो भवेत्‌ ॥ १॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं :-- 
(१) शक्र सप्तम भाव में हो तो मनुष्य जार होता है श्रर्थात्‌ दूसरी स्त्री से 
सम्बन्ध होता है । 
(२) यदि सप्तमेश राहु से या केतु से युक्त. हो तो जातक .परस्त्रीगामी 
होता 
(३) यदि सप्तम में बहस्पति हो .या सप्तम को बृहस्पति देखे और सप्तम 


८६८ 


(१) 


(२) 
(३) 
(४) 


जातकपारिजात 


स्थान में शुभ ग्रह की राशि हो तो जातक परस्त्रीगामी नहीं 
होता ॥ १ ॥ 


दुःस्थे कामपतो तु पापगृहगे पापेक्षिते तद्युते 
तज्जायाभवनस्य मध्यमफलं सर्वे शुभं चान्यथा । 
कामस्थानपतौ सितेन सहिते पापक्षगे कामधीः 

सौम्यक्षं शुभखेटवीक्षितयुते जातः सितच्छत्रवान्‌ ॥ २॥ 


इस श्लोक में चार योग बताये गये हैं :--- 


सप्तमेश पाप ग्रह में होता हुआ श्रर्थात्‌ पाप ग्रह के घर में वेठा हुआ 
छठे, आठवें, बारहवें हो और पाप ग्रह से युक्त या वोक्षित हो तो 
सप्तम भाव का फल मध्यम कहे श्रर्थात्‌ पूर्ण सुख नहीं होता । 

यदि उपर्युक्त लक्षण घटित न हो तो दुष्ट फल नहीं होता, अच्छा 
फल होता है । 

शक्र यदि सप्तमेश के साथ पाप ग्रह की राशि में हो तो जातक कामी 
होता है । 

शुभ राशि में शुभ ग्रह युक्त सप्तमेश हो या सप्तमेश शुभ राशि में हो 
आर शुभग्रह उसे देखता हो तो जातक सफेद छत्र वाला होता है 
अर्थात्‌ उच्च पद आसीन होता है ॥२॥ 


वित्तास्तारिपभागवास्तनुगता पापान्विताः कामुकः 
पापव्योमचरान्वितौ तनुरिपुस्थानाधिपो चेत्तथा । 
कामस्थे रिपुवित्तलग्नपयुते पापे परस्त्रोरतः 
पापारातिकलत्रपा नवमगाः कामातुरो जायते ॥ ३॥ 


इसमें चार योग बताये हैं :-- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


द्वितीयेश, सप्तमेश, षष्ठेश और शुक्र यदि पाप ग्रह से युक्त हों तो 
मनुष्य बहुत कामी होता है । 

षष्ठेश पाप ग्रह से युक्त हो और लग्नेश भी पाप ग्रह से युक्त हो तो 
मनुष्य बहुत कामी होता है । 

यदि शत्रु स्थान का स्वामी श्रर्थात्‌ षष्ठेश, लग्नेश तथा द्वितीयेश के 
साथ सप्तम भाव में हो तो जातक परस्त्रीगामी होता है । 

षष्ठेश और सप्तमेश पाप ग्रह के साथ नवम में बैठे तो जातक 
कामातुर होता है । सर्वार्थचिन्तामणि में भी कहा गया है :-- 
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लग्नस्थिता वित्तकलत्रशतुन'थाः सशुक्रा यदि पापयुक्ताः। 
जातः परस्त्रीषु रतः कुमार्गो शुभेक्षिताश्चेन्न तथा भवेच्च ॥ 
लग्नारिपौ पापयृतौ यदि स्याज्जातः परस्त्रीष॒ रतः कुमार्ग । 
लग्नेश्वरे शत्रुकुटुम्बनाथे पापेर्युते वा यदि दारराशौ ॥ 
जातः परस्त्रीष॒ रतः ॥३॥ 


जारः कम चनास्तपा दशमगाः पुत्रादिकारग्रहा- 

दुःस्था धोगुरुकामपाः सुतगृहे पापेक्षितेऽनात्मजः । 
जीवज्ञो यदि वा निशाकरसितो कामे बहुस्त्रीरतः 

शुक्र मन्मथराशिगे वलवति स्त्रीणां बहूनां पति: ॥ ४॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं :--- 

(१) यदि दशम स्थान का स्वामी, द्वितीय स्थान का स्वामी ओर सप्तम 
स्थान का स्वामी तीनों दशम घर में बेठें तो मनुष्य जार हो । 

(२) यदि पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश में से कोई वृहस्पति हो और यह तीनों 
छठे, आठवें, बारहवें हों अर्थात्‌ छठे, आठवें, वारहबें घर में बेठे और 
पांचवें घर को कोई पाप ग्रह देखता हो तो जातक के लड़का 
नहीं होता । 

(३) यदि वुध और बृहस्पति सातवें धर में वेठें या चन्द्रमा और शुक्र सातवें 
घर में बेठे तो बहुत सी स्त्रियों में रत हो । 

(४) यदि बलवान्‌ शुक्र सप्तम भाव में वैठे तो बहुत सी स्त्रियों का पति 

हो । सर्वार्थचिन्तामणि में कहा है :--- 


क मेंशवित्तेशकलत्रनाथमानस्थिता जारमुदाहरन्ति । 
धीधर्मनाथौ सकलत्रनाथो दुःस्थानगो हीनबलो शुभेन । 
दृष्टे सुते दारबहुत्वयोगे त्वपुत्रयोगं मुनयो वदन्ति ॥४।। 


शुक्रारौ मदगो कलत्ररहितो धर्मात्मजस्थो तथा 

शत्र स्थानगतौ निशाकरसितो यद्येकपुत्रो भवेत्‌ । 
लग्नास्तव्ययगेषु पापखचरेष्विन्दो सुते दुबले 
वन्ध्यास्त्रीपतिरेव जातमनुजो जायाविहीनोऽशवा ॥ ५॥ 


इसमें चार योग बताये हैं :--- 
(१) शुक्र और मंगल सप्तम स्थान में हों तो जातक स्त्री रहित हो अर्थात्‌ 


(२) 
(२) 


(४) 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
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उसकी स्त्री मर जाय या विवाह ही न हो। हमने बहुत से जन्म पत्र 
देखे जिनमें शुक्र और मंगल सप्तम, नवम, पंचम में होते हैं और जातक 
विवाहित होता है । वहाँ यह श्रावश्यक है कि पुरुष श्रन्य स्त्रीगामी 
होता है । 

श्रगर मंगल व शुक्र नवम या पंचम स्थान में हो तो यही फल । 

यदि चन्द्रमा और शुक्र छठे भाव में हों तो जातक के केवल एक 
पुत्र हो । 

लग्न सप्तम और द्वादश में पाप ग्रह हो और यदि पंचम स्थान में दुर्बल 
चन्द्रमा हो तो मनुष्य का विवाह नहीं होता या उसकी स्त्री बाँझ 
होती है 11५) 


वन्ध्यापतिः सितरवी मदनोदयस्थो 
चन्द्रोदये समगहे ललनाकृतिः स्यात्‌ । 
पुंराशिंगे प्रुषभावयुतं कलत्र 
स्तीपुंग्रहेक्षितयुते सति मिश्ररूपस्‌ ॥ ६ ॥ 


इसमें चार योग वताये गये हैं :-- 


अगर शुक्र और सूर्य एक साथ लग्न में या सप्तम में हों तो जातक की 
स्त्री वाझ होती है । 

यदि चन्द्रमा सम राशि में लग्न में हो तो जातक स्त्री की आकृति 
का हो। 

अगर चन्द्रमा पुरुष राशि में हो तो जातक की स्त्री पुरुष की आकृति 
की हो । 

यदि चन्द्रमा मिश्र ग्रह से दुष्ट या युक्त हो तो मिली-जुली आकृति की 
होती है भ्र्थात्‌ कुछ पुरुष ग्रह देखे या युक्त हो, कुछ स्त्री ग्रह देखे 
या युक्त हो तो कुछ बातें पुरुष की सी और कुछ स्त्री जेसी । 


मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुम्भ पुरुष राशियाँ हैं । वृष, कर्के, कन्या, 


वृश्चिक, मकर, मीन स्त्री राशियाँ हैं ॥६॥ 


भोमांशे वा भोमराशी विलग्नात्‌ 

कामस्थाने जन्मभे वा वधूनाम्‌ । 
जाया दासी नीचम्‌ढग्रहांशे 

दुष्टा वा स्याद्योवने भतु हीना ॥ ७ ॥ 
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(१) पुरुष के लग्न में मंगल की राशि या अंश हो भ्रथवा स्त्री की कुण्डली 


(२) 


(१) 


(२) 
(३) 


(४) 


में सप्तम भाव में मंगल की राशि या ग्रंश हो तो स्त्री दासी हो । 


यदि उसमें नीच ग्रह या भ्रस्त ग्रह का नवांश हो तो स्त्री दुष्टा होती 
है या युवावस्था में विधवा हो जाती है 1।७॥। 


शुभांशराशो यदि सद्गुणाढया 
शुभेक्षिते चारुतरं कलत्रम्‌ । 
चन्द्रांशके दुबलचन्द्रराशौ 
जाता पतिघ्नी सबले तु साध्वी ॥ ८ ॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं :-- 


पुरुष के सप्तम भाव या स्त्री के प्रथम भाव में शुभ राशि या शुभ 
नवांशः हो तो सद्गुण सम्पन्न होती है । 

यदि उसे शुभ ग्रह देखते हों तो बहुत सुन्दर स्त्री मिले । 

यदि चन्द्रमा के नवांश या निर्बल चन्द्रमा की राशि में उत्पन्न स्त्री हो 
तो पतिघातिनी होती है। 

यदि स्त्री के जन्म के समय चन्द्रमा बलवान्‌ हो तो साध्वी होती 
है ॥।८॥ 


श्र्का शे कुलटा निजोच्चग॒हगे साध्वी शुभालोकिते 
लग्ने शीतकरेऽथवा मदनभे नीचारिमूढान्विते । 
पापव्या लविहङ्गपाशनिगलद्रेक्कारा भागान्विते 
सन्ध्यंशे विगतव्रता च विधवा जातस्य जाया भवेत ॥।8॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं :-- 


(१) 
(२) 


(२) 


च 


चन्द्रमा लग्न में अथवा सप्तम में सिंह नवांश का हो तो स्त्री 
व्यभिचारिणी होती है । 

लग्न में अथवा सप्तम में चन्द्रमा यदि कर्क राशि का हो या वृष राशि 
का हो और शुभ ग्रह देखते हों तो स्त्री अच्छे चरिद्रवाली पतिव्रता 
होती है। 

लग्न में अथवा सप्तम में वृश्चिक राशि का या सूर्य के साथ अस्तगत 
या शत्रु राशि का या पाप--व्याल विहंग, पाश या निगड द्रेष्काण में 
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या कर्के, मीन, वृश्चिक की सन्धि में जन्म हो तो पतिव्रता नहीं होती 
आर विधवा होती है । निगड आदि द्रेष्काण के लिए देखिये अध्याय ५, 
शलोक ५५ ।।९॥ 


कामस्थे तनुपे शुभग्रहयुते सद्वंशजामिच्छति 

क्र रक्ष मदगे विलग्नरमरा दुर्वशजाताद्भनाम्‌ । 

वर्ण रूपगुणाकृति च सकलं थत्तद्गुहोक्तं वदेद्‌ 
दु्वर्यापारकरग्रहाकृतिनरप्रीति प्रयात्यङ्गना ॥ १० ॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं :-- 
(१) यदि पुरुष की कुण्डली में लग्नेश सप्तम घर में वेठे ग्रौर शुभ ग्रह के 
साथ हो तो अच्छे वंश की कन्या से उसका विवाह होता है । | 
(२) लग्नेश पाप घर में सातवें बैठे तो उसकी स्त्री खराव कुल की होती है । 
(३) स्त्री का रूप, वर्ण, गुण आकृति सब सातवें घर के अनुसार होता है । 
(४) व्यभिचार योग में जो योग कहे गये हैं, उसमें जो चार कारक ग्रह हैं 
उन कारक ग्रहों के अनुरूप पुरुष से व्यभिचार करती है ॥१०॥। 


पापाप्रकाशसंयुक्त कलत्रे दुष्टचारिणी । 
रवौ वन्ध्या तु शोतांशी क्षीणो तु व्यभिचारिणी ॥ ११॥ 


कुजे तु -्त्रियते मन्दे दुभंगा राहुसंयुते । 
परदारोऽरतिः स्वीयां निषंकाभावकोऽसुतः॥। १२ ॥ 


धूमे विवाहहीनः स्यान्स्रियते काभ्‌ के सति । 
परिवेष तु दुःशीला केतो वन्ध्या सती भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 


काले विदारः पापे तु गभेस्रावेण संयुता । 
सुशीला स्त्री प्रसुता च पूर्यमाणा सुधाकरे ॥ १४॥ 


बुधे सुपुत्रा वागीशे गुणायुक्ता सुपुत्रिणी । 
शुक्र सौभाग्यसंयुक्ता श्रीमती च बलान्विते ॥ १५॥ 
इनमें १६ योग वताये गये हैं :-- 


(१) सप्तम भाव में पाप ग्रह या श्रप्रकाश ग्रह धूम इत्यादि हो तो जातक 
की स्त्री व्यभिचारिणी होती है । 


अ TSI शर” 
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(२) यदि सप्तम स्थान में सूर्य हो तो वन्ध्या हो । 

(३) यदि सप्तम स्थान में चन्द्रमा हो तो व्यभिचारिणी हो । 

(४) यदि सप्तम स्थान में मंगल हो तो मर जाती है । 

(५) यदि सप्तम स्थान में शनि हो तो दुभंगा हो । 

(६) यदि सप्तम स्थान में राहु हो तो दूसरी स्त्री में रत हो । अपनी स्त्री 

से प्रेम न हो । और गर्भाधान का अभाव हो तथा पुत्रहीन हो । 

(७) सप्तम में धूम हो तो विवाह न हो । 

(८) यदि सप्तम में कार्मुक हो तो जातक स्वयं मर जाये । 

(९) यदि सप्तम परिवेश हो तो दुःशीला हो । | 
(१०) केतु हो तो पतिव्रता हो किन्तु वांझ हो । यहां केतु उपग्रह से तात्पयं है । 
(११) यदि सप्तम में काल हो तो स्त्री रहित हो । 

(१२) यदि सप्तम में पापग्रह हो तो गर्भच्युति हो जाती है । 

(१३) यदि सप्तम में पूर्ण चन्द्रमा हो तो सुशील स्त्री भिले। और कन्या 
उत्पन्न करे । मूल में “स्त्री प्रसुता' इसका अर्थ कुछ टीकाकार यह 
कहते हैं कि कन्या देखो और कुछ टीकाकार यह लिखते हैं सन्तान 
देखो । 

(१४) यदि सप्तम में वुध हो तो अच्छे पुत्र होते हैं । 

(१५) यदि सप्तम में बृहस्पति हो तो गुणवती और बहुत पुत्रवाली होती है । 

(१६) यदि सप्तम में शुक्र हो तो सौभाग्य युक्त और धनवान्‌ स्त्री होती है। 
बशर्ते कि शुक्र बलवान्‌ हो यह सब योग पुरुष की कुण्डली में देखने 
चाहिएँ ॥ ११-१५॥ 


स्त्रीपुत्रपे बलिनि शोभनखेटदृष्टे 

षष्ठाधिपेन सहिते सति वीक्षिते वा । 
जारेण पृत्रजनिलाभम्‌पति जाया 

तस्या धवो बहुकलत्रयुतोऽप्यपुत्रः ॥ १६ ॥ 


सप्तम भाव का स्वामी या पंचम भाव का स्वामी बलवान्‌ शुभग्रह से देखे 
जाते हों श्रौर छठे भाव के स्वामी से युक्त या दुष्ट हों तो जातक की स्त्री 
जार से पुत्र उत्पन्न करतो है श्रौर जातक के बहुत सी स्त्रियाँ हों तब भी पुत्र 
नहीं होता ॥१६॥। 
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नीचे गुरो मदनगे सति नष्टदारो 

मीने कलनत्रभवने रविजे तथेव । 
सन्दारराशिनवभागगते सुरेज्ये 

जारो भवेदिनसुतारसमन्विते वा ॥ १७॥ 


(१) जातक के सप्तम भाव में मकर राशि का वृहस्पति हो तो उसकी स्त्री 
मर जाती है । ककं लग्न में जातक के यह योग हो सकता है। 
(२) यदि सप्तम भाव में मीन का शनि हो तो भी यही फल होता है । कन्या 
लग्न में यह योग हो सकता है । 
(३) यदिशनिके नवांश मकर, कुम्भ में किवा मंगल के नवांश मेष या 
वृश्चिक में वृहस्पति हो तो मनुष्य व्यभिचारी होता है । 
(४) अथवा शनि या भौम के साथ वृहस्पति हो तो भी यह फल । 
ऊपर तीन या चार में जो ग्रर्थ किया गया है वह "'मन्दारराशिनवभागगते 
सुरेज्ये” इस आधार पर है कि मूल वचन में 'सुरेज्ये' है । परन्तु हमारे 
विचार से यह पाठ नहीं होना चाहिए । श्रसुरेज्ये पाठ होना चाहिए। उसमें 
अर्थ होगा कि मंगल या शनि के नवांश में शुक्र हो या मंगल या शनि के साथ 
शुक्र हो तो जार हो तव पाठ हो जायेगा । “मन्दारराशिनवभागगतेऽसुरेज्ये” । 
अ्सुरेज्ये का श्रर्थ हुआ शुक्र ।। १७॥। 


सप्तमे वाऽष्टमे पापे व्ययस्थे धरणीसुते । 
श्रदृश्ये यदि तन्नाथे कलव्रान्तरभाग्भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 


अगर पापग्रह सप्तम में या ग्रष्टम में हो और बारहवें घर में मंगल हो 
और सप्तमेश ग्रस्त हो तो दूसरा विवाह होता है। मूल में शब्द श्राया है 
“ग्रदुश्ये' 1 'ग्रदृश्ये' का अर्थ यह भी हो सकता है कि सप्तम भाव का स्वामी 
अदृश्य चक्राद्ध में हो किन्तु हमारे मत से सप्तमेश ग्रस्त हो तो यह फल अधिक 
उपयुक्त होगा ॥१८॥ 


सुवंदाजातं प्रथमं कलत्र 

लरनेइवरो दारपसंयुतइचेत्‌ । 
दिनेझकान्त्याभिहतस्तदानों 

स्वरूपहीनां सुतरां वदन्ति ॥ १६ ॥ 
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लग्नेश सप्तम भाव के स्वामी के साथ हो तो पहली स्त्री भ्रच्छे वंश में 
उत्पन्न हो । यदि लग्नेश सूर्य की कान्ति से अस्त हो ग्रर्थात्‌ दिखाईन देतो 
स्त्री रूप से रहित हो ॥१९॥ 


वित्त पापबहुत्वे च कलव्रेशे तथास्थिते । 
शतुस्थानगते केतो कलब्नत्नरयभाग्भवेत्‌ ॥ २० ॥ 


द्वितीय स्थान में बहुत से पापग्रह हों, सप्तमेश भी पाप युक्त हो और छठे 
स्थान में केतु हो तो जातक के तीन स्त्रियां हों । 
सर्वार्थचिन्तामणि में श्लोक है :-- 
वित्ते पापबहुत्वे तु कलत्रे वा तथाविधे । 
तदीशे पापसन्दृष्टे कलव्रत्रयभाग्भवेत्‌ ॥। 


इसके अनुसार यदि द्वितीय स्थान में बहुत पापग्रह हों और सप्तम स्थान 
भी पापग्रह हो और सप्तम भाव का स्वामी पापदृष्ट हो तो तीन पत्नी 


में 
होती हैं ॥२०॥ 


केन्द्रत्रिकोणे दारेशे स्वोच्चमित्रस्ववगंगे । 
कर्माधिपेन वा दुष्टे बहुस्त्रीस हितो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
केन्द्र (१, ४, ७, १०) त्रिकोण (५, ९) में उस राशि स्वव किवा मित्र- 
राशि में सप्तमेश हो श्रौर दशम भाव के स्वामी से दुष्ट हो तो जातक बहुत सी 
स्त्रियों से युक्त हो ॥२१॥ 
कलत्राधिपतौ केन्द्र शुभग्रहनि रीक्षिते । 
शुभांशे शुभराशो वा पत्नी ब्रतपरायरा ॥ २२॥ 


यदि सप्तम भाव का स्वामी केन्द्र में हो, शुभग्रह से दृष्ट हो, शुभ राशि में 
हो और शुभ अंश में हो तो उसकी पत्नी पतिव्रता होती है। ग्रौर ब्रत-परायण 
होती है ॥२२॥ 


दाराधिपे सोमसते सपापे 
नोचारिवगं रिपुनाशभावे । 


पापान्तरे पापद्शा समेते 
जाया पतिघ्नी कुलनाशिनो स्यात ॥ २३ ॥ 
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यदि धनु या मीन लग्न हो, बुध पाप-ग्रह के साथ हो; यदि नीच या शत्रुवर्ग 
में हो, पाप-ग्रहों के बीच में हो, पाप दुष्ट होकर अष्टम या द्वादश में बैठे 
तो उसकी पत्नी पतिनाशिनी श्रौर कुलघातिनी होती है ॥२३॥ 


शुभांशे शुभसंद्ष्टे नाथे जाया सुवंशजा । 
पापारूढे पापदग तस्य जाया कुवंशजा ॥ २४॥ 


सप्तम भाव का स्वामी शुभ अंश में हो और शुभग्रह से दृष्ट हो तो जातक 
की स्त्री अच्छे वंश की होती है । यदि सप्तम भाव का स्वामी पापग्रह से युक्‍त 
हो और पापग्रह के वर्ग में हो तो उसकी स्त्री नीच कुल से होती है ॥२४।। 


कामस्थाने सखेटे सितयूतखचरर्दारसंख्यां वदन्ति 
स्रोच्चस्थव्योमवासो न भवति गणने शुक्रयक्तग्रहैर्वा । 
जायावीशे सितक्षं सति धनभवने शुक्रसं युक्तसंख्या 
शुक्रानङ्गः शयृक्तद्चरनववधूवल्लभो जायते वा ॥ २५ ॥ 


इसमें तीन योग बताये हैं :-- 

(१) यदि सातवे घर में कोई ग्रह हो तो शुक्र के साथ जितने ग्रह वेठे हों 
उतनी स्त्रियाँ जातक की होती हैं। यदि शुक्र के साथ उच्च राशि में 
ग्रह हो तो उच्च ग्रह की गणना इस संख्या में नहीं लेना । 

(२) यदि मेष या कन्या लग्न हो और शुक्र द्वितीय घर में बैठ तो शुक्र से 
युक्त ग्रह के समान स्त्री संख्या होती है । 

(३) किवा शुक्र और सप्तमेश जितने ग्रहों के साथ वेठे हों उस समान स्त्री 
संख्या होती है ।।२५।। 


दारेशेन कुटुम्बपेन सहिता यावद्ग्रहा दुबंला- 
स्तत्संख्याककलत्रनाशनकरा दुःस्थाननाथा यदि । 
यावन्तो बलशालिनः शुभक रास्तत्तल्यजायासुखं 
कुर्वन्त्येकवियच्चरो बलयृतो यद्य कदारो भवेत्‌ ॥ २६॥ 


इनमें तीन योग बताये हैं :--- 
(१) द्वितीयेश श्रौर सप्तमेश के साथ जितने निर्बल ग्रह हों, यदि वे छठे, 
/ वारहवें के स्वामी भी हों (निर्बल ग्रह) तो उतनी संख्या स्त्रियों की 
नाश को प्राप्त होती है । 
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(२) 
(४) 
(५) 


(२) 


सप्तमेश आर द्वितीयेश के साथ जितने बलवान्‌ शुभ ग्रह हों उतनी 
स्त्रियों की संख्या सुख देती है । 

यदि द्वितीयेश द्वितीय में या सप्तमेश सप्तम में ग्रर्थात्‌ एक ही ग्रह 
बलवान्‌ हो तो एक ही पत्नी होती है ॥२६॥ 


लग्नानङ्भःपतिस्फुटेक्यगहगे जीवे विवाहं वदे- 
च्चन्द्राधिष्ठिततारकादधुपयोरक्यांहके वा तथा । 

जीवे मित्रनवांशके बलय॒ते यद्येकदारान्वितः 

स्वांशे द्वित्रिकिलत्रवान्‌ बहुवधूनाथः स्वतुङ्धांशके ।। २७॥ 


इसमें ५ योग बताये गये हैं :-- 


लग्न के स्वामी के राशि ग्रंश कला, विकला और सप्तम भाव के 
स्वामी के राशि भ्रंश कला, विकला जोडिये। इस योग तुल्य राशि में 
जब गोचर से बृहस्पति जाये तब विवाह होता है। 

अथवा चन्द्रमा जिस राशि में है उस चन्द्र स्पष्ट राशि अंश कला, 
विकला और सप्तम भाव के स्वामी की राशि अंश कला विकला को 
जोड़िये । इस योग तुल्य राशि अंश में जब गोचर से बृहस्पति जाता है 
तब विवाह होता है । 

गुरु अगर अपने मित्र के नवांश में हो तो केवल एक विवाह होता है । 
यदि गुरु अपने नवांश में हो तो तीन विवाह होते हैं। 

यदि गुरु अपने उच्च नवांश में हो तो बहुत सी स्त्रियों का स्वामी 
होता है ॥२७॥ 


कलव्रनाथस्थितभांशकेशयोः 
सितक्षपानायकयोबेलीयसः। 
दशागमे द्यूनपयुक्तभांशक- 
त्रिकोणगे देवगुरो करग्रहः ॥ २८ ॥ 


सप्तमेश किस राशि और नवांश में है । यदि राशि का स्वामी बलवान्‌ 
हो तो उसकी दशा अंतददंशा में जब बृहस्पति गोचर से सप्तमेश के 
ऊपर जाये या उससे त्रिकोण में जाये तब विवाह होता है । 


यदि सप्तमेश जिस नवांश में है उस नवांश का स्वामी बलवान्‌ हो तो 
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उस नवांश के स्वामी की दशा में जब उसके ऊपर या उसके त्रिकोण 
में बृहस्पति जाये तब विवाह होता है । 


(३) यह देखिये कि चन्द्रमा और शुक्र में कौन बलवान्‌ है। उसकी दशा में _ 
जब उस पर से या उससे तिकोण में बृहस्पति जाये तब विवाह 
होता है ॥२८५॥ 


शुक्रोपेतकलत्रराशिपदशाभक्तिविवाहप्रदा 
लग्नाद्वित्तपतिस्थराशिपदशाभुक्तो च पारिणग्रहः। 
कर्मायु भवनाधिनायकदशाभुक्तौ विवाहः क्रमात्‌ 
कामेशन य॒तः कलब्गृहगस्तत्पाकभुक्तौ तु वा ॥ २६ ॥ 
इसमें ५ योग बताये हैं :— 
(१) विवाह काल कौन-सा है इसके लिए और कुछ योग बताये गये हैं। 
शुक्र युत सप्तमेश की दशा अंतदंशा में विवाह होता है । 


) द्वितीयेश अर्थात्‌ लग्न से द्वितीय भाव के स्वामी की दशा अ्रन्तदंशा में 
विवाह होता है । 


९१ 


( 


(३) दशमेश की दशा ग्रंतर्दशा में विवाह होता है । 
(४) अष्टमेश की दशा अन्तर्दशा में विवाह होता है । 


(५) सप्तमेश से युक्त सप्तम स्थान में प्राप्त ग्रह की दशा श्रन्तदेशा में विवाह 
होता है ॥२९॥। 


सौम्यव्योमचरः स्थितः शुभगहे चादो ददाति श्रिय 

पापक्षं शुभखेचरो यदि दशामध्ये विवाहादिकम्‌ । 

क्रः पापग॒होपगो यदि फलं पाकावसाने तथा 

सौम्यक्ष यदि सवकालफलदः सौम्यान्वितः शोभनः ॥ ३०॥ 


इस श्लोक में दशा श्रन्तदेशा नाथ यदि शुभ और पाप हो, शुभ-राशि और 
पाप-राशि में स्थित हो तो कब शुभ फल दिखाते हैं इसके चार योग दिये हैं :-- 


(२) शुभग्रह की राशि में हो तो अपनी दशा में पहले शुभफल दिखाता है। 


(२) यदि पाप ग्रह की राशि में शुभग्रह हो तो दशा के मध्य में विवाह आदि 
शभ फल दिखाता है । 
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पापग्रह यदि पाप राशि में हो तो दशा के अन्त में फल दिखाता है । 


पापग्रह यदि शुभ ग्रह की राशि में हो तो अपनी सम्पूर्ण दशा में शुभ 
फल दिखाता है बशर्ते कि वह शुभ ग्रह से युक्‍त हो ॥३०॥ 


लग्नेश्वरस्थितनवांशपतिः स्वरादौ 

चन्द्र पुरन्दरगुरौ च कलत्नलाभम्‌ । 
कामेशशुक्रगहगेश्मरमन्त्रिणीन्दी 

केन्द्र ऽथवा गुरुयुते सति गोचरेरण ॥ ३१ ॥ 


लग्न का स्वामी जहां स्थित हो उस नवांश का स्वामी जहां हो उससे 
दूसरे स्थान में जब गोचर से बृहस्पति और चन्द्रमा आये तब विवाह 
होता है । 

जब सप्तमेश और शूक्र के गृह में बृहस्पति आये तब विवाह होता है। 
अथवा जब केन्द्र में बृहस्पति आये और चन्द्रमा से संयोग करे अर्थात्‌ 
चन्द्रमा और वृहस्पति केन्द्र में हो तब विवाह होता है ॥३१॥ 


यत्संख्याकमजादि कामभवनं तद्वत्सरे वा नणां 

साष्टाब्दे कृतमौञ्जिकमंपरतः कल्याराकालो भवेत्‌ । 
लग्नादस्तविलग्ननायकय॒तक्षेव्रांहके सम्भवा 

या सा भत्‌ मनःप्रसादकरणी भर्ता तथव स्त्रियाः ॥ ३२॥ 


जितनी संख्या की राशि सप्तम भाव में पड़े उस संख्या को नोट कीजिए। 
मेष हो तो एक वर्ष, वृष हो तो दो वर्ष, कन्या होतो छः वषं, 
मीन हो तो बारह वर्ष । उस वषं में आठ वर्ष जोड़कर जो संख्या आये 
उसमें विवाह होता है । इसलिए यज्ञोपवीत होने के समय का विचार 
कर लेना चाहिए । 

सप्तमेश किस राशि में है उस राशि के स्वामी या नवांश के स्वामी की 
राशि का चन्द्रमा जिस स्त्री के हो वह जातक को प्रसन्न करती है । 


उदाहरण के लिए किसी जातक की जन्म राशि मीन और चन्द्रमा का 


नवांश है तो जिस स्त्री की मीन राशि अथवा ककं राशि हो वह पति की प्यारी 
होगी । उसी प्रकार जिस राशि और नवांश में स्त्री का चन्द्रमा हो उस राशि 
या नवांश में जब पति की राशि हो तो वह स्त्री को प्यारा होता है ॥३२॥ 
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कामान्वितेक्षक वियच्चर राशिजाता 
चन्द्रादतीव सभगा च पतिप्रिया स्यात्‌ । 
स्त्रीजातके च पतिरिष्टकरो वधूनां 
दिग्देशजा भगुसुतादबलाघिपस्य ॥ ३३ ॥ 


इसमें तीन योग वताये हैं :--- 

(१) पुरुष की कुण्डली में चन्द्रमा.जिस राशि में हो उससे सप्तम जो ग्रह हो 
या जो सप्तम (पुरुष की राशि से सप्तम) को देखता हो उस ग्रह की 
राशि में उत्पन्न कन्या अत्यन्त सुभगा ग्रौर पतिप्रिया होती है । 

(२) स्त्री की कुण्डली में जहां चन्द्रमा है उससे सप्तम जो ग्रह हो या इस 
सप्तम को जो ग्रह देखता हो उसकी राशि में उत्पन्न पुरुष बहुत सुभग 
आर स्त्री को प्रिय होता है । 

(३) जन्म कुण्डली में देखिये कि शुक्र कहां है । इस शुक्र से सप्तम स्थान के 
स्वामी की दिशा में विवाह होता है । 

नोट :---हमारे श्रनुभव से विवाह की दिशा नहीं मिलती ।।३३॥। 


वर वधू जातक संयोग 


धनावसानस्मरयानरन्ध्रगो 

धरासुतो जन्मनि यस्य दारहा । 
तथव कन्याजनजन्मलग्नतो 

यदि क्षमासुनुरनिष्टदः पतेः ॥ ३४॥ 


दक्षिण भारत में यह ग्रन्थ लिखा गया है इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि 
सप्तम, श्रष्टम, द्वादश, चतुर्थ श्रौर द्वितीय स्थान में यदि मंगल हो तो स्त्री का 
नाश करता है । इसी प्रकार कन्या की कुण्डली में सप्तम, अष्टम, द्वादश, चतुर्थ 
और द्वितीय स्थान में मंगल हो तो पति के लिए हानिकारक है । 


उत्तर भारत में चतुर्थ, द्वादश, सप्तम, अष्टम में समान रूप से पति के 
लिए अनिष्ट प्रद मानते हैं । श्रौर पुरुष की कुण्डली में स्त्री के लिए । किन्तु 
दक्षिण भारत में द्वितीय स्थान के बदले उत्तर भारत में लग्न में मंगल होने से 
पुरुष की कुण्डली में स्त्री के लिए अनिष्ट होता है । और स्त्री की जन्म कुण्डली 
में मंगल होने से पुरुष के लिए श्रनिष्ट मानते हैं । क्योंकि श्लोक है :--- 
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लग्ने व्यये च पाताले जामित्र चाष्टमे कुजे । 
कन्या भर्तृ विनाशाय भर्ता कन्याविनाशक्कत्‌ ॥ 


जिस प्रकार उत्तर भारत में दशम से पिता का विचार किया जाता है 
गौर दक्षिण भारत में नवम से, उसी प्रकार मंगल के विषय में मतभेद है । 
दक्षिण भारत में द्वितीय से, उत्तर. भारत में लग्न में मंगल होने से मंगलीक 
माना जाता है ।।३४॥। 


क़् रव्योमचरः स्त्रीणामष्टमस्थो विलग्नतः । 
नोचारिपापवरगंषु यदि मृत्यृकरः पतः ॥ ३५॥ 


स्त्री की जन्म कुण्डली में यदि अष्टम स्थान में क्रूर ग्रह, नीच, पाप, शत्रु 
वर्ग में वैठा हो तो पति की मृत्य करता है। वर्ग से क्या तात्पर्यं है ? नीच 
राशि, नीच नवांश, पाप राशि, पाप नवांश, शत्रु राशि, शत्रु नवांश में बैठा 
हुआ पाप ग्रह कष्ट-कारक होता है ॥३५॥ 


द्यनकुटुम्बगतो यदि पापौ दारवियोगजदुःखकरो तो । 
तादृशयोगजदारयतइचेज्जीवति' पुरधनादियुतइच ॥ ३६ ॥ 


यदि पाप ग्रह सप्तम और द्वितीय दोनों स्थानों में हो तो उस पत्नी से 
वियोग होता है इसलिए, यह योग दुःख कारक है। किन्तु जव पुरुष की कुण्डली 
में द्वितीय और सप्तम दोनों पाप युक्त हों और स्त्री को कुण्डली में भी द्वितीय 
आर सप्तम दोनों पापाक्रान्त हों तो दोनों कुण्डलियां समान दोष वाली हो गई । 
आर ऐसी दशा में कोई अनिष्ट फल नहीं होता । जातक पुत्र, धन आदि से 
युक्त होता है ।।३६॥ 


कलत्रराशित्रितयेऽथवा स्यात्तदीरसंयक्तभराशिकोर । 
लत्रराशिये दि पुत्रशाली तदन्यराशियदि प्‌त्रहीनः ॥ ३७ ॥ 


यहां पुरुष की 'कलत्रत्रय' राशि का वर्णन है । पहले यह समझ लीजिए 
कलत्रत्रय राशि किसे कहते हैं :--- 
कलत्रनाथस्थितभं तदीयराशि कलत्रस्य विदुमं हान्तः । 
तस्योच्चनीचं यदि वा कलत्नराशि तदशत्रितयं तदीयम्‌ ॥ 
अर्थात सप्तमेश जिस राशि में हो वह .एक राशि हुई । दूसरी सप्तमेश की 
जो उच्च राशि है वह हुई। तीसरी सप्तमेश की नीच राशि। इन तीन 
राशियों को कलत्नत्रय राशि कहते हैं । 
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यदि पुरुष की कलत्रत्रय राशि में स्त्री की राशि हो तो पुत्र होता है । 


पुरुष का सप्तमेश जिस राशि में है उस राशि में श्रथवा उससे त्रिकोण 
राशि में स्त्री की राशि हो तो जातक पुत्रशाली होता है । 


ऊपर (१) और (२) में जो राशियां बताई हैं उनके अतिरिक्त राशि 
में स्त्री की राशि हो तो पुत्र नहीं होता । 


नोट :---यह योग नहीं मिलता 1३७1 


स्त्री के स्तन का विचार 


पुरुष की जन्म कुण्डली से केसे विचार करना कि इसकी स्त्री के स्तन 


केसे होंगे । 


(१) 


(२) 
(२) 
(४) 


(५) 
(६) 


काठिन्योरुकुचा मदे दिनकरे कामाधिपे केन्द्रगे 
जीवेन्दुज्ञसितान्विते गुरुकुचा शुष्कस्तना भूमिजे । 
लम्बापीनपयोधरा सगुलिकच्छायासृताहिध्वजे 

धूमादौ विषमाकृतिस्तनवतो दुःस्थेऽयवा कामपे ॥ ३८ ॥ 


इसमें ६ योग बताये हैं :--- 


यदि सप्तम में सूर्य हो तो स्त्री की जाँघें और स्तन कठिन होते हैं । 
याद रखिये कि यह पुरुष की जन्म कुंडली का योग है और पुरुष की 
जन्म कुंडली में यह देखना चाहिए कि सप्तम में सूर्य है क्या । 

यदि पुरुष को कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी केन्द्र में चन्द्रमा, बुध, 
बृहस्पति या शुक्र से युक्त हो तो बड़े कुच वाली उसकी स्त्री हो । 

यदि पुरुष की कुंडली में मंगल सप्तम में हो तो उसकी स्त्री शुष्क 
कुच वाली हो । 

यदि पुरुष की कुंडली में गुलिक के साथ शनि, राहु या केतु सप्तम में 
हों तो उसकी स्त्री के लम्बे और मोटे स्तन हों । 

सप्तमेश दुःस्थान में अर्थात्‌ छठे, आठवें, बारहवें हो तो विषम स्तन हों। 
यदि पुरुष की कुंडली में धूम आदि उप-ग्रह सप्तम में हों तो उसकी 
स्त्री विषम स्तन वाली हो । 


विषम क्या? एक स्तन बड़ा और एक छोटा ।॥३८।॥। 
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गम्यस्त्रीविवरण 


वन्ध्यासद्भूमिने5स्तगे समवधूर्काल निशानायके 

भूपुत्र तु रजस्वलाजनर्रात बन्ध्यावधमेति वा । 

वेश्या मिन्दुसुते तु विप्रवनितां जीवे सिते गभिरों 
नोचस्त्रीरतिमकंजोरगशिखिप्राप्तेऽथवा पृष्पिणीम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इसमें ७ योग बताये गये हैं :--- 
(१) पुरुष की कुंडली में सूर्य सप्तम में हो तो बन्ध्या स्त्री से संगम कहना । 
(२) यदि चन्द्रमा सप्तम में हो तो अपने समान उम्र की स्त्री से रति हो । 
(३) यदि सप्तम में मंगल हो तो रजस्वला स्त्री से संगम करना या वन्ध्या 
स्त्री से समागम करना । 
(४) यदि बुध हो तो वेश्या प्रसंग करना । 
(५) यदि पुरुष की कुंडली में बृहस्पति हो तो ब्राह्मणी से समागम हो । 
(६) यदि शुक्र हो तो गर्भिणी स्त्री से रति हो । 
(७) . यदि शनि, राहु, केतु हो तो नीच स्त्री से समागम हो श्रथवा रजस्वला 

स्त्री से केलि हो । 

हमारे विचार से इसे प्रश्‍न में उपयोग में लाना चाहिए । तब अनेक ग्रहों 
से विभिन्न प्रकार की स्त्रियों का विचार किया जाता है | यदि किसी पुरुष की 
कुंडली में सप्तम में शुक्र हो तो वया वह सदेव गर्भिणी स्त्री से समागम करेगा ? 
यदि सप्तम में मंगल हो तो क्या वह सदैव रजस्वला स्त्री से केलि 
करेगा ? ।।३६॥ 


स्त्री संगम में स्थान विचार 
क्रीडागारमिने वनं सुखगते चारु स्वगेहं विधो 
भूपुत्रे सति कुड्यमिच्छति बुधे जातो विहारस्थलम्‌ । 
जीवे देवगहं सिते तु सलिलं मन्देऽयवा पन्नगे 
केतौ माधवश्कुरप्रियसृतस्थानं वधूसङ्भमे ॥ ४०॥ 


जन्म कुंडली से यह केसे विचार करना कि स्त्री संगम केसे स्थान में हुआ 
है । सूर्य श्रगर चतुर्थ स्थान में हो तो जंगल में क्रीड़ा हुई है । यदि चन्द्रमा हो तो 
अपने सुन्दर मकान में । यदि मंगल चतुर्थं स्थान में हो तो तृण काष्ठ विरचित 
कुटी में, बुध हो तो विहार स्थान में। यदि लग्न से चतुर्थ में बृहस्पति 
हो तो देवता के गृह में अर्थात्‌ मन्दिर में विहार कहना । यदि शुक्र 
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हो तो जल के समीप और यदि शनि, राहु, केतु हो तो माधव, शंकर, देवी या 
गणेश आदि के मन्दिर में मैथुन कहे । 

हमारे विचार से यह श्लोक प्रश्‍नकुंडली में लगाना चाहिए क्योंकि 
साधारणतः अपने घर में ही स्त्री प्रसंग होता है ।॥४०॥ 


शुक्रांश मदनस्थितेऽवनिसृते कामाधिपे पञ्चमे 
जायारिष्टमुपति सप्तमगते भानौ कलव्रार्थवान्‌ । 

दुःस्थो कामकुटुम्बपौ सभृगुजो दुश्चिक्ययाती तु वा 

तत्सङ ख्याककलत्रहा बलयुतो वित्तास्तपो दारवान्‌ ॥४१॥ 


इसमें चार योग बताये हैं :-- 

(१) शुक्र के नवांश में यदि मंगल सप्तम भाव में हो और सातवें स्थान का 
स्वामी पाँचवें भाव में हो तो स्त्री को कष्ट हो अर्थात्‌ दीर्घजीवी न 
हो या बीमार रहे । 

(२) यदि सातवें स्थान का स्वामी और दूसरे स्थान का स्वामी शुक्र के 
साथ छठे, आठवें व बारहवें हो या तृतीय स्थान में हो तो उतनी संख्या 
में स्त्रियों को हानि हो अर्थात्‌ उतनी संख्या में स्त्रियां मृत्यु को प्राप्त हों। 

(३) यदि द्वितीय स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी बलवान्‌ हो 
तो ऊपर योग (२) में स्त्रीहानि होती है किन्तु जिन्दा रहती है । 

(४) सप्तम स्थान में सूर्य हो तो स्त्री और धन की समृद्धि होती है । 
हमारे अनुभव से यदि सूयं उच्च या स्वग्रही हो या अच्छे भवन का 

स्वामी हो तो जातक को धन और स्त्री की समृद्धि होती है । अन्यथा पत्नी 

को कष्टप्रद है अर्थात्‌ पत्नी को रोगिणी रखता है ।। ४१ ॥ 


भगच॒म्बन योग 
जातः समेति भगचुम्बनमस्तनाथे 
शुक्रेण वीक्षितयुते भृगुमन्दिरे वा । 
एवं कुटुम्बभवनाधिपतो तथा स्याद्‌ 
दारक्षेगे दशमपे ससिते तथेव ॥ ४२॥। 


पुरुष की कुण्डली में यह योग देखे जाते हैं । सर्वार्थचिन्तामणि में बहुत से 
योग दिये हैं । इस श्लोक में चार योग बताये हैं :--- 
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(१) यदि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र के साथ हो ग्रथवा सप्तम भाव का 
स्वामी शुक्र से देखा जाता हो तो जातक भगचुम्बन करता है । 


(२) यदि शुक्र के घर में अर्थात्‌ तुला या वृष में शुक्र हो तो यही फल । 
(३) यदि द्वितीय स्थान का स्वामी वृष या तुला में हो तो यही फल । 
(४) यदि दशम भवन का स्वामी शुक्र के साथ सप्तम भाव में बैठे तो यही 
फल । 
यह योग उन पुरुष की कुण्डलियों में देखने चाहिएं जो विशेष कामातुर 
होते हैं। केरल देश में इसका विशेष विचार है।॥४२।। 


स्त्रीभगविचार 
कामेइवरो देवगुरुः सितो वा समं भगं चारुतरं तरुण्याः । 
हस्वं भगं सप्तमराशिनाथे शनोन्दुता रासुतमध्ययाते ॥४३॥। 


दीर्घ समेति भगमस्तपतौ जलक्षं 
तत्कारके जलगृहोपगते तथव । 
साद्र भगं मदनगे भ्रगुवोक्षितेऽब्जे 
गुह्या त्वनाद्र मुपयाति वधूः सपापे ।।४४। 


अब पुरुष की कुण्डली से यह केसे विचार करना कि उसकी स्त्री की भग 

केसी होगी । इसमें ५ योग बताये हैं :--- 

(१) सप्तम स्थान का स्वामी वृहस्पति हो तो स्त्री की योनि सम और 
सुन्दर हो । 

(२) सप्तम भाव का स्वामी शनि, चन्द्र और बुध के बीच में हो तो स्त्री 
की योनि छोटी हो । 

(३) सप्तम भवनका स्वामी जलचर राशि में हो तो उसकी स्त्री की योनि 
बड़ी हो । मकर का उत्तरार्ध, मीन और ककं जल राशियां हैं । 

(४) चन्द्रमा सप्तम में हो और शुक्र से देखा जाता हो तो उसको स्त्री की 
योनि जलाद्रं हो । 

(५) यदि सप्तम में पापग्रह हो तो योनि गीली न हो ॥४३-४४॥। 


लग्नेशस्थनवांशनाथगुहगे जीवे समेति स्त्रियं 
नीचारातिनवांशके सति मृतस्त्रीको विदारोऽथबा । 
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लग्ने कामपतिस्फुटादपहूते राशित्रिकोणे गुरौ 
लग्ने सप्तमराशिपस्फुटहृते जीवे मति योषितः ।।४५।। 


इस शलोक में चार योग बताये गये हैं :-- 

(१) लग्न का स्वामी जिस नवांश में हो उस नवांश में पति की उस राशि में 
गुरु के गोचर से जाने पर स्त्री की प्राप्ति होती है । 

(२) ऊपर जो योग कहा गया है इसमें यदि लग्न का स्वामी शत्रु नवांश या 
नीच नवांश का हो तो स्त्री की मृत्यु हो या विवाह ही न हो । 

यह शास्त्रकार कहते हैं किन्तु हमारे अनुभव में यह योग नहीं मिलता । 
(३) सप्तम स्थान के स्वामी के ग्रह स्पष्ट में से लग्न स्पष्ट घटाइये । इस 

राशि में या इससे त्रिकोण में वृहस्पति के जाने पर स्त्री की मृत्यु कहे । 
(४) लग्न स्पष्ट में सप्तमेश का स्पष्ट घटाये। शेष में गुरु के गोचर वर्ष 
प्राप्त होने पर स्त्री को मृत्यु कहे । 

१२ साल में तीन वार, योग तीन के अनुसार, गुरु जायेगा और योग चार 
में तीन वार गुरु का भ्रमण होगा । इस प्रकार १२ साल में ६ वार गुरु गोचर 
से उपर्युक्त स्थानों में जायेगा । अतः यह योग हमारे विचार से लाग्‌ नहीं होता 
॥४५॥। 


लग्नात्कामपकारको शुभकरो वोर्याधिके सप्तमे 
पत्या साकमुषेति मृत्युमबला पापरयुक्त क्षिते । 
कामच्छिद्रदशापहारसमये शुक्राष्टवर्गोदिते 

राशौ भानुसुते कलत्रकरणां जीवे तदंशान्विते ॥४६॥ 


इसमें २ योग कहे हैं :--- 

(१) लग्न से सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम का कारक शुभग्रह हो और 
सप्तम भाव बली हो उसमें कोई पापग्रह न हो, न पापग्रह सप्तम भाव 
को देखे तो स्त्री श्रौर पति एक साथ मृत्यु को प्राप्त हों। ग्रन्थकार ने 
यह योग कहा है । परन्तु एक साथ पति-पत्नी का स्वर्गवास हो ऐसा 
देखा नहीं जाता । इसलिए फलिताथं यह है कि पति-पत्नी का सुख 
उत्तम रहे । 

(२) सप्तम भाव से छिद्र ग्रह की दशा प्राप्त होने पर जब शुक्र के ग्रष्टक 
वर्ग में जिस राशि में एक भी रेखा न हो उसमें शनि के गोचरवश जाने 
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से और उस राशि के नवांश में बृहस्पति के जाने से स्त्री की मृत्यु कहे । 


छिद्र ग्रह कौन-कौन से होते हैं यह श्रध्याय ५ में श्लोक ५२, ५३ में 
बताये गये हैं । छिद्र ग्रह सप्तम भाव में से लेना ॥४६॥ 


मदनभवननाथे पारिजातादिवग 
सुरगुरुयुतदुष्टे शोभनस्थानयाते । 
दधिमधुघृतसु पक्षी रपक्कोप दंशः 
सह शुचि रुचिरान्नं चारुकान्तापुपेति ॥४७॥ 
सप्तमेश श्रपने पारिजातादि वर्ग में हो, बृहस्पति से युक्त या दृष्ट हो, शुभ 
स्थान में हो (सप्तमेश शुभ स्थान में हो) तो नाना प्रकार के व्यंजनों का रमणीक 
भोजन करता है और सुन्दर स्त्री प्राप्त होती है । ग्रन्थकार ने लिखा है कि दही 


घी, दूध, मधु, दाल इत्यादि पदार्थो का भोजन करे । तात्पर्य यह है कि उत्तम 
भोजन प्राप्त हो और सुन्दर स्त्री मिले 1४७]! 


अष्टम भाफल 
भ्रायुर्दायमनिष्टहेतुमुद यव्यो मायुरीशाकज- 
रुक्त तत्सकलं तथापि निधनप्राप्ति प्रवक्ष्ये पुनः । 
भ्रलपायुव्यंयगेऽथवा रिपुगते पापान्विते रन्ध्रपे 
लग्नेशेन युते तु तत्र विबले जातोऽल्पजीवी नरः ॥।४८॥ 


लग्न दशम और ग्रष्टम भाव के स्वामियों से एवं शनि से आयु विचार 
पहले कह चुके हैं। फिर भी निधन प्राप्ति ग्रर्थात्‌ मृत्यु प्राप्ति इस आठवें भाव 
के प्रसंग में पुनः विस्तारपूर्वक कहते हैं । 
इस श्लोक में दो योग कहे हैं :--- 
(१) अ्रष्टमेश यदि छठे या बारहवें भाव में पापग्रह से युक्त हो तो जातक 
अल्पायु होता है । 
(२) यदि ग्रष्टमेश बलहीन लग्नेश के साथ छठे या वारहवें बैठे तो जातक 
अल्पायु होता है । 
ग्रल्पायु का भ्रथं ज्योतिष में ३६ वषं से पहले लिया जाता है ।।४८।। 


स्वस्थे रन्ध्रपतो चिरायुरुदयच्छिद्राधिपौ षष्ठगो 
रिष्फस्थौ यदि वा समेति मनुजो जातरिचरायुबलम्‌ । 
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व्यापारोदयरन्ध्ररारिपतयः केन्द्र त्रिकोणायगा 
दीर्घायुविबलाः सभानुतनया यद्यल्पमायुवदेत्‌ ॥४६॥। 


इसमें ३ योग बताये हैं :-- 
(१) य्रष्टमेश यदि अपने भवन में अ्रष्टम में हो तो दीर्घायु होता है । ज्योतिष 
में दीर्घायु का अर्थ होता है ६४ से १०८ वर्ष । 
(२) लग्नेश श्रौर अष्टमेश छठे या वारहवें हो-- दोनों साथ होने चाहिएँ । 
छठे में या बारहव में, तो जातक दीर्घायु हो । 
(३) धमं, लग्न और अष्टम भाव के स्वामी केन्द्र त्रिकोण या एकादश भाव 
में हों । 
नोट :---ऊपर जो दीर्घायु योग कहे गये हैं उनमें यदि शनि योग करे अर्थात्‌ 
यदि शनि साथ में हो तो अल्पायु होता है ॥४९॥। 


कर्मेशरन्ध्रतनुपा बलशालिनइचे- 
ज्जातङिचरायुरिननन्दनयोगहीनाः। 
द्वावप्यतीव बलिनौ यदि मध्यमायु- 
रेको बली लघुतरायुरनायुरन्यः ॥॥५०॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं :--- 

(१) यदि लग्न श्रष्टम श्रौर दशम के स्वामी बली हो और शनि का योग न 
हो तो दीर्घायु होता है । 

(२) यदि लग्नेश, दशमेश ग्रौर भ्रष्टमेश इनमें से कोई दो बली हों और 
शनि का योग न हो तो मध्याय्‌ होता है । ज्योतिष में मध्यायु का 
तात्पर्यं है ३४ से ६४ वषं तक । 

(३) यदि लग्नेश, दशमेश ग्रौर भ्रष्टमेश इन तीनों में से कोई एक बली हो 
आर शनि का योग न हो तो अल्पायु होता है । 

(४) लग्नेश, अ्रष्टमेश और दशमेश यदि इनमें से कोई बली न हो तो आयु 
नहीं होती ।५०।। 


रन्ध्राधिपे पापगहोपयाते दुःस्थानगे पापयुतेऽल्पमायुः । 
शुभान्विते शोभनराशियुक्त शुभेक्षिते रन्ध्रगते चिरायुः ॥५१॥। 


इसमें दो योग बताये हैं :-- 
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(१) प्रष्टमेश पाप घर में हो, दुःस्थान में हो, पाप युक्त हो तो अल्पायु होता 
है । पाप घर से तात्पर्यं है क्रूर ग्रह की राशि में । दुःस्थान से तात्पर्य है 
छठे या बारहवें होना । पापग्रह से युक्त का श्रर्थं है क्रूर ग्रह के साथ 
होना । 

(२) अष्टमेश यदि शुभ-ग्रह के साथ शुभ राशि में हो व शुभ दृष्ट होकर 
अ्रष्टम भाव में हो तो दीर्घायु होता है ॥५१॥ 


नाशस्थे तनुपेश्थवा निधनपे पापेन युक्त क्षिते 
सुढेऽद्‌इयगतेऽथवा रिपुग हे जातो गतायुभंवेत्‌ । 
दीर्घायुनिजतुङ्गगे शुभयुते केन्द्रत्रिकोणेऽयवा 

रन्ध्रे रन्ध्रपतौ चिरायुरुदयं यातो विलग्नाधिपे ॥५२॥ 


इस योग में ४ योग बताये हैं :--- 

(१) लग्नेश ग्रष्टम में हो, पापग्रह से युक्त या दुष्ट होकर अस्त हो (भ्रस्त 
के माने सूर्य के समीप होने से दिखाई न दे) या शत्र राशि में हो तो 
जातक ग्रायुरहित हो । 

(२) अष्टमेश पापग्रह से युक्त या दृष्ट होकर अस्त हो या शत्रु राशि में हो 
तो अल्पायु होता है । 

(३) अष्टमेश अपनी उच्च राशि में होकर केन्द्र त्रिकोण में हो, शभग्रह से 
युक्त हो तो दीर्घायु होता है । ॒ 

(४) अष्टमेश श्रष्टम में, लग्नेश लग्न में हो तो जातक दीर्घायु होता है ॥५२॥ 


लग्नादन्त्यगृ हाधिपे बलवति स्वक्ष चिरायुः सुखी 
लग्नेशो यदि रन्ध्रपशच बलिनो केन्द्रस्थितो चेत्तथा । 
ग्राधानो दय राशितोऽष्टमगहान्मेषुररां जन्मभं 
शुक्रज्ञामरवन्दितेक्षितयुतं यद्यायुरारोग्यभाक्‌ ।।५३।। 


इसमें पाँच योग बताये हैं :--- 
(१) यदि वारहवे घर का स्वामी अपने ग्रह में बलवान्‌ हो तो जातक 
दीर्घायु और सुखी होता है । 
(२) यदि लग्नेश और अष्टमेश बली हो और केन्द्र में हो । 
(३) यदि गर्भाधान लग्न की श्रष्टम ग्रह से दसवीं राशि शुक्र, बृहस्पति और 
बुध से युक्त या वीक्षित हो तो आयु आरोग्य प्राप्त होते हैं । 
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यदि जन्म लग्न बुध, बृहस्पति, शुक्र से दुष्ट या युक्त हो, आयु आरोग्य 
होता है । 

यदि लग्न से ग्रष्टम राशि से दशम राशि बुध, बृहस्पति, शुक्र से यवत 
या वीक्षित हो तो आय्‌ श्रारोग्य प्राप्त होते हैं ।।५३॥। 


मृत्यु विचार 
रन्ध्रे शे रिपुरन्ध्ररिष्फगुहगे तत्पाकभुक्तो मति 
मन्दाक्रान्तगृहेशपाकसमये रन्ध्र शभुक्तो तथा । 
पाके रन्ध्रगुहाधिपस्य तदनु क्रान्तस्य भुक्तो तु वा 
खेटानां बलदुबलेन सकलं संचिन्त्य यत्तद्वदेत्‌ ॥५४॥ 


इसमें ३ योग बताये हैं :-- 


अष्टमेश छठे, आठवें, या वारहवें हो तो उसकी दशा अन्तर्दशा में 
मृत्यु हो । 

शनि जिस राशि में बेठा हो, उस राशि के स्वामी की दशा में, अष्टमेश 
की श्रन्तर्देशा में मृत्यु होती है । 

अष्टमेश को दशा में अष्टमस्थ (आठवें में बेठा हुआ) ग्रह की अन्तर्दशा 
में मृत्यु होती है । 


नोट :--- ग्रहों के बलाबल देख लेने चाहिएँ अर्थात्‌ ग्रह बलवान्‌ हैं या 


दुर्बल हैं। दुर्बल ग्रह की दशा में या ग्रन्तदेशा में मृत्यु होती है ।।५४॥ 


(१) 


(२) 


लग्नेशे निधनारिरिष्फग॒हगे साहो सकेतो तु वा 
होरारन्ध्रपसंयुतग्रहदशा जातस्य मृत्युप्रदा । 
तत्खेटान्वितराशिनायकदशा नाशप्रदा देहिनां 

खेटानां प्रथमागतस्य फरिपनः पाकापहारे क्रमात्‌ ॥५५॥ 


इसमें ३ योग बताये हैं :-- 


लग्न का स्वामी छठे, आठवें, वारहवें हो, राहु या केतु के साथ हो तो 
लग्नेश के साथ जो ग्रह बैठा हो ग्रथवा श्रष्टमेश के साथ जो ग्रह बेठा 
हुआ हो उसको दशा मृत्यु करती है । 

लग्नेश श्रौर ग्रष्टमेश किसी ग्रह के साथ में हों तो लग्नेश, अष्टमेश 
जिस राशि में बैठे उस राशि के स्वामी की दशा शरीरधारियों का 
नाश करने वाली है । 
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(३) इन ग्रहों में राहु की अन्तर्देशा प्राप्त हो तो उसमें मरण कहना । श्रर्थात्‌ 
राहु प्रबल मारक है ॥५४५॥। 
व्यापाररन्ध्रतनुनाथशनेइचरारां 
मध्ये विधुन्तुदयुतो विबलग्रहो यः। 
तत्पाकभुक्तिसमये मरणं नराणां 
तद्य॒क्तवीक्षकनभोगदशान्तरे वा ॥५६॥ 
अब किस ग्रह की ग्रन्तर्दशा में मृत्यु होती है वह बताते हैं। 
लग्नेश, श्रप्टमेश, दशमेश और शनि इनमें जो निर्बल हो और राहु के साथ 
हो उसकी अन्तर्दशा में मृत्यु होती है। या उससे युत जो ग्रह हो या उसको 
देखने वाला जो ग्रह हो उसकी अन्तदंशा में मृत्यु होती है ॥५६॥। 
नाशे नाशपतो तु तदग्रहदशाभुक्तो समेत्यामयं 
लग्ने लग्नपतो तु लग्नपदशाभुक्तौ शरीरातिभाक्‌ । 
पश्चादामयनाशनं तनुसुखं मोदशच सञ्जायते 
रन्ध्रेशे बलसंयुते तनुपतेर्दाये मृतिदं हिनाम्‌ ॥५७॥ 
इसमें ३ योग बताये गये हैं :--- 

(१) अपष्टमेश श्रष्टम में हो तो उसकी दशा और श्रन्तरदेशा में रोग होता है । 
(२) लग्नेश लग्न में हो उसकी दशा ग्रन्तर्देशा में शरीर रोगी होता है । 
बाद में रोग का नाश होकर शरीर में सुख और हषं होता है । 

(३) यदि श्रष्टमेश बल संयुक्त हो तो लग्नेश को दशा में मृत्यु होती है 1॥५७॥ 

जातस्य जन्मसमये विबले विलग्ने 
लग्नेशरन्ध्रपतिपाकमतीव कष्टम्‌ । 
पइचादतोव सुखमेति विलग्ननाथे 
वीर्यान्विते निधनपस्य मात दशायाम्‌ ॥५८॥ 
इसमें दो योग बताये हैं :--- 
(१) जातक के जन्म के समय यदि लग्न बलहीन हो तो लग्नेश ग्रौर ग्रष्टमेश 
की दशा विशेष कष्ट देती है । 
(२) यदि लग्नेश बली हो तो वाद में सुख मिलता है । म्ष्टमेश की दशा में 
मृत्यु होती है ॥५८॥ 
देहेशे च विनाशपे बलयुते केन्द्र त्रिकोरास्थिते 
तद्॒क्तग्रहपा क भुक्तिसमये रोगापवादः फलम । 
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रन्ध्र शस्तनुपश्च खेचरयुतो केन्द्रत्रिकोगस्थितो 
रन्ध्रस्थानगतस्य पाकसमये मृत्यं समेति ध्र वम्‌ ॥५६॥। 


इसमें दो योग बताये हैं :--- 
(१) लग्नेश और ग्रष्टमेश दोनों बलवान्‌ हों और केन्द्र या त्रिकोण में स्थित 


हों तो उनसे युक्त ग्रह की दशा ग्रन्तर्दशा में रोग होता है और 
लोकापवाद होता है । 


(२) अष्टमेश, लग्नेश कोई ग्रह के साथ हो और केन्द्र या त्रिकोण में हो तो 
अष्टम स्थान स्थित ग्रह॒ की दशा में निश्चय मरण होता है ॥५९॥। 


नो चेदष्टमखेचरो यदि तनुप्राप्तेन सञ्चिन्तये- 
न्मन्दे लग्नगतेऽथवाऽष्टमगते तत्पाकभुक्तो मृतिः । 
रन्ध्र शोदयनायको सखचरो युक्तग्रहो दुर्बलो 
यस्तस्य द्य चरस्य पाकसमये सुकतो च मृत्युं वदेत्‌ ।।६०॥ 
इसमें तीन योग कहे गये हैं :-- 

(१) ऊपर जो श्लोक ५९ में यह कहा कि ग्रष्टम स्थान स्थित ग्रह की दशा 
में मरण होता है वह यदि आठवें घर में कोई ग्रह न हो तो ऐसी 
अवस्था में लग्नगत ग्रह की महादशा-ग्रन्तर्दशा में मरण होता है । 

(२) अ्रष्टमेश वा लग्नेश यदि किन्हीं ग्रहों के साथ हो तो उन ग्रहों में जो 
निर्बेल हों उसकी दशा श्रन्तदेशा में मृत्यु कहना । 

(३) शनिलग्नमेंयाश्रष्टममें होतो उसकी दशा-अन्तर्दशा में मृत्यु 
कहना ॥६०॥। 


लग्नात्पञचमराशिपेन सहितव्योमाटनानां दशा- 
संख्या भानुहृतावशेषगृहगे मृत्युं दिनेशे सति । 

पृत्रेशो न वियच्चरेरा सहितः स्वाब्देन सञ्चिन्तये- 
ल्लग्नेशेन युताब्दमङ्गविहृतं संक्रान्तिपूर्वं दिनम्‌ ॥६१॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं :-- 

(१) पंचम भाव का स्वामी जितने ग्रहों से युक्त हो उन सबकी दशा जोड़ 
दीजिए । १२ का भाग दीजिए । जो शेष आये वह मेष से १, वृष से २, 
मिथुन से ३, मीन से १२ इससे जो शेष हो उस मास में जब सूर्ये 
होगा तब मृत्यु होगी । 
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(२) 


(२) 


(१) 


(२) 


अगर पंचमेश किसी ग्रह के साथ न हो तो केवल पंचमेश की दशा में 
१२ का भाग दीजिए जो शेष हो उस मास में जब सूर्य 'जायेगा तब 
मृत्यु होगी । 

लग्नेश और पंचमेश अथवा लग्नेश और पंचमेश से संयुक्त ग्रह प्रर्थात्‌ 
लग्नेश, पंचमेश और पंचमेश से संयुक्त ग्रह को जोड़ दीजिए । ३० का 
भाग दीजिए जो शेष आये सूर्य संक्रान्ति से उतने दिन बाद जातक 
की मृत्यु होगी ॥६१॥। 


त्रिकोणो केन्द्र वा यदि पितृतनुक्षेत्रपतयो 
दशाभुक्तो तेषामनुमरणमाहुम्‌ निगरणाः । 
सभोमे मन्दाढय फरियजि तु वेन्दो निधनगे 
त्वपस्मारस्तस्मान्मररामथवेन्दो कृशतनों ॥६२॥ 


इसमें दो योग बताये हैं :-- 


चतुर्थश, नवमेश और लग्नेश केन्द्र व त्रिकोण में हो तो माता-पिता का 

मरण होता है । पिता के शीघ्र मरण के वाद माता का मरण होता है। 

किस दशा-श्रन्तर्देशा में ग्रर्थात्‌ लग्नेश, नवमेश, चतुर्थंश की किस दशा में 

भ्रौर किस ग्रह की अन्तदंशा में यह अन्य उपायों से जानना चाहिए । 

यदि चन्द्र मंगल या शनि या राहु के साथ आराठवें घर में हो और क्षीण 
चन्द्र हो तो मिरगी से मृत्यु होती है ॥६२॥। 


चन्द्रो वित्तगतेऽथवा निधनगे जातो बहुस्वेदवान्‌ 
करमंस्थानगते कुजे बुधयते दुगन्धदेहो भवेत्‌ । 

पापे रन्ध्रगते तु पापसहिते रोगप्रमादाकरः 
सौम्यव्योमग॒ हेऽतिशोभनय्‌ते जातः समोदः सुखी ॥६३॥ 


इसमें चार योग बताये हैं :-- 


(१) 
(२) 


(२) 


यदि चन्द्रमा दूसरे घर में या आठवें घर में हो तो उस आदमी को 
पसीना बहुत आता है । 


यदि आठवें घर में मंगल और बुध हो तो मनुष्य के देह से दुर्गन्धि 
निकलती है । 
यदि भ्रष्टम में क्ररग्रह के साथ हो तो शरीर में बहुत रोग हो । 


६२४ जातकपारिजात 


(४) यदि शुभ-ग्रह के साथ बुध दसवें घर में हो तो जातक हषंयुक्त ग्रौर 
सुखी होता हे ॥६३॥। 


शोर्षोदयेषु चरभादिषु वित्तपस्य 
लग्नाधिपस्य भुजगस्य दशापहारे । 
पृष्ठोदये सति तदीयद्गाणपस्य 
तद्वीक्षितादिसहितस्य मात वदेद्वा ॥६४॥ 


अध्याय १, श्लोक १४ में कहा गया हे कि वृषभ, कक, धनु, मेष और 
मकर पृष्ठोदय राशियाँ हें । मिथुन, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ यह 
शीर्षोदय राशियाँ हैं । मीन उभयोदय है । ग्रब कुछ योग नीचे बताये जाते हैं । 

(१) तुला लग्न हो तो द्वितीयेश की दशा अन्तदंशा में मृत्यु हो । 

(२) सिह, वृश्चिक, कुम्भ लग्न हो तो लग्नेश की दशा-अ्रन्त्दशा में मृत्यु हो । 

(३) मिथुन या कन्या लग्न हो तो राहु की दशा-ग्रन्तर्दशा में मृत्यु हो । 

(४) यदि मेष, कर्क और मकर लग्न हो तो लग्न द्रेष्काण पति की दशा- 
अन्तदंशा में मृत्यु हो । 

(५) वृष लग्न हो तो लग्न द्रेष्काण-पति को जो ग्रह देखे उसकी दशा-श्रन्तदेशा 
में मृत्यु हो । यदि कोई न देखे तो लग्न द्रेष्काण-पति की दशा-ग्रन्तदेशा 
में मृत्यु को प्राप्त हो । 

(६) यदि धनु लग्न हो तो लग्न द्रेष्काण पति के साथ जो ग्रह हो उसकी 
दशा-अन्तदंशा में मृत्यु कहे । 

ग्रन्थकार ने इनको ६ भागों में वांटा है । 

(१) शीर्षोदिय लग्न चर राशि । 

(२) शीर्षोदय लग्न स्थिर राशि । 

(३) शीर्षोदिय लग्न द्विस्वभाव राशि । 

(४) पृष्ठोदय लग्न चर राशि । 

(५) पृष्ठोदय लग्न स्थिर राशि । 

(६) पृष्ठोदय लग्न द्विस्वभाव राशि । 


वही हमने स्पष्ट करके समझाया है । उभयोदय राशि के लिए कोई 
नियम ग्रंथकार ने नहीं लिखा है ।।६४।। 


० कक, 
हत se} पक्का IM 
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नवमभावफल 


भाग्यप्रभावगुरुधमं तपःशुभानि 
सञ्चिन्तपेन्नवमदेवपुरोहिताम्याम्‌ । 
भाग्येशदेवसचिवौ शुभवगंयातो 
भाग्ये शुभग्रहयुते समुपति भाग्यम्‌ ॥६५॥ 


भाग्य, प्रभाव, गुर, तप और शुभ बातें नवम भाव तथा बृहस्पति से 
विचार करनी चाहिए। बृहस्पति व नवमेश शुभवर्ग में हो, भाग्य भाव शुभ 
ग्रह से युक्त हो तो जातक भाग्यवान्‌ होता है ।६५।। 


पापारिनीचरंविलुप्तकरा नभोगा- 
भाग्यस्थिता यदि यशोधनधमसंहीनाः । 
पापोऽपि तुङ्गनिजमित्रग्‌ होपगइचेद्‌ 

भाग्ये तु भाग्यफलदः सततं नराणाम्‌ ॥६६॥ 


इसमें दो योग बताये गये हैं :-- 

(१) यदि कोई पापग्रह नीचराशि के शत्रुराशि के, रवि के सान्निध्य के कारण 
अस्त ग्रह यदि भाग्य भाव में वेठे तो जातक यश, धन, धर्म से हीन 
होता है । ग्रर्थात्‌ पाप ग्रह में वेठ कर भाग्य को विगाइता है। 
विशेष कर यदि वह नीच हो, शत्रु राशि का हो या भ्रस्त हो । 

(२) पापग्रह भी यदि अपने उच्च राशि का या मित्र ग्रही या स्वग्रही नवम 
में बैठे तो उसको बढ़ाता है। एसा मनुष्य सदेव भाग्यवान 
होता है ॥६६॥ 


सोम्यस्वामियृतेक्षितं नवमभं भाग्यप्रदं प्रारिनां 
तद्राशीशसमेतराशिरमणो भाग्यस्य कर्ता भवेत्‌ । 
भाग्येशः परिपाचको भवति तत्पुत्ररवरो बोधक- 
स्तुङ्गस्वक्षेगृहोपगो यदि चिरं भाग्यं प्रकुवन्ति ते॥६७॥ 


इसमें चार बातें बताई हैं :-- 


(१) भाग्य भाव यदि अपने स्वामी से या शुभग्रह से अवलोकित हो या युक्त 
हो तो प्राणियों को भाग्य देनेवाला हो । 


९२६ 
(२) 


(३) 


(४) 


(१) 


(२) 


(३) 


जातकपारिजात 


भाग्येश जिस राशि में हो उस राशिका स्वामी भी भाग्य देने वाला है । 
उदाहरण के लिए सूर्य आपका भाग्येश है ग्रब सूर्य जिस राशि में बैठा 
हो वह बलवान्‌ हो तो भाग्य अच्छा होगा । सूर्य जिस राशि में बैठा हो 
उसका स्वामी यदि दुर्बल हो तो भाग्य भी कम होगा । 

नवमेश ग्रह भाग्य का परिपाचक होता है और नवमेश से पाँचवं 
स्थान का स्वामी अर्थात्‌ लग्नेश भाग्य का बोधक होता है। कहने का 
तात्पर्य यह है कि भाग्य भाव के विचार में नवमेश के साथ-साथ लग्नेश 
का भी विचार करना चाहिए । 

ये सब ग्रह अर्थात्‌ लग्नेश, नवम भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा हो 
उसका स्वामी और भाग्येश तथा भाग्य को देखने वाले शुभ- 
ग्रह यदि अपनी-अपनी राशि या उच्च राशि में हों तो सदा भाग्योदय 
करते हैं 1॥६७॥ 


भाग्यस्थे दशवगंजोच्च भवनस्वांशस्थिते पञ्चके 
भाग्यं श्रीविपुलं समेति न्‌पतिस्तत्स्वामियुक्तेक्षिते । 
चत्वारो बलशालिनो नवमगा भाग्य प्रयच्छन्ति ते 
तुङ्कस्वांशागताः स्वदेशविभव त्वन्यत्र चान्यांशगा: ॥।६८॥ 


इसमें तीन योग बताये हैं :--- 


यदि पांच ग्रह अपनी उच्च राशि में स्वगृह में, स्वनवांश में, वेशेषिकांश 
में भाग्य स्थान में हों तथा उन पर नवमेश की दृष्टि या योग हो तो 
जातक नृपति होता है श्रर्थात्‌ राजा और बहुत भाग्यवान्‌ होता है । 
महती उसकी लक्ष्मी होती है । 

यदि चार ग्रह बली (श्रपनी उच्च राशि में या स्वराशि में तथा स्व- 
नवांश में) भाग्य भाव में हों तो भाग्य देते हैं और जातक बहुत सी 
सम्पत्ति का मालिक होता है । 

यदि ये भाग्यकर्ता ग्रह स्वनवांश में हों तो अपने देश में भाग्योदय करते 
हैं । यदि अ्रन्य नवांश में हों तो जातक का परदेश में भाग्योदय करता 
है । वहीं पर उसको सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥६८॥। 


नवम भाव पर गुरु को दृष्टि 


भाग्ये तत्पतिशोभनेक्षितय॒ते भाग्यं समेति ध्रवं 
धर्म पापयृते भगो शशिनि वा जातो गुरुस्त्रीरतः । 


12) ए SET - 
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दृष्टेशकण गुरो नुपः क्षितिभुवां मन्त्री बुघेनाथंवान्‌ 
शुक्रणाश्वपतिः सुखी तु शशिना मन्देन चोष्ट्रादिभाक ॥६९॥। 
इस श्लोक में ८ योग बताये हैं :--- 

(१) यदि भाग्य भाव अपने स्वामी (चाहे शुभ हो चाहे पाप हो) से देखा 
जाये या किसी शुभ ग्रह से देखा जाये तो जातक निश्चय ही 
भाग्यशाली होता है। 

(२) नवम भाव में पापग्रह से युक्त शुक्र और चन्द्रमा हो तो मनुष्य गुरुतल्प 
गामो होता है । चाहे चन्द्रमा अकेला पाप दृष्ट हो चाहे शुक्र प्रकेला 
पाप दृष्ट हो या चाहे दोनों पाप दुष्ट हों। यह नवम में होने का फल है । 

(३) बृहस्पति नवम में हो और सूर्य से दुष्ट हो तो राजा हो । 

(४) वृहस्पति नवम में हो और मंगल से देखा जाये तो राजा का मंत्री हो । 

(५) नवम में बृहस्पति हो और बुध से देखा जाता हो तो धनी हो । 

(६) यदि नवमगत बृहस्पति को शुक्र देखे तो बहुत से घोड़ों का मालिक हो । 

(७) यदिनवम में बेठे हुए बृहस्पति को चन्द्रमा देखे तो सुखी जीवन 
व्यतीत करे । 

(८) यदि नवम में बृहस्पति हो और शनि से दृष्ट हो तो ऊंट, भैंस वगैरह 
जातक के पास होते हैं ॥६९।॥। 


विद्वान्‌ वारणगोतुरङ्कधनवानिन्द्रकदुष्टे गुरो 
सेनावाहनरत्नवान्नवमगे जीवे कुजाक क्षिते । 
विद्यावादविनोदवित्तविपुलः सूर्यन्दुजालो किते 
शुक्रादित्यनि रीक्षिते विनयवाग जीवे तपःस्थानगे ॥७०॥ 


मन्दादित्यनिरीक्षिते गुणनिधिः प्राज्ञो बहुग्रामवान्‌ 
जीवे चन्द्रकुजेक्षिते पृथुयशाः सेनासुखश्रीयृतः । 
तारेशेन्दुजवी क्षिते गृहसुखश्र ष्ठार्थशय्यासनः 

शुक्र न्ढुप्रविलोकिते वितनयः शुरो धनी कमंकृत्‌ ॥७१॥ 


चन्द्रादित्यसुतेक्षिते तु गुणवान्‌ वादी विदेशं गतो 
जीवे शुक्रबुधेक्षिते नवमगे विद्याधिको जायते। 


€२८ 


जातकपारिजात 


सबंव्योमचरेक्षिते नरवरो राजा वहुद्रव्यवान्‌ 
सोभाग्याच र राज्यवित्तफलदा: सर्व तपःस्थानगाः ॥७२॥। 


इन एलोको में १२ योग बताये गये हैं :-- 


(१) 


(२) 
(३) 


यदि नवम भाव में बृहस्पति बैठे औरौर उसको यदि सूर्यं और चन्द्रमा 
देखे तो जातक हाथी, गाय, घोड़े, धन, दौलत का स्वामी होता है और 
विद्वान्‌ भी होता है। 

सूर्य और मंगल देखे तो सेनापति हो । अ्रच्छे वाहन उसके पास हों और 
रत्नों का मालिक हो । 

सूर्य और बुध देखे तो अत्यन्त धनी हो और विद्यावाद में विनोदशील 
हो । 


(४) सूर्य और शुक्र देखे तो बहुत विनय भरी वाणी बोले । 

(५) सूर्य और शनि देखें तो अनेक गुणों का समावेश जातक में हो, बहुत 
बुद्धिमान्‌ हो और अनेक ग्रामो का स्वामी हो । 

(६) चन्द्रमा मंगल देखें तो उसके यश का बहुत विस्तार हो । सेना का मालिक 
हो । उसके पास लक्ष्मी हो श्रौर सुख से जीवन व्यतीत करे । 

(७) यदि चन्द्रमा और बुध देखें तो मकान का सुख हो, धन हो और शय्या 
का सुख हो और विशिष्ट आसन पर बेठे । 

(८) चन्द्रमा और शुक्र देखे तो शूरवीर, धनी, कर्म करने वाला ग्रर्थात्‌ उत्तम 
और श्रेष्ठ कमें करे किन्तु पुत्रहीन हो । 

(९) चन्द्रमा-शनि देखें तो उसमें बहुत से गुणों का समावेश हो । किन्तु 
विवादी हो और विदेश में रहे । 

(१०) बुध और शुक्र देखें तो विद्या में ग्रधिकता हो अर्थात्‌ बड़ा विद्वान्‌ हो । 

(११) यदि नवम भाव में बृहस्पति को सब ग्रह देखें तो पुरुषों में श्रेष्ठ हो, 
राजा हो ग्रोर बहुत द्रव्यवान्‌ हो । 

(१२) सभी ग्रह नवम स्थान में हों तो अचल राज्य प्राप्त हो और महाधनी हो । 

नोट :--- ग्रन्थकार ने यह लिखा है कि नवम भाव में सब ग्रह हों । परन्तु 





शुभ ग्रह विशेष फलीभूत होते हैं और गुरु यदि उच्च राशि या अपनी राशिका 
हो तो विशेष फल देगा । दक्षिण भारत से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। उसमें 
श्लोक ७२ की चतुर्थ पंक्ति यह है :-- 


सौभाग्यवर वित्तराज्यफलदा: सर्वे तप:स्थानगा: ॥७०-७२॥ 
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नवम में द्विग्रहयोगफल 
भाग्यस्थे शशिनि प्रभाकरसुतज्ञारेक्षिते मुपति- 
स्तुङ्गव्योमचरे तपःस्थलगते भूपः शभालोकिते । 
सेन्दौ तिग्मकरे तु तत्र धनिको नेत्रामयार्तो भवेद्‌ 
दुःखी वादरतः कुजेन सहिते भानो नुपालप्रियः।।७३॥ 


इसमें निम्नलिखित योग बताये गये हैं :-- 

(१) नवम भाव में स्थित चन्द्रमा यदि मंगल, बुध, शनि से दुष्ट हो तो 
जातक भूपति होता है । 

(२) अपनी उच्च राशि में नवम राशि में कोई ग्रह हो और उसको शुभग्रह 
देखते हों तो भूप हो। 

(३) यदि नवम भाव में सूर्य ग्रोर चन्द्रमा हो तो धनिक हो । किन्तु नेत्र- 
रोगी हो । 

(४) यदि सूर्य और मंगल नवम में हों तो दुःखी, विवाद करने वाला और 
राजा का प्रिय हो ॥७३॥।। 
भानो सेन्दुसुते सपत्नबहुलो दुःखो रुगातें: सदा 
वागीशेन य॒ते पितुप्रियकरो जातः स्वयं वित्तवान्‌ । 
रोगी शुक्रयते रवो शनियुते रुग्णः पिता कुक्षिरुक्‌ 
चन्द्र सावनिनन्दने तु जननीहुन्ता धनत्यागवान्‌ ॥७४॥ 


इसमें निम्नलिखित ५ योग बताये हैं :-- 

(१) सूर्य यदि नवम में हो तो जातक के बहुत शतु हों। सदा दुःखी रहे 
आर रोग से पीड़ित हो । 

(२) सूयं और वृहस्पति यदि नवम में हों तो जातक पिता का प्रिय करने 
वाला हो और धनी हो । 

(३) सूर्य और शुक्र यदि नवम में हों तो जातक रोगी हो । 

(४) यदि सूर्य और शनि नवम में हों तो जातक रोगी हो और पिता के पेट 
में तकलीफ हो । 

(५) यदि चन्द्रमा और मंगल नवम में हों तो जातक धन का त्याग करे और 
स्वयं को माता का नाश हो ।॥।७४।। 
वाग्मो शास्त्रकलापवान्‌ नवमगे चन्द्र सतारासुते 
सेन्दौ मन्त्रिणि धीरधीनरवरः श्रीमान्‌ गुरुस्थानगे । 


३० जातकपारिजात 


तारेशे कुलटापतिः समूगुजे सापत्नमात प्रिय- 
इचन्द्र मन्दयुते विधमंगुणवान्‌ माता कुलप्रच्युता ॥७५॥ 


इसमें निम्नलिखित ४ योग बताये गये है :--- | 
(१) यदि चन्द्रमा और वुध एक साथ हों तो मनुष्य वाग्मी हो ग्रर्थात्‌ बोलने | 
में चतुर हो और अनेक शास्त्रों का ज्ञाता हो । | 
(२) यदि चन्द्रमा और बृहस्पति नवम में हों तो धीर-बुद्धि, पुरुष-श्रेष्ठ और 
लक्ष्मीवान्‌ हो । 
(३) चन्द्रमा, शुक्र एक साथ नवम में हों तो अपनी सौतेली माँ का प्यारा 


हो और उसकी स्त्री कुलटा हो । 
(४) चन्द्रमा और शनि एक साथ नवम में हों तो जातक विर्धाभयो के गुण 
से सम्पन्न हो और उसकी माता अपने कुल से च्युत हो जाय ॥७५॥ 


शास्त्री भोगसुखी कुजे बुधयुते सेज्ये धनी पुजितः 
शुक्र णा द्विवधृपतिः सहकुजे वादी विदेशं गतः । 

भोमे भानुसुतान्विते नवसगे पापी परस्त्रीरतः 

सौम्ये सामरवन्दिते पटुमतिविद्वान्‌ धनी पण्डितः ॥७६॥ 


इसमें ५ योग बताये गये हैं :--- 

(१) मंगल ग्रौर बुध नवम भाव में हों तो जातक शास्त्र का जानने वाला हो, 
बहुत भोगी हो, सुखी हो । 

(२) मंगल और बृहस्पति नवम में हों तो जातक धनी हो और लोकमान्य हो । 

(३) मंगल और शुक्र नवम में हों तो जातक के दो स्त्रियाँ हों, विवादी हो 
आर विदेश में रहे । 

(४) नवम भाव में मंगल और शनि हों तो जातक पापी और दूसरों की 
स्त्रियों में आसतत रहे। 

(५) यदि बृहस्पति और बुध नवम में हों तो जातक बहुत धनी, बुद्धिमान्‌, 
पंडित और विवेकशील हो ।11७६॥ 


प्राज्ञो गीतरतिप्रिय: सभृगुजे चन्द्रात्मजे पण्डितः 

सौम्ये मन्दय॒ते तु रोगितनुको वित्ताधिकोऽसत्यवाक्‌ । 
जीवे शुक्रयुते चिराय रधिकश्रीमान्‌ समन्दे गुरो 

रोगो रत्नधनः सितेऽसितय॒ते भुपालतुल्यो भवेत्‌ ।।७७॥ 
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इसमें पाँच योग बताये गये हैं :-- 

(१) यदि नवम भाव में बुध, शुक्र हो तो जातक प्राज्ञ गीतप्रिय, रतिप्रिय 
आर पंडित हो । 

(२) यदि बुध और शनि एक साथ नवम में हों तो जातक का शरीर रोगी 
हो, जातक बहुत धनी हो और श्रसत्य बोलने वाला हो । 

(३) नवम में बृहस्पति, शुक्र एक साथ हों तो बहुत धनवान्‌ हो और दीर्घायु 
हो । 

(४) नवम में बहस्पति और शनि हों तो जातक रोगी हो और बहुत रत्नों 
का मालिक हो । 

(५) यदि नवम में शनि और शुक्र हों तो राजा के समान हो ॥७७॥ 


नवम में तीन ग्रहों का योग 


रवीन्दुभोमा नवमोपयाता यदि क्षताङ्ग: पितमातृहीनः । 
हिसी विकर्मा रविचन्द्रसौम्या रवोन्दुजीवाः सुखवाहनाढ्यः ।।७८॥। 


इसमें तीन योग बताये गये हैं :--- 
(१) यदि नवम स्थान में सूर्य, चन्द्र और मंगल हो तो जातक के शरीर में 
बहुत घाव हों और माता-पिता से हीन हो । 
(२) यदि नवम में सूर्य, चन्द्र, बुध हों तो जातक हिंसा का कायं करे और 
कुकर्म करने वाला हो । 
(३) यदि नवम में सूर्य, चन्द्र और गुरु हों तो जातक सुखी हो और धनिक 
हो ॥७८॥ 


चन्द्राको ससितो वधुकलहकृदू राजप्रियो वित्तहा 

भाग्यस्थौ रविशीतगु शनियुतो भृत्यो विरोधी सताम्‌ । 

रव्यारौ सबुधो तु तत्र सुभगः क्र द्धो विवादप्रिय: 
सेज्यो देवपितृप्रियः सुतवधूवित्तान्वितो जायते ॥७९॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं :--- 


(१) यदि सूर्य, चन्द्रमा और शुक्र तीनों एक साथ नवे घर में बैठें तो राजा 
का प्रिय होता है। किन्तु धन का नाश करता है और अपनी स्त्री से 
कलह करने वाला होता है । 


६३२ 
(२) 


(३) 


(१) 


(२) 


(२) 


(४) 
(५) 


जातकपारिजात 


यदि सूर्य, चन्द्रमा और शनि एक साथ नर्वे घर में हों तो मनुष्य भृत्य 
अर्थात्‌ दूसरे का नौकर होता है और सज्जन मनुष्यों से विरोध 
करता है । 

यदि सूर्य, मंगल, बुध एक साथ नवम में हों तो देवता और पितरों का 
प्यारा हो अर्थात्‌ देवकार्यं ग्रौर पितुकार्यं श्रद्धा से करे । इस कारण 
देवता और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो । ऐसे मनुष्य के पुत्र होते हैं 
अर घरवाली तथा धन से समृद्ध होता है ॥७९॥ 


सूर्यारो ससितो विवादनिरतः कोपी वधुद्षक- 
इछायासूनुयुती विबन्धुरधनो साधुः पितुर्मारकः । 
धर्मस्थो रविचन्द्रजौ गुरुयुतौ राजप्रियो वित्तवान्‌ 
साच्छो राजसमः सभानुतनयौ पापी परस्त्रीपतिः ॥८०॥ 


इसमें पाँच योग बताये गये हैं :-- 


यदि सूर्य, मंगल और शुक्र नवें स्थान में हों तो ऐसा मनुष्य विवाद में 
रत (अर्थात्‌ झगडालू) क्रोधी और स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाला 
होता है । 

यदि सूर्य, मंगल और शनि एक साथ नवें स्थान में हों तो वह ग्रादमी 
दरिद्र हो और बंधुओं से हीन हो । एसा जातक पिता के लिए मारक 
होता है । 

यदि सूर्य, बुध और बृहस्पति एक साथ हों तो आदमी धनिक हो और 
राजा का प्रिय होता है । 

यदि सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ हों तो राजा के समान हो । 

यदि सूर्य, बुध, शनि एक साथ हों तो मनुष्य पापी हो और पराई स्त्री 
में रत रहे 1८ ०॥ 


जीवार्कों सितसंयुतो परवधूसक्तो धनी पण्डितः 

सार्को जीवदिवाकरौ यदि विटस्वामी तपःस्थानगो । 
भ्रादित्यासितभार्गवा नवमगा हीनो नुपदं ण्डितो 

बाल्ये तप्तमनाः सुखी च परतइचन्द्रारशीतांशुजाः ॥८१॥ 


इस शलोक में चार योग बताये गये हैं :--- 
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(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


(१) 
(२) 
(२) 
(४) 


यदि सूर्य, बृहस्पति, शुक्र एक साथ नवें भाव में हों तो जातक धनी 
आर पंडित हो परन्तु दूसरों की स्त्रियों में आसक्त हो । 

यदि सूर्य, बृहस्पति, शनि एक साथ नवम स्थान में हों तो मनुष्य बहुत 
धूर्त हो । 

यदि सूर्य, शुक्र, शनि एक साथ नवम स्थान में हों तो मनुष्य छोटी 
पदवी का होता है और राजा से दंडित होता है । 

यदि चन्द्रमा, मंगल, बुध एक साथ नवम में हों तो बाल्यावस्था में दुःखी 
रहे । उसके बाद सुखी हो ॥८१॥। 


देवाराधनतत्परो नवमगइचन्द्रारवागीइवर- 

जातो नष्टकलत्रवान्‌.क्षततनुः शुक्र न्दुमुनन्दन: ॥ 

क्षुद्रो मातहरो महीपतिसमश्चन्द्रा रसुर्यात्मज- 

राचार्यो धनवान्‌ विभुश्च रजनोनाथज्ञदेवाच्चित: ॥८२॥ 


इस श्लोक में चार योग बताये गये हैं :--- 


यदि चन्द्र, मंगल, वृहस्पति एक साथ नवम में हों तो मनुष्य देवताओं 
की पूजा में लगा रहता है । 

यदि चन्द्रमा, मंगल, शक्र एक साथ हों तो उसके शरीर में बहुत से थाव 
हों और उसकी स्त्री मर जाये । 

यदि चन्द्र, मंगल और शनि एक साथ हों तो मनष्य क्षद्र हो और 
उसकी माता जल्दी मर जाये । किन्तु वह राजा के समान धनी हो । 
यदि चन्द्रमा, बुध, वृहस्पति नवम में हों तो मनुष्य श्राचाये (पूज्य 
विद्वान्‌) और धनवान्‌ तथा अनेक मनुष्यों का स्वामी होता है ॥८२॥ 


_ मातुः सपत्नीजनको विभुः स्यात्‌ चन्द्रज्ञशुक्रा नवमोपयाताः । 


पापी विवादप्रियबुद्धियुक्तो जातः सुधार ङ्मिबुधाकपुत्राः८३॥ 


इसमें दो योग बताये गये हैं :-- 


(१) 


(२) 


यदि चन्द्रमा, बुध और शुक्र एक साथ नवम में हों तो माता की 
सपत्नी हो या माता जल्दी मर जाय व पिता दूसरा विवाह कर ले । 
ऐसा मनुष्य धनी और अनेक व्यक्तियों का स्वामी होता है । 

यदि चन्द्रमा, बुध, शनि एक साथ नवम में हों तो मनुष्य पापी और 
झगड़ालू हो, सदेव विवाद करे ॥८३॥ . 


€३४ जातकपारिजात 


चन्द्रामरेज्यो ससितो महीपः सार्कात्मजो सदूगुणकमंशीलः। 
मन्दज्ञशुक्रा नरपालतुल्यः कृषिक्रियावित्तपरो गुरुस्थाः॥८४॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं :-- 
(१) यदि चन्द्रमा, बृहस्पति और शुक्र एक साथ नवम में हों तो जातक 
राजा हो । 
(२) यदि चन्द्रमा, वृहस्पति, शनि एक साथ नवम में हों तो जातक सद्गुणी 
आर अच्छे कर्म करने वाला हो । 


(३) यदि बुध, शुक्र, शनि एक साथ नवम में हों तो जातक खेती के कार्य 
से धन कमाये और राजा के समान हो 1८४॥ 


राजप्रियो माण्डलिकः सजीवो भाग्यस्थितो भुसुतचन्द्रपुत्री । 
शास्त्री सशुक्रो चपलइच भीरुः सभानुजौ वादपरो$समर्थ: ॥८५॥ 


a कक... कळ. 


इसमें तीन योग बताये गये हैं :-- 
(१) यदि मंगल, बुध और बृहस्पति एक साथ नवम में हों तो मनुष्य 
माण्डलिक हो अर्थात्‌ छोटा राजा हो और राजा का प्रिय हो । 
(२) यदि मंगल, बुध और शुक्र एक साथ नवम में हों तो जातक की चंचल 
मति हो और वह सदैव भयभीत रहे । 
(३) यदि मंगल, बुध, शनि एक साथ नवम में हों तो मनुष्य कार्यों में 
असमर्थ रहे किन्तु विवाद-प्रिय हो ॥८५॥। 


FP OO ET SE कळवळ क 


ख्यातो विद्वान्‌ धमंवाडा जीवसोम्यो 

धर्मस्थाने दानवाचायंयुक्तो । 
विद्यावाग्मो सासितो धमंयातो 

राजश्रीमाञा, जोवशुक्रज्ञचन्द्राः ॥८६॥ 


इसमें तीन योग कहे गये हैं :-- 
(१) यदि बुध, बृहस्पति, शुक्र एक साथ नवम में हों तो विख्यात अर्थात्‌ 
भ्रतिप्रसिद्ध विद्वान्‌ और धामिक हो । 
(२) यदि वुध, वृहस्पति, शनि एक साथ नवम स्थान में हों तो जातक 
विविध विद्याश्रों में चतुर और बोलने में वाग्मी हो । 
(३) यदि चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र यह चारों नवम भाव में हों तो 
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(१) 
(२) 
(३) 


जातक राज्यलक्ष्मी सहित हो अर्थात्‌ राजा के समान लक्ष्मीवाला हो । 
मूल में शब्द आया है राजश्रीमान्‌ जिसका अर्थ यह भी हो सकता है 
कि श्रीमान्‌ राजा हो ॥८६॥ 


जातः साहसविक्रमाजितधनः सूर्यारजीवाकजः 

शुरः सवंगुणप्रपञऽचरसिकः शुक्रारजीवेन्दुभिः । 
षट्पञ्चत्रिचतुवियच्चरयुते भाग्ये समेति श्रियं 
राजत्वं सबुधे विबोधनगुरो जातः समेत्यश्भियम्‌ ॥८७॥ 


इसमें पाँच योग बताये गये हैं :-- 


यदि सूर्य, मंगल, वृहस्पति, शनि एक साथ नवम स्थान में हों तो 
जातक अपने साहस व पराक्रम से धन का उपार्जन करता है । 

चन्द्रमा, मंगल, शुक्र और बृहस्पति एक साथ हों तो श्र और विविध 
गुण विलासी हो । 

तीन या चार या पांच या छः ग्रह भाग्य स्थान में हों तो लक्ष्मीवान्‌ 
होता है । किन्तु इनमें बुध और गुरु का होना आवश्यक है । 

यदि बुध के साथ नवम में ग्रह हों तो राजत्व प्राप्त होता है । 

यदि गुरु या बुध से रहित ग्रह भाग्य भावमें हो तो भाग्यहीन 


हो ॥॥८७॥ 


जनयन्ति भाग्यसंस्था गुरुसौम्यविर्वाजता ग्रहाः पुरुषम्‌ । 
व्याधिप्रायमकान्तं जनहीनं बन्धनातंमतिदीनम्‌ ॥८८॥ 


यदि बुध व बृहस्पति से रहित भाग्य स्थान में ग्रह हो तो प्रायः सिर में 


व्याधि होती है, मनुष्य जनहीन होता है, तेजहीन, बन्धन से दुःखी और 
अत्यन्त दीन होता है ।1८८॥ 


भाग्याधिपे विनाशस्थे नीचशात्र खगेक्षिते । 
क्र रांशे नीचराइयादो भाग्यहीनो भवेन्नरः ।।८६॥ 


भाग्याधीश अर्थात्‌ नवें भाव का स्वामी यदि नीचे लिखे अवगुणो से युक्त 


हो तो मनुष्य भाग्यहीन होता है। यह अवगुण जितने अधिक हों उतना ही 


भाग्यहीन होता है । 


९३६ 
(१) 
(२) 
(३) 
(¥) 
(५) 


जातकपारिजात 


भाग्याधीश का ग्रष्टम होना । 

भाग्याधीश को नीचगत ग्रह देखें । 

भाग्याधीश को शत्रुराशि में स्थित ग्रह देखें ।' 

भाग्याधीश क्रूर नवांश में हो । 

भाग्याधीश नीच राशिमें हो । यह सब योग भाग्य-हानि करते हैं ॥८६॥ 


भाग्याधिपे शुभयुते शुभग्रहनि रीक्षिते । 
त-द्घावे शुभसम्बन्धे तत्कीतिधन भाग्यवान्‌ 118 ०1 


नीचे लिखे योग भाग्य को बढ़ाते हैं। इनमें जितने योग होंगे उतना ही 
भाग्य अधिक होगा । 


(१) 
(२) 
(३) 


भाग्येश अर्थात्‌ नवम भवन का स्वामी शुभयुक्त हो । 
नवम भाव के स्वामी को शुभग्रह देखें । 
नवम भाव में शूभग्रह वैठे । 


यह्‌ योग होने से कीतिमान्‌, धनवान्‌ श्रौर भाग्यवान्‌ होता है 11९०॥ 


सिहासनांशे तच्नाथे लग्नेशेन निरीक्षिते । 
कर्माधिपेन संदृष्टे महादानकरो भवेत्‌ ॥६१॥ 
जातः पुरोहितो वाऽपि ब्रह्मवंशसमुऱद्ूवः । 
दानाध्यक्षोपकारी स्याद्‌ वणामेदविकल्पना ॥1६२॥। 


भाग्य स्थान का स्वामी यदि सिंहासनांश में हो (देखिय श्रध्याय १, श्लोक ४५ 
श्रौर उसको लग्नेश देखता हो या दशमेश भी देखता हो तो महादानी 
होता है ॥९१॥ 

यदि उपयुक्त योग वाला जातक ब्राह्माण वंश में पैदा हो तो पुरोहित होता 
है । यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त वंश में हो तो अपनी जाति के मुताबिक लोगों 
का उपकार करता है ।।६२।। 


गुरौ त-द्भावसंयुक्ते नवांशाधिपतो तथा । 
शुभग्रहेक्षिते वाऽपि गुरुभक्तियुतो भवेत्‌ ॥६३॥ 


यदि बृहस्पति नवम भाव में हो तो श्रौर नवांशाधिपति भी नवम भाव में 
हो या शुभग्रह से वीक्षित हो तो जातक गुरु भक्त हो ॥९३॥ 


0 Ii हर 
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गुरुस्थाने सोम्ययुते गुरुवगंसमन्विते । 
तदीशे गुरुभागस्थे गुरुभक्तिरतः सुखी ॥६४॥ 
गुरुशुक्रब्रुधांशस्थे धर्मनाथेन वीक्षिते । 
शुभग्रहारणां मध्यस्थे धर्मकृत्स नरो भवेत्‌ ॥९५॥ 
यदि नवम भाव में शुभग्रह और नवांश में गरु का वर्ग हो और नवम 


"भाव का स्वामी गुरु के नवांश में हो तो जातक गुरु भक्ति युक्त और सुखी 
"होता है ।।€४॥ 


नवम भाव गुरु, शुक्र या बुध के नवांश में हो और नवमेश से दुष्ट हो और 
शुभ ग्रहों के मध्य में हो तो मनुष्य धर्मात्मा होता है॥ ९५ 


धर्म पापे पापभाक्‌ स्यात्‌ तदीशे पापसंयुते । 
क्र रषष्ट्य शाके वाऽपि धर्महीनो भवेन्नरः: ॥६६।॥। 
इसमें दो योग बताये गये हैं :--- 
(१) नवम में पापग्रह हो तो पापी हो । 
(२) नवमेश पापग्रह के साथ हो या क्रर षष्ट्यंश में हो तो जातक धमं से 


हीन हो ॥९६।। 


बलवति शुभनाथे केन्द्रकोरोपयाते 

शभशतमुपयाति स्वामिदृष्टे विलग्ने । 
सुरगुरुनव भार्गात्रहादशत्रिभागे 

दशमभवनपे वा वीतभोगस्तपस्वी ॥६७॥ 


इसमें दो योग बताये गये हैं :--- 

'(१) यदि बलवान्‌ नवमेश लग्न से केन्द्र (१, ४, ७, १०) या त्रिकोण (५, ९) 

:हो, लग्न को लग्नेश देखे तो सँकड़ों शुभ बातें प्राप्त होती हैं । 

२) यदि दशमेश गुरु के द्रेष्काण, नवांश या लरिशांश में हो तो जातक भोग 
रहित, तपस्वी हो ॥९७॥ 


सकलगगनवासाः स्वोच्चगा भाग्यराशौ 
धनकनकसमुद्धं भ्रेष्ठमुत्पादयन्ति । 
यदि शभखचरेन्द्रेस्तत्र दृष्टा नभोगा 
विनिहतरिपुपक्षो दिव्यदेहः सुकोतिः ॥६८॥ 


€३८ जातकपारिजातः 


इसमें दो योग बताये हैं :-- 

(१) यदि सब ग्रह अपनी उच्च राशि में हों या नवम भाव में हों तो धन, 
स्वर्ण की वृद्धि करते हैं। कहने का तात्पर्यं यह है कि कोई भी ग्रह 
उच्चराशि का हो तो वह भाग्यशाली बनाता है। वशर्ते कि वह नवम 
भाव में बेठा हो । 

(२) यदि शुभ ग्रह दृष्ट नवम भाव में ग्रह हो तो शत्रु पक्ष का संहार होता 
है और आदमी की कीति बढ़ती है । कहने का तात्पर्यं यह है कि शुभ 
ग्रह की दृष्टि नवम पर अच्छी होती है ।॥।९८॥। 


तातेशतत्कारकखेचरेन्द्रौ 

दुःस्थो तयोः पुत्रमुखं न दृश्यम्‌ । 
केन्द्रत्रिकोणे यदि तो नभोगो 

वदेत्तयोः पुत्रमुखं हि दृश्यम्‌ ॥€९॥। 


इसमें दो योग बताये गये हैं :-- 
(१) नवमेश और पितृकारक ग्रह दोनों यदि दुष्ट स्थान में हों अर्थात्‌ छठे,. 
आठवें, बारहवें हों तो पुत्र का मुख नहीं देखे । 
(२) यदि यह दोनों केन्द्र त्रिकोण में हों तो पुत्र का मुख देखे ॥९९॥ 


पितुनिशायाँ मरणं सुखेश- 
शुक्र न्दवः षष्ठगता बलाढ्याः । 
सारीश्वरास्तन्मररं तथेव 
चन्द्रेण हीनास्तु दिवा मृतिः स्यात्‌ ॥१००॥ 
इसमें दो योग बताये गये हैं :-- 
(१) यदि चतुर्थश चन्द्रमा और शुक्र छठे स्थान में हों और यह बलवान्‌ हों 
तो पिता की रात्रि में मृत्यु होती है । 
(२) यदि षष्ठेश, द्वितीयेश और शुक्र बलवान्‌ हों और छठे घर में हों तो. 
पिता की मृत्यु दिन में होती है ॥१००॥ 


सोम्ये चराद्यभागस्थे भाग्येशे बलसंयुते । 
गुरुशुक्रयुते दृष्टे जपध्यानसमाधिमान्‌ ॥१०१॥ 


सौम्य ग्रह नवमेश बलवान्‌ होकर चर राशि के प्रथम नवांश में हो, बृहस्पति 
और शुक्र से दृष्ट हो या युक्त हो तो ध्यान समाधि वाला हो । यहाँ कई विद्वान्‌ 


टी - ~ it 
mmm  _ 
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सौम्य का अर्थं बुध देते हैं । क्योंकि शुक्र और बृहस्पति से युक्त-दृष्ट हो तो 
सौम्य में केवल बुध बच जाता है ॥१०१॥ 


देवलोकादिभागस्थे कर्मेशे भाग्यपेऽपि वा । 
पारावतांशके सोम्ये ब्रह्मनिष्ठापरो भवेत्‌ ॥१०२॥। 


दशमेश या नवमेश अपने देवलोकादि अंथवा पारावतांश में हों (देखिये 
अध्याय १, श्लोक ४५-४७) तो मनुष्य ब्रह्मनिष्ठा में तत्पर हो 11१०२॥ 


पारावतादिभागस्थे धमे शे गुरुसंयुते । 
लग्नेशे गुरुसंदृष्टे महादानकरो भवेत्‌ ॥१०३॥ 


भाग्येश बृहस्पति से युक्त पारावतांश में हो और लग्नेश पर बृहस्पति की 
दृष्टि हो तो जातक ब्रह्माज्ञानी होता है ॥१०३॥। 
इति नवग्रहकृपया वैद्यनाथविरचिते जातकपारिजाते चतुर्दशोऽध्यायः । 


इस प्रकार श्री नवग्रह की कृपा से जातक पारिजात का चौदहवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ । 


अध्याय १५ 
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आज्ञामानविभुषणानि वसनव्यापारनिद्राकृषि- 
प्रव्रज्यागमकर्मजीवनयशोविज्ञानविद्याः क्रमात्‌ । 
कमेस्वामिदिनेशबो धनगुरुच्छायासुत हिचन्तये- 
दुक्तानि प्रविहाय पुर्वेमशुभे मानी विमानो भवेत्‌ ॥१॥ 


दशमेश, सूर्य, बुध, गुरु और शनि से निम्नलिखित वातों का विचार करना 
चाहिये :— | 

भ्राज्ञा (हुकूमत करना) सम्मान, भूषण, वस्त्र, व्यापार, निद्रा, खेती-बारी, 
प्रत्रज्या (संन्यास लेना) आगम (शास्त्र) कर्म या कार्य, जीवन निर्वाह, यश, 
विज्ञान, विद्या- इन सव का क्रम से विचार करे । क्रम से क्या तात्पर्य है? पहले 
दशमेश से, फिर सूर्य से, फिर बुध से, फिर बृहस्पति से ग्रौर भ्रन्त में शनि से । 
संक्षेप में भावाधीश के अतिरिक्त ये चारों ग्रह दशम भाव के कारक हैं । दसवें 
भाव में पाप-ग्रह हो तो वह मनुष्य समाज में सम्मान खो वेठता है॥१॥ 


कर्म विचार 
कर्मेशे बलर्वाजते चपलधीर्जातो दुराचारवान्‌ 
जीवज्ञासितभानवो विबलिनो दुःस्था विकमंप्रदाः । 
गङ्गास्नानफलं समेति दशमे राहौ दिनेशेऽथवा 
मीने कमणि चन्द्रजारसहिते जातः स मुक्तो भवेत्‌ ॥२॥ 


इनमें चार योग बताये गये हैं :--- 


(१) यदि दशमेश बलरहित हो ग्रर्थात्‌ निर्बल हो तो जातक दुराचारवान्‌ 
झौर चंचल बुद्धि वाला होता है । 
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(२) 


(२) 
(४) 


(१) 
(२) 


यदि चारों कारक ग्रह सूर्य, बुध, बृहस्पति आर शनि निबंल हों और 
छठे, आठवें, वारहवें भाव में पड़े हों तो जातक विकर्मी अर्थात्‌ अच्छे 
कार्ये न करने वाला होता है ।. 


यदि दशम स्थान में राहु भ्रथवा सूर्य हो तो जातक को गंगास्नान का 
शुभ अवसर प्राप्त होता है । 


धर्मं भाव में यदि मीन राशि पड़ी हो और वहाँ मंगल और बुध बैठे हों 
तो जातक मुक्त हो जाता है ॥२॥। 
सानेइवरे शक्रयते च केन्द्र 
तुङ्गस्थिते तादृशतोयपूतः । 
व्यये बुधे तऱद्टवनाधिपे वा 
स्वोच्चान्विते तादृशपुण्यभाक्‌ स्यात्‌ ॥३॥ 


इसमें दो योग बताये गये हैं :--- 


यदि दशमेश केन्द्र में अपनी उच्च राशि का हो और शुक्र के साथ हो 
तो मनुष्य को गंगास्नान का पुण्य प्राप्त है । 

धमं भाव में बुध हो या वह वारहवें बैठा हो पर दोनों स्थितियों में 
अपनी उच्च राशि में हो तो इसी प्रकार का पुण्य मिलता है ।।३॥ 
चन्द्रे कर्मरिए जाह्ववीसलिलतः पुतो हि पुतद्य॒तो 

पापो यच्छति कमंगो विबलवान्‌ द्यतक्रियासाहसस्‌ । 

सौम्या दुर्बलशालिनो दशमगाः सत्कमंविध्वंसका: 
कर्मेशज्ञसुराचितः क्रतुफलं सञ्चिन्त्य सम्यग्वदेत्‌ ॥४॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं :--- 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


यदि पूर्ण चन्द्र दशम भाव में हो तो गंगाजल से शरीर पवित्र होता है 
अर्थात्‌ गंगास्नान का पुण्य प्राप्त होता है । 

बलरहित पापग्रह दशम भाव में हो तो जुआ खेलने में मनुष्य साहसी 
होता है । 

यदि दुर्बल सौम्य ग्रह दशम में हो तो जातक सत्कर्म विध्वंसक हो 
अर्थात्‌ सत्‌ कर्म न करे । 


दशम भाव का स्वामी, बुध और बृहस्पति दशम में हो तो यज्ञ करे । 


इन सब चारों योगों को विचार करके कहना चाहिये ॥४॥ 
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एकस्थो तनुकमंपौ यदि तयोरेकाधिपत्यं तु वा 

जातः स्वाजितसद्धनेन कुरुते यज्ञादिकर्मोत्सवम्‌ । 
सार्को शुद्रधनेन साहिशिखिनि क्षुद्र: सजीवे नप- 
स्तत्तत्कारकवित्ततो यदि युते रव्यादिभिः कमंपे ॥५॥ 


(१) यदि दशमेश और लग्नेश एक ही जगह हों या एक ही ग्रह दोनों स्थानों 
का स्वामी हो तो जातक अपनी भुजा से धन कमाता है । 

(२) यदिधमं भावका स्वामी और लग्न का स्वामी संबंध करे तो भी 
मनुष्य अपनी भुजा से धन कमाता है। इन दोनों योगों में अपने परिश्रम 
से उपार्जन की हुई लक्ष्मी से वह्‌ यज्ञादि कर्म करता है । केवल कन्या 
आर मीन लग्न वालों को पहला योग हो सकता है । 

(३) यदि दशम में शनि हो तो शूद्र लोगों के धन से यज्ञ करे । 

(४) यदि राहु या केतु दशमेश से युक्त हों तो छोटे आदमी के धन .से यज्ञ 
करे । 

(५) यदि बृहस्पति से दशमेश युक्त हो तो राजा के धन से यज्ञादि करे । 

(६) यदि सूर्यं या मंगल दशमेश से युक्त हो तो क्षत्रिय के धन से यज्ञ करे । 

(७) यदि बुध दशमेश से युक्त हो तो व्यापारी वर्ग के धन से यज्ञादि करे। 

(८) यदि शुक्र दशमेश से युक्त हो तो स्त्रियों के धन से यज्ञ करे । 

इस प्रकार जो ग्रह दशमेश से युक्त हो उसके कारक से जिन वातों का 
विचार होता है उनका विचार कर, उनसे यदि यज्ञादि करने का संकेत हो तो 

फल कहना चाहिए ॥५॥ 


बहुशुभयुजि माने वाजपेयादिसिद्धिः 
सितबुधयुतराशिस्वामिनो दुर्बंलाढ्यो । 
यदि कृतसवनोऽपि प्राप्तकमंप्रनष्टो 
भवति परमकर्मा दानवाचारशीलः॥६॥ 


यदि दशम स्थान में बहुत से शुभग्रह हों तो वाजपेय यज्ञ करे । यदि बुध, 
शुक्र जिन राशियों में बैठे हों वे यदि दुर्बल हों तो यज्ञ प्रारम्भ करने पर भी 
कर्म नष्ट हो जाता है और यह परम कर्म करने वाला भी दानव विचार वाला 
होता है । 

यहां ग्रन्थकार ने यह बताया है कि शुभग्रह मात्र के बेठने से भाव अच्छा 
नहीं हो जाता, जिसके घर में वे बैठे हों वह भी बलवान होना चाहिए ॥६॥ 
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चन्द्रात्‌ कमंरिग शोभने बलय॒ते तुङ्ादिवगस्थिते 
वागीशेन यृतेक्षिते नरवरो यज्वा यशस्वी भवेत्‌ । 
जीवज्ञासुरपुजितस्थितग॒हाधोशा विनाश गता 

जातः सत्फलकमं वानपि कृतां कर्मश्रियं नाप्नुयात्‌ ॥७॥ 


चन्द्र लग्न से विचार करना इस शलोक में बताया गया है। 

(१) चन्द्रमा से दसवें भाव में बलवान्‌ शुभग्रह (शुक्र या बुध) अपने 
उच्चादि वर्ग में हो और बृहस्पति से युक्त या वीक्षित हो तो जातक 
मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है और यज्ञादि सत्क्मो से यश प्राप्त करता है। 

(२) वुध, बृहस्पति व शुक्र जहां पर बैठे हों उनके स्वामी यदि लग्न से 
अष्टम में हों तो मनुष्य को सत्कर्म करने पर भी कमं फल प्राप्त 
नहीं होता ।।७॥। 


कमंशज्ञसुराचिता बलयुता यज्ञादिसत्कमंदाः 
सोम्यव्योमचरेरा वीक्षितयुतास्ते वाजपेयादिभाक । 
जीर्णोद्धारणमुख्यगोपुरतटाका रामपुण्यप्रदा 

यज्वा कमंपतो शुभे शशियुते माने विराहुध्वजे ॥८॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं :--- 
(१) यदि दशमेश बुध और बृहस्पति बलवान्‌ हों तो यज्ञादि सत्कमं करे । 


(२) यदि दशमेश बुध और बृहस्पति शुभग्रहों से श्रर्थात्‌ चन्द्रमा और शुक्र 
से दुष्ट हों या इनके साथ हों तो वाजपेय आदि यज्ञ करते हैं । प्राचीन 
मठ मन्दिर आदि की मरम्मत कराते हैं । प्रसिद्ध गोशाला आदि का 
निर्माण कराते हैं, तालाब खुदवाते हैं और वाग्‌ आदि लगवाते हैं । 


(३) यदि दशमेश शुभग्रह हो और चन्द्रमा के साथ बैठा हो और राहु-केतु 
वहाँ न बैठे हों तो यश करे ॥८॥ 


उच्चस्थं शशिजेऽहिकेतुवियते भाग्योपयातेऽथवा 
कर्मस्वामिनि भाग्यगे च मनुजो यागादिसत्कमंवान्‌ । 
कर्मेशे निजतुङ्गगे बुधयृते तारासुते चास्तगे 
तुङ्गस्थानगते सति क्रतुफलं जातः समेति ध्रवम्‌ ॥९॥ 


इसमें दो योग बताये गये हैं :--- 
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(१) बुध, कन्या राशि में दशम में हो किन्तु राहु या केतु के साथ न हो 
अथवा उच्च का बुध भाग्य भाव में हो और दशमेश भी नवम में हो 
तो मनुष्य यज्ञ श्रादि कमं करता है । 

(२) दशमेश अपनी उच्च राशि में बुध से युक्त हो या सप्तम में कन्या का 
बुध हो तो मनुष्य यज्ञ करे और सत्फल पाये ॥९॥ 

इसमें ५ योग बताये गये हैं :-- 


कमंस्थे शशिनन्दने सवनकृत्साहिध्वजे कमंहा 

कर्मेशे रिपुरन्ध्ररिष्फगहगे कर्मावरोधी भवेत्‌ । 
कसंशस्य बुधस्य कमंभवने राहो मखध्वंसक- 
स्तुङ्गस्थानगतोऽपि कमंगृहपो दुःस्थानगः कसंहा ॥१०॥ 


(१) बुध यदि दशम में हो तो यज्ञ के लिए ग्रौषध संग्रह करने वाला हो । 
(२) किन्तु यदि बुध, राहु या केतु के साथ हो तो सत्कमं की हानि करता है। 
(३) दशमेश यदि त्रिक स्थान में हो अर्थात्‌ छठे, ग्राठवें, वारहवें हो तो 
सतूकमे को रोकता है । 
(४) दशमेश यदि बुध हो (जो धनु लग्न और कन्या लग्न में होता है) और 
बुध से दशम में राहु हो तो यज्ञ नाशक हो । 
(५) कर्मश श्रर्थात्‌ दशमेश चाहे भ्रपनी उच्च राशि का हो परन्तु त्रिक में 
(६, ८, १२ में) हो तो सत्कर्म का नाश करता है । 
उदाहरण के लिए तुला लग्न है और दशमेश चन्द्रमा श्रष्टम में पड़ा है तो 
उच्च का होने पर भी सत्कर्म का नाशक होगा ॥१०॥ 


व्यापारधमंभवने शुभखेटयुक्ते 

तन्नाथजीवतनुपा बलझालिनइचेत्‌ । 
ग्राचा रघमंगुरपकमं विधिप्रयुक्त- 

श्रद्धापरो भवति विप्रकुलाग्रगण्यः ॥ ११ 


नवम या दशम भाव में शुभग्रह हो भ्रौर नवम, दशम के स्वामी लग्नेश 
आर बृहस्पति बलवान्‌ हों तो जातक ग्राचारवान्‌, धर्मात्मा, गुणवान्‌, विजय 
पूर्वक कर्म करने वाला, श्रद्धालु होता है । वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो तो कुल 
में मुख्य हो ॥११॥ 
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सौम्यान्वितानि गुरुकर्मक लत्रपुत्र- 
लग्नानि पञ्च भवनानि शभेक्षितानि । 
तन्नायकाइच बलिनो यदि सरबंतत्त्व- 
विद्याधिकक्रतु समस्त गुरणप्रसिद्धः ॥१२॥। 


यदि लग्न, पंचम, सप्तम, नवम और दशम भाव ये पांचों शुभग्रह से युत 


हों या शुभग्रह से दृष्ट हों और इन पाँचौं स्थानों के स्वामी यदि बलवान्‌ हों तो 
तत्त्वज्ञानी, अधिक विद्वान्‌ और यज्ञादि गुणों से प्रसिद्ध हो ॥१२॥ 


ज्ञानव्योमा धिवासास्तनुगुरुदशमस्थानपा: षडबलाढ्या 
जातः षद्शास्त्रवेत्ता निखिलनिगमविजज्ञानदीक्षामुपति । 
धस व्यापा रलग्नाधिपबुधविबुधाचार्यंपाकापहारे 
सत्कर्माचारसवंक्रतुफलनिगमज्ञानविद्याकरः स्यात्‌ ॥१३॥ 


ज्ञान स्थान या दशम में अर्थात्‌ २, ४, ५, १० इन स्थानों में दशमेश, नवमेश 
ओर लग्नेश अपने-अपने षड्बल से युत हों तो जातक विद्वान्‌, मीमांसा, सांख्य 
आदि षट्शास्त्र में निष्णात होता है । संपूर्ण निगम का विज्ञ हो और ज्ञान दीक्षा 
प्राप्त करे । उसको लग्न, दशम के स्वामी, बुध, वृहस्पति के दशा और अन्तर्दशा 
में यज्ञ फल, वेदज्ञान, विद्या, सत्कर्म, आचार आदि का सत्‌ फल मिले ॥१३॥ 


चन्द्रे तृतीये जलराशियुक्तं करोति जीर्णोद्धरणादि पुण्यम्‌ । 
तटाककूपादिकमत्र लग्नात्‌ कर्मश्वरे गोपुरभागयुक्ते ॥१४॥ 


इसमें दो योग बताये हैं :-- 
(१) जल राशि का चन्द्रमा तृतीय में हो तो जातक पुराने मठ, मन्दिर, 
तालाब आदि की मरम्मत कराये । 
(२) लग्न से दशमेश गोपुर भाग में हो तो तालाब, कुंआ आदि का निर्माण 
करे ।। १४।। 


प्रत्रज्या योग 
जातः पञ्चचतुवियच्चरवरः केन्द्रत्रिकोरास्थित- 
रेकस्थर्बेलिभिः प्रधानबलवत्खेटाश्रसस्थो भवेत्‌ । 
आदित्यासितजीवशुक्रध ररणीपुत्रन्दुता रासुत- 
वानप्रस्थविवासभिक्षचरकाः शाक्ष्यो गुरुर्जोवकः ॥१५॥ 


€४६ जातकपारिजात 


वानप्रस्थस्तपस्वी वनगिरिनिलयो नग्नशीलो विवासा 

भिक्षुः स्यादेकदण्डी सततमुपनिषत्तत्वनिष्ठो महात्मा । 
नानादेशप्रचासी चरकपतिवरः शाक्ययोगी कुशीलो 
राजश्रोमान्‌ यशस्वी गुरुरशनपरो जल्पको जीवकः स्यात्‌ ॥१६॥ 


इसमें दो योग बतलाये गये हैं :-- 

(१) बलवान्‌ ५ या ४ ग्रह केन्द्र (१,४, ७, १०) या त्रिकोण (५,९) में 
एक साथ वैठें तो इनमें जो सबसे बलवान्‌ ग्रह हो उसके ग्राश्रमस्थ जातक 
होगा । अर्थात्‌ जो प्रव्रज्या, बलवान्‌ ग्रह सूचित करता है वह जातक | 
लेगा । सूर्य से वानप्रस्थी, शनि से नग्न साधु, वृहस्पति से भिक्षु, शुक्र से 
चरक, नाना देश प्रवासी, मंगल से शाक्य, चन्द्रमा गुरु और वुध से 
जीवक ग्रर्थात्‌ भीख मांगकर केवल उदर पूर्ति करे । 

(२) अब प्रव्रज्या के स्वरूप कहते हूँ । वानप्रस्थी, तपस्वी है जो जंगल और 
पर्वंतों पर रहता है । नग्न अर्थात्‌ विवस्त्र हमेशा विना वस्त्र के रहता 
है । भिक्षु एक दंडी संन्यासी को कहते हूँ जो निरंतर उपनिषद्‌ और 
वेदान्त ग्रन्थों का पाठ करते हें । चरक एक स्थान पर नहीं रहते, 
निरन्तर घूमते रहते हैं। शाक्य योगी, दुराचारवान्‌, ठग हैं। गुरु 
राजश्रीयुत यशस्वी हें । जीवक भोजन में तत्पर रहते हैं, बहुत बोलते 
हैं ॥ १५-१६॥ 


कर्सस्था बलिनस्त्रयो गगनगाः स्वोच्चादिवगं स्थिताः 
कर्मशइच बलाधिको यदि यतिस्तत्तुल्यशीलोऽथवा । 
कमें शे बलवर्जिते गृहग॒हप्राप्ते दुराचारवान्‌ 

तद्योगप्रदमध्यगो धनमदस्थानाधिपो कामधीः ॥१७॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं :— 

(१) दशम में यदि तीन ग्रह बलवान्‌ हों, अपने उच्च वर्गादि में स्थित हों 
आर दशमेश भी वलवान्‌ हो तो यति श्रथवा उसके समान शीलवाला 
संन्यासी की तरह हो । 

(२) यदि दशमेश बलहीन हो आर सातवें भाव में बैठा हो तो दुराचारी 
हो । 

(३) यदि द्वितीय और सप्तम के स्वामी प्रब्रज्या कारक ग्रहों के बीच में 
बैठे तो काम-वुद्धि हो ॥१७।। 
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(१) 


(२) 


(१) 
(२) 


(२) 


तद्योगप्रदखेचरे रिनशनिक्षोणीकुमा रान्वितः 

संन्यासं समुपेति वित्ततनयस्त्रीवजितो मानवः । 
सौम्यांशोपगतः सहस्रकिरणस्तुङ्गान्तभागस्थितं 

खेटं पइयति योवने वयसि वा बाल्ये यतीशो भवेत्‌ ॥१८॥ 


इसमें दो योग वताये गये हैं :-- 


संन्यास कारक योग हो तो संन्यास कारक ग्रह सूर्य, मंगल, शनि से 
युत हो तो जातक स्त्री, पुत्र, धन से रहित होता है। इस कारण 
संन्यास लेता है । 

यह देखिये कि कोई ग्रह अपने परमोच्च में है क्या? यदि इस 
परमोच्च ग्रह को शुभ नवांश में वेठा हुआ सूर्यं देखता हो तो मनुष्य 
अपनी प्रारम्भिक अवस्था में अर्थात्‌ बचपन या यौवन में यतीश हो जाता 
है । यह तभी होता है जब संन्यास कारक योग हो 11१८॥ 


शुक्रन्दुप्रविलोकिते गतबले लग्नाधिपे निद्धंनो 

भिक्षु: स्याद्यदि तुङ्गभांशकयुतस्तारापत प्यति । 
एकस्थरविलोकिते तु बहुभिलंग्नेइवरे दीक्षित- 
स्तद्योगध्रदभावकारकदशाभुक्तो तदीयं फलम्‌ ॥१९॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं :--- 


जन्म लग्नेश अ्रत्यन्त निर्वल हो श्रौर उनको शुक्र और चन्द्रमा देखें । 
कोई ग्रह भ्रपनी उच्च राशि, उच्च नवांश में स्थित होकर (चाहे लग्नेक्ष 
हो, चाहे ग्न्य ग्रह) चन्द्रमा को देखे तो भिक्षुक (संन्यासी) हो । 
बहुत से ग्रह (इसे अधिक ) एक स्थान में स्थित होकर लग्नेश को देखें 
तो दीक्षित हो । 


यह सब योग उन कुण्डलियों में देखने चाहिएँ जिनमें संन्यास का योग हो । 


जिस भाव के कारण संन्यासी योग बनता हो उस भाव के कारक ग्रह की दशा 
भ्रोर ग्रन्तदंशा में संन्यास फल प्राप्त होता है ॥१९॥ 


शीतांशु राशीशमिनात्मजो वा 

लग्नेशवरः पश्यति दीक्षितः स्यात्‌ । 
भौमक्षगे मन्ददुगाण भागे 

मन्देक्षिते शीतकरे यतिः स्यात्‌ ॥२०॥ 


६४८ जातकपारिजात 


इनमें दो योग बताये गये हैं :-- 
(१) जिस राशि में चन्द्रमा हो उस राशि के स्वामी को लग्नेश या शनि 
देखे तो दीक्षित हो । - 
(२) मंगल की राशि में शनि के द्रेष्काण या नवांश में चन्द्रमा हो और शनि 
से दुष्ट हो तो संन्यासी होता है । 
मंगल की राशि मेष में मेष और वृश्चिक हैं । इनमें शनि का द्रेष्काण 
नहीं होता । मेष में सिंह, धनु द्रेष्काण होते हैं । वृश्चिक में वृश्चिक, मीन, 
कक के द्रेष्काण होते हैं इसलिए यह योग नहीं बैठता । मेष में शनि का नवांश 
नहीं होता । वृश्चिक में मकर भ्रौर कुंभ नवांश होते हैं। ऐसी स्थिति में अर्थ ठीक 
नहीं बेठता । केवल वृश्चिक राशि हो और मकर, कुंभ का नवांश हो यह कहने 
के लिए इतने चक्कर की क्या जरूरत? वास्तव में यह श्लोक वराहमिहिर 
का है । 
वहाँ पाठ हैः— 
दीक्षां प्राप्नोत्याकिद्क्काणसंस्थे 
भौमाक्यंशे सौरदृष्टे च चन्द्रे । 
जिसका अर्थ हुआ यदि चन्द्रमा शनि के द्रेष्काण में हो श्रौर मंगल या शनि 
के नवांश में तथा शनि से दृष्ट हो तो दीक्षा प्राप्त करता है । मूल में जातक 
पारिजात में “भोमक्षेगे के स्थान में 'भौमार्क्यंशे' होना चाहिए । लेखकों के 
प्रमाद से प्रतिलिपि करने वालों के दोष से ऐसी अशुद्धि हो गई है ॥२०॥ 


जीवारमन्दलग्नेषु मन्दद्‌ष्टियुतेषु च । 
लग्नाद्धमगते जीवे नुपयोगेऽपि तीर्थकृत्‌ ॥२१॥ 


यदि लग्नेश मंगल, गुरु, शनि हो अर्थात्‌ मेष, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 
लग्न हो और लग्न में शनि हो या लग्न शनि से दृष्ट हो तथा नवम स्थान में 
बृहस्पति हो तो राजयोग होने पर भी शास्त्रकर्ता होता है ॥२१॥ 


नवमस्थानगे चन्द्र नभोगर्नावलोकिते । 
नुपयोगेऽपि सञ्जातो दीक्षितो नृपतिभेवेत्‌ ॥२२॥ 


यदि नवम स्थान में चन्द्रमा हो और उसको कोई ग्रह न देखता हो तो 
राजयोग होने पर भी दीक्षित होता है । ऐसे व्यक्ति की कुण्डली में राजयोग 
होने के कारण नृपति होता है और संन्यास योग होने के कारण दीक्षित 


होता है ॥२२॥। 
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सुरगुरुशशिहोरास्वाकिदृष्टासु धम 

गुरुरथ नुपतीनां योगजस्तोथकृत्‌ स्यात्‌ । 
नवमभवनसंस्थे मन्दगेऽन्य रद्ष्टे 

भवति नरपयोगे दीक्षितः पार्थिवेन्द्रः ॥२३॥ 


(१) यह श्लोक बृहज्जातक का है । यदि धनु और ककं की होरा हो अर्थात्‌ 
कक, धन्‌, मीन लग्न हो और शनि से दृष्ट हो और नवम स्थान में 
बृहस्पति हो तो मनुष्य शास्त्रकार होता है । 

(२) नवम भाव में शनि हो, किसी ग्रह से देखा न जाता हो तो राजयोग 
होने पर भी दीक्षित राजा होता है ॥२३॥ 


सिताकंभौमाकंसुता महाबलाः 
सुरेज्यभूनन्दनभानुभानुजाः । 
कुजेन्दुवागीहादानइचरा इमे 
समं गताइचेज्जनयन्ति तापसम्‌ ॥२४॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं:--- 
(१) सूर्य, मंगल, शक्र; शनि यदि पूर्ण बली होकर एक साथ हों तो मनुष्य 
को तपस्वी बनाते हैं । 
(२) सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि यदि पूर्ण बलवान्‌ हों और एक साथ हों 
तो मनुष्य को तपस्वी बनाते हैं । 
(३) यदि चन्द्रमा, मंगल, बृहस्पति और शनि बलशाली हों और साथ बैठे 
तो मनुष्य को तपस्वी बनाते हैं ॥२४॥ 


ग्रहैशचतुभिः सहिते तदीशे 
केन्द्रत्रिकोणोपगतस्तु मुक्तः । 
चतुग्र हैः कमंगतः प्रव्रज्यां 
प्राप्नोति जातः कथितो मुनीन्द्र: ॥२५॥ 
(१) दशम भाव का स्वामी केन्द्र या त्रिकोण में चार ग्रहों से य॒त हो तो जातक 
को मोक्ष प्राप्त होता है । 


(२) यदि चार ग्रह दशम में हों तो जातक संन्यासी होता है । एसा मुनीन्द्रों 
ने कहा है ॥२५॥ 


8६५० जातकपारिजात 


कुजाकंसोमाकंजदेववन्दितः 
कुजाकंचन्द्रात्मजमन्दभागंनः। 
रवीन्द्ुभौमासितदानवप्रिय- 
भवन्ति जाता ब्रतसंयुता नराः ॥२६॥ 
इसमें तीन योग बताये हैं-तीनों योग होने से मनुष्य ब्रती या संन्यासी 
होता है । व्रती का अर्थं जो कोई व्रत ले ले । यह संन्यास का प्रकरण है । 
इसलिए संन्यास का व्रत लेना इस प्रसंग में कहा गया है । 
(१) सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु, शनि एक साथ हों अथवा 
(२) सूर्य, मंगल, बुध, शनि, शुक्र अथवा 
(३) सूर्य, मंगल, चन्द्र, शनि, शुक्र ॥२६॥ 


सितारसूर्यात्मजजीवभास्करः कुजेन्दुदेवेज्यबुधार्कनन्दनंः । 
सितेन्दपुत्राकिशशाड्कुःभ्‌ मिजभेवेत्तपस्वी वनपर्वताश्रयः ॥२७॥ 


नीचे लिखे हुए कोई योग होने से जातक वन और पर्वतों में रहता है । 
वह तपस्या करता है । 
(१) सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि एक साथ हों। 
(२) चन्द्रमा, मंगल, वुध, शुक्र और शनि एकत्रित हों ॥२७॥ 


चन्द्र न्दुपुत्रा रसुरेज्यभास्कर: शशा द्कसूर्यन्दुज शुक्र भूमिजेः । 
एकक्षंगेरेभिरिह प्रजाता भवन्ति विद्यामुनयोऽस्त्रदूषकाः ॥२८॥ 
नीचे लिखे दोनों योगों में से कोई योग हो तो जातक ्रस्त्र-शस्त्र 
विरोधी, विद्या अभ्यास करने वाला मुनि होता है: 
(१) सूर्य, चन्द्र, मंगल, वुध और वृहस्पति एकत्रित हों । 
(२) सूर्य, चन्द्र, मंगल, वुध और शक्र एक साथ हों ।।२८॥ 


रवीन्दुभोमेन्दुजजीवभारगंबः सुधाकराराकिगुरुज्ञभास्करः। 
कुजेन्दुसूर्याकसितेन्डुसम्भव भंवेदमीभिः सहितव्र ती नरः ॥२६॥ 


निम्नलिखित तीन योगों में से अगर कोई हो तो मनुष्य व्रती होता है। 
ब्रती से तात्पर्यं होता है संन्यास व्रत लेने से । 
(१) सूर्यं, चन्द्रमा, मंगल, वुध, वृहस्पति ग्रौर शुक्र एक साथ हों । 
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(२) सूर्य, चन्द्र, मंगल, वुध, वृहस्पति और शनि एक साथ हों । 
(३) सूर्य, चन्द्र, मंगल, वुध, शुक्र और शनि एक साथ हों ॥२९॥ 


सितेन्दुजीवाकंजभानुलोहितः सिताकिजीवाकंम॒गाडूःसोमजे: ॥ 
एकत्र यातगंगनाटनः सदा भवन्ति जाता मुनयस्तपस्विनः॥३०॥ 


यदि नीचे लिखे दोनों योगों में से कोई एक योगहो तो मनुष्य तपस्वी 
होता है । ऐसा मुनि लोगों ने कहा हैः-- 
(१) सूर्य, चन्द्र, मगल, वृहस्पति, शुक्र और शनि एकत्रित हों । 
(२) सूर्य, चन्द्र बुध, वृहस्पति, शुक्र और शनि एकत्रित हों ।।३०॥ 


कुजज्ञवागीशसितासितारुरेः सिताकिजीवेन्दुजचन्द्रभुमिजः । 
बलप्रचानगंगनाटनयंदा यदि प्रजातः पुरुषस्तपस्विनाम्‌ ॥३१॥ 
इसमें दो योग बताये गये हैं दोनों योगों में से कोई एक होने से मनुष्य 

तपस्वी होता है :-- 

(१) सूर्य, मंगल, बुध वृहस्पति, शुक्र और शनि ये पूर्ण बलो हों और 
एकत्र हों । 

(२) चन्द्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र व शनि पूणं बली हों और 
एकत्रित हों ॥३१॥। 


रवीन्द्रवागीशदिनेशपुत्रं : शनइचरेन्द्रक सितेरवइयम्‌ । 
रवीन्दपुत्रक्षितिजामरेज्यस्तपस्विनो मुलफलाशनाः स्युः ॥३२॥ 
यदि नीचे लिखे तीन योगों में कोई एक हो तो फल मूल खाने वाला 
तपस्वी होता है । 
(१) सूयं, चन्द्र, ग्रु, और शनि एक साथ हों। 
(२) सूर्यं, चन्द्र, शुक्र, और शनि एकत्र हों । 
(३) सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति चारों एक भाव में हों ॥३२॥ 


वक्राकसोमात्मजदानवेज्या भौमेन्दुवागीशशशा द्धपुत्रा : । 
एकक्षेगा जन्मनि यस्य जन्तोभेवेद्यती वल्कलभुतिधारी ॥३३॥ 


निम्नलिखित दोनों योगों में से कोई एक हो तो वह वल्कल श्रौर विभूति 
धारण करने वाला तपस्वी होता हैः-- 


९५२ 


(१) 
(२) 


जातकपारिजात 
सुर्य, मंगल, बुध, शुक्र एकत्र हों । 
चन्द्र, मंगल, बुध, वृहस्पति एक साथ हों ॥३३॥ 


शशीन्दुसुनुक्षितिजाकपुत्रा बरुधक्षमापुत्रसुरेज्यसोरा: । 
एकत्रगा यस्य नरस्य जातं कुर्वन्ति ते तापसमेव शान्तम्‌ ॥३४॥ 


निम्नलिखित योगों में से कोई योग हो तो जातक शुद्ध ग्रंतःकरण से 


शान्त होकर निश्चय ही तपस्या करता है । 


(१) 
(२) 


चंद्र, मंगल, बुध और शनि एकत्र हों । 
मंगल, बुध, वृहस्पति, शनि एक साथ हों ॥३४॥ 


चन्द्राकं भागंवशशाड्कसुता बलिष्ठा 
भौमेन्दुपुत्रसितभास्करनन्दनाइच । 
मन्देन्दुवाकपतिसिता नियतं यतीनां 
कुर्वन्ति जन्म कृतवलकफलाइनानाम्‌ ॥३५।। 


नीचे लिखे किसी योग में से निश्चय ही वल्कल पहनने वाला फलमूल 


खाने वाला तपस्वी होता है: 


(१) 
(२) 
(३) 


सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र एक साथ हों । 
मंगल, वुध, शक्र, शनि एकत्र हों । 
चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, शनि एक भाव में हों ।।३५॥ 


रविशशिकुजशुक्रइचन्द्र भौमज्ञसूयं- 
गु रुसितरविमन्देः शुक्रमन्देन्दुजीव : । 
कुजबुधसितचन्द्र रेभि रेकक्ष॑यात- | 
भवति गिरिवनौकास्तापसः सववन्द्यः 11३६॥ 


निम्नलिखित योग में से कोई योग हो तो जातक पर्वेत और वन में 
निवास करता हुआ तपस्या करता है और लोग उसकी वन्दना करते हैँ: 


(१) 
(२) 
(३) 
९४) 


सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र एक साथ हों । 


सूर्य, चन्द्र, मंगल और बुध एकत्र हों । 
सूर्य, वृहस्पति, शुक्र और शनि एक भाव में हों । 
चन्द्रमा, वृहस्पति, शुक्र श्रौर शनि एकत्र हों । 
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(५) चन्द्रमा, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ हों ॥३६॥ 
सितशशिकुजगुरुमन्दइचन्द्र न्दुजभौमगुरुशुक्रः । 
रविकुजशनिबुधजीव भंवति यती दुःखितो दोन: ॥३७॥ 

शुक्र, चन्द्रमा, मंगल, गुरु, शनि या चन्द्रमा, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र या सूर्य, 
मंगल, शनि, बुध, वृहस्पति एक साथ हों तो जातक दीन, दुखी यति हो ॥३७॥ 
कुजाकिदेयेज्य सितेन्दुपुत्र : शनीनसोमात्मजचन्द्रभौमः । 
नभइचर रेकग॒होपयातेजटाधरा वल्कलधारिणः स्युः ॥३८॥ 
निम्नलिखित कोई योग होने से जातक जटा आर वल्कलधारी संन्यासी 
होता है:-- 

(१) मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि एक राशि में होने से । 

(२) सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, बुध और शनि के एक भाव में बैठने से ।।३८।। 
भान्विन्दुजेन्डुकुजजोवसुरारिपुज्य : 

सुर्यन्दुभोमगुरुशुक्र दिनेशपुत्रं : । 
प्राप्नोत्यवझ्यमिह तापसरूपमेभि- 
रेकक्षंगेर्गगनचारिभिरायताक्षः ॥३६ 
निम्नलिखित कोई सा योग होने से जातक विशाल नेत्र वाला तपस्वी 
होता है:-- 
(१) सूर्य, चन्द्र मंगल, बुध, वृहस्पति शुक्र यदि एक भाव में हों। 
(२) सूर्य, चन्द्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि एक साथ हों ॥३९॥ 
न वीक्षितशचेदितरग्रहेन्द्रं लंग्नाधिपः पयति भानुपुत्रम्‌ । 
लग्नाधिपं वा यदि भानुपुत्रः संन्यासयोगो हि बलेन हीनम्‌ ॥४०॥ 
इसमें दो योग बताये गये हैं :--- 

(१) लग्नेश शनि को देखता हो और अन्य ग्रह लग्नेश को न देखते हों तो 
वह संन्यासी होता है । 

(२) यदि शति वलहीन लग्नेश को देखता हो तो भी संन्यासी 
होता है ॥४०॥ 
चन्द्र भानुसुतेक्षिते रविसुतद्रेक्काणयाते तथा 
भिक्षुर्मन्दनिरीक्षिते रविसुतक्षोणीसुतांशे विधौ । 


€ ५४ जातकपारिजातः 


संन्यासप्रदखेचरः सगुलिकः साहिध्वजो वा यदि 
क्ररांशोपगतः करोति विगताचारं यतीनां ध्रवम्‌ ॥४१॥ 


इसमें ५ योग वताये गये हुँ: 

(१) शनि के द्रेष्काण में चन्द्रमा को शनि देखता हो तो जातक भिक्षु (एक 
प्रकार का संन्यासी) होता है । 

(२) मंगल, किवा, शनि के नवांश में चन्द्रमा हो और शनि उसको देखता 
हो तो वह भिक्षु होता है । 

(३) संन्यासप्रद ग्रह के साथ गुलिक हो तो श्राचारहीन यति होता है । 

(४) संन्यासप्रद ग्रह राहु या केतु के साथ हो तो आचारहीन यति होता है। 

(५) यदि संन्यासप्रद ग्रह क्ूरांश में हो तो आचारहीन संन्यासी 
होता है ।।४१।। 


रनिलुप्तकर रदीक्षिता बलिभिस्तद्गतभक्तयो नराः । 
ग्रभियाचितमातत्रदीक्षिता निहतरन्यनिरीक्षितेरपि ॥४२॥ 


इसमें ३ योग वताये गये हैं:-- 

(१) प्रब्रज्याकारक सूर्य के साथ ग्रस्त हो तो संन्यास में दीक्षित नहीं होता । 
सूर्य से बारह अंश तक चन्द्रमा ग्रस्त होता है। श्रौर १७ अंश तक 
मंगल भ्रस्त रहता है । वुध यदि मार्गी हो तो १० अंश तक और यदि 
वक्री हो तो १२ अंश तक भ्रस्त रहता है । वृहस्पति, सूर्य के ११ अंश 
के श्रन्दर अस्त होता है। शुक्र मार्गी हो तो १० अंश तक अस्त और 
वक्री हो तो ८ अंश तक अस्त होता है। शनि १५ अंश तक भ्रस्त 
रहता है । 

(२) यदि ग्रह वली हो--प्रब्रज्याकारक ग्रह-श्रौर ग्रस्त हो तो मनुष्य 
उस प्रब्रज्या में श्रद्धा रखने वाला होता है । संन्यास नहीं लेता । 

(३) यदि ग्रह और ग्रहों से युद्ध में जीते हुए हो या दृश्य होतो दीक्षा की 
याचना मात्र करता है । दीक्षित नहीं होता ॥४२॥। 


जीविका योग 


भ्रर्थाप्तिः पितृजननीसपत्नसित्र- 
'्रातस्त्रीभृतकजनाहिवाकराद्यः । 
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होरेन्द्रोदंशमगते विकल्पनीया 
भेंन्दर्कास्पदपतिगांशनाथवृत्त्या ॥४३॥ 


अव जीविका कंसे हो इसका वर्णन करते हैं । लग्न से अथवा चन्द्रमा 
से दशम स्थान से 
(१) यदि सूर्य हो तो पिता से धन मिले । 
(२) यदि चन्द्रमा हो तो माता से धन मिले। 
(३) यदि मंगल हो तो शतुग्ओों से अर्थ प्राप्ति हो । 
(४) यदि बुध हो तो मित्रों से धन प्राप्ति हो । 
(५) यदि वृहस्पति हो तो भाई से । 
(६) यदि शुक्र हो तो स्त्री से । 
(७) यदि शनि हो तो नौकरों से धन मिले । 

यदि चन्द्रमा और लग्न दोनों से दशम में ग्रह हो तो वे अपनी-अपनी दशा 
में फल देंगे । यदि दशम में बहुत से ग्रह हों तो ग्रपनी-अ्पनी दशा में 
लाभ करायेंगे । 

यह एक प्रकार हुआ । चन्द्रमा और दशम से ही नहीं, प्रत्युत लग्न से भी 
अर्थात्‌ लग्न, चन्द्रमा और सूर्य तीनों से यह देखिए कमं स्थान कहाँ पर है। 
इन कर्मे स्थान के स्वामियों का नवांश देखिये। नवांशपति की गिनती के 
अनुसार धन उपार्जन जातक करता है। 

उदाहरण के लिए किसी का कक लग्न है तो दशमेश मंगल हुआ । यह 
मंगल किसके नवांश में है ? 

दूसरा उदाहरण लीजिए । किसी का सूर्य धनु राशि का है इससे दशम 
स्थान कन्या हुआ । अब देखिये कन्या का स्वामी बुध होता है । यह देखिये कि 
बुध किसके नवांश में है । इस नवांश पति को वृत्ति से धन उपाजंन होगा । 
मान लीजिए किसी का चन्द्रमा मिथुन में है । मिथून से दशम मीन है । इस 
मीन का स्वामी वृहस्पति हुआ तो यह देखिए कि वृहस्पति किसके नवांश में है । 
इस नवांश पति के अनुसार धन उपाजेन होगा ।।४३॥ 


भ्रर्थाप्ति कथयेहिलग्नशदिनोमंध्ये बली यस्ततः । 
कर्मंशस्थनवांशराशिपवशादू वत्त जगुस्तद्विदः । 


यह बात ऊपर समझा जा चुके हैं कि लग्न और चन्द्रमा में से जो बलवान्‌ 
हो उससे विचार कीजिए कि उससे दशम का स्वामी किस जगह बैठा है ग्रर्थात्‌ 


€५६ जातफकपारिजात 


किस नवांश में बैठा है । उसी नवांश पति के अनुसार उसकी आजीविका होती 
है । हमारे विचार से यह एक मात्र उपाय नहीं है । क्योंकि लिखा है कि लग्न, 
द्वितीय और एकादश में शुभ-ग्रह अनेक मार्ग से धन संचय कराते हैं। 


ग्रह किस मागं से द्रव्य उपार्जन कराते हैं 


भेषज्योणंत्राम्बुधान्यकनकव्यापारमुक्तादिके- 
रन्योन्यागमडूतवृत्तिभिरिनस्यांशे तु जीवत्यसो ॥४४॥ 


जलो-डूवानां क्रयविक्रयेण कृषेइच मृद्दाद्यविनोदमार्गात्‌ ॥ 
राजाद्गनासश्रयवित्तषरूपानच्निशाकरांशे वसनक्रयाद्वा ॥४५।। 


धातोविवादेन रणाप्रकारात्‌ स्तब्धार्निवादात्‌ कलहप्रवृत्त्या । 
जीवत्यसो साहसमार्गरूपादू धरासृतांशे यदि चौरवृत्त्या ॥४६॥ 


झिल्पादिकाव्यागमशास्त्रमार्गाज्ज्यो तिगंणज्ञानवशाद्‌ बुधांशे ॥ 
पराथवेदाध्ययनाज्जपाच्च पुरो हिताद्याज्यवशात्‌ प्रवृत्तिः ॥४७। 


जीवांशके भूसुरदेवतानामुपासनाध्यापकरूपमार्गात्‌ । 
षुराणशास्त्रागमनीतिमार्गाद्वर्मोपदेशेरकुसो दमाहुः ।४८॥ 


सुवणमारिक्यगजाश्वसुलादू गवां क्रयाज्जीवनमाहुरार्याः । 
गुडोदनक्षारदधिक्रयेरा स्त्रिया: घ्रलोभेन भृगोः सुतांशे ॥४९॥ 


शन्यंशके कुत्सितमागंवृत्त्या शिल्पादिभिर्दारुमयेवंधाद्यः । 
विन्यस्तभाराज्जनविप्रलम्भादन्योन्यव रागममागंसूलात्‌ ॥।५०॥ 


इसमें सात योग बताये गये हैं:--- 


(१) यदि लग्न या चन्द्रमा से दशम स्थान का स्वामी सूर्य के नवांश में हो 
तो औषध से अर्थात्‌ दवा दारू से, ऊन या ऊनी वस्त्रों से, घास से, पानी 
में उत्पन्न होने वाले धान से, सोना, मोती, आदि के व्यापार से, मोती 
से इधर-उधर दूत का कार्य करने से धन कमाता है । 

(२) लग्नया चन्द्रमा से दशमेश यदि चन्द्रमा के नवांश में हो तो मोती, 


सिघारा, मछली आदि के कार्य करने से या व्यापार से द्रव्य कमाता 
है। ऐसा जातक खेती से, मिट्टी के खिलौने आदि वस्तु्रों से, बाजे 
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आदि विनोद के साधनों से, वस्त्न बनाना या व्यापार से या रानी की 
कृपा से अपनी आजीविका चलाता है । 


(३) यदि लग्न या चन्द्रमा से दशम का स्वामी मंगल के नवांश में हो तो 
जातक सोना श्रादि से (स्वर्ण का काम या व्यापार से) विवाद से, 
संग्राम से, कोयले आदि से, कला से ग्रौर साहस के कार्यों से तथा चोर 

, की वृत्ति से धन कमाता है। 

(४) यदि लग्न या चन्द्रमा से दशम के नवांश का स्वामी वुध हो तो शिल्प 
कार्ये से, चित्र, पुस्तक आदि के लेखन से, वस्त्र श्रादि के निर्माण से, 
काव्य से, आगम शास्त्र मार्ग से, अर्थात्‌ संहितादि शास्त्र ज्ञान से, ज्योतिष 
से, पौरोहित्य कर्म से, वेद मन्त्रों के जप से और वेद के अध्ययन से 
लाभ होता है । 

(५) अगर लग्न या चन्द्रमा से दशम स्थान का स्वामी बृहस्पति के नवांश में 
हो तो देवताओं के और ब्राह्मणों के पूजन से, पढ़ाने से, पुराण शास्त्र 
आदि से, धर्म उपदेश से और सूद से आजीविका होती है । 

(६) यदि चन्द्रमा अथवा लग्न से दसवें का मालिक शुक्र से नवांश में हो तो 
स्वर्ण, मुक्ता, मानिक ग्रादि रत्न के कार्य से, गुड़ से, चीनी से, दही से; 
गायों के व्यापार से, लोगों के मनोरंजन के लिए यथा सिनेमा 
आदि और स्त्रियों के प्रलोभन से ग्राजीविका होती है । 

(७) यदि चन्द्रमा अथवा लग्न से जन्म स्थान का मालिक शनि के नवांश 
में हो तो कुत्सित मार्ग से, लकड़ी के कार्य की कारीगरी से, वध से, 
दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से, बोझा ढोने से और लोगों को धोका देने से 
तथा परस्पर लड़ाई लगाने से धन लाभ होता है। 

नोट:---केवल लग्न और चन्द्रमा से दशम स्थान के स्वामी के नवांश से यह 


फल कहा है । परन्तु सूर्य से दशम स्थान का स्वामी जसे नवांश में हो उसके 
अनुसार भी आजीविका होती है ।।४४-५०॥। 


सौम्येइचतुष्केन्द्रग॒होपयातः कुलोत्तमा वंशकरा नुपालाः। 
सर्वेज्ञधी वित्तयशोगुराढया नरा नपप्रीतिकराइच वा स्युः ॥५१॥ 


चारों केन्द्र शुभ ग्रह से भरे हुए हों तो ग्रपने कुल में मनुष्य श्रेष्ठ होता है 
और वंश वृद्धि करने वाला होता है । राजा हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, 
वुद्धिमान्‌, धनवान्‌, गुणी, यशस्वी ग्रौर राजा को प्रसन्न करने वाला हो । 


चारों केन्द्र पाप ग्रह से आक्रान्त हों तो उलटा फल देते हैं । 


€प८ जातकपारिजात 


पापश्चतुष्केन्द्रगु होपयातेः 
नीचब्रताचाररताश्च निःस्वाः । 

मूर्खाः परस्त्रीपरवित्तशीलाः 

शूराः कदाचिन्नृपतिप्रियाः स्युः ॥ ५१॥। 


कर्मेकर्मा शगाः सोम्या जातः पुण्यरतः सदा ॥ 
पापिनः पापकर्मात्मा चन्द्राद्वा यदि जायते ॥५२॥ 


लग्न से या चन्द्रमा से दशम में या दशम के नवांश में यदि सौम्य ग्रह हों तो 
जातक सदैव पुण्य कायं करने वाला होता है । यदि पाप ग्रह हों तो पाप कर्म 
करने वाला हो ॥५२॥ 


क्रमे राइयंशपो यत्र तदीशः पापखेचरः । 
धमादिग्रहसम्बन्धी यदि पापरतो भवेत्‌ ॥५३॥। 


दशम स्थान का स्वामी जहाँ पर वेठा हो उस स्थान का स्वामी यदि पाप 
ग्रह हो और धूम आदि उपग्रह के साथ वेठा हो तो पाप कर्म करने वाला 
होता है ॥५३॥। 


सिद्धारम्भः कमंगे चन्द्रलग्ना- 

-ट्टानौ भोमे साहसी पापबुद्धिः । 
विद्वान्‌ सोम्ये वाक्पतौ राजतुल्यः 

शुक्र भोगी भानुजे शोकतप्तः ॥५४।॥ 


चन्द्रमा से यदि दसवें ग्रह में सूर्यं हो तो जिस काम को प्रारम्भ करे 
उसकी सिद्धि अवश्य हो । चन्द्रमा से यदि दशम में मंगल हो तो पापबुद्धि और 
साहसी हो । चन्द्रमा से दशम स्थान में बुध के होने से जातक बुद्धिमान्‌ और 
विद्वान्‌ होता है और चन्द्रमा से दशम में यदि बृहस्पति हो तो वह मनुष्य राजा के 
समान वैभव पाता है । चन्द्रमा से यदि दशम में शुक्र हो तो नाना प्रकार के 
भोग भोगता है और चन्द्रमा से दशम शनि के होने से शोक संतप्त 


होता है ॥ ५४॥। 


चन्द्रात्कमंगते रवो सरुधिरे मत्तः परस्त्रीरतो- 
ज्योतिविच्च सचन्द्रजे जलधनस्त्री भूषणा दिप्रियः । 
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(१) 
(२) 


` 


(३) 
(४) 
(५) 


सिद्धार्थो नुपसंमतइच सगुरी शुक्र रा युक्त नप- 
घ्रीतिस्त्रीचनवृद्धिभाक्‌ शनियुते दीनो दरिद्रो भवेत्‌ ॥५५॥ 


चन्द्रमा से दशम दो ग्रहों का फल कहते हैं। चन्द्रमा से दशम 


यदि मंगल, सूर्य हो तो दूसरी स्त्री में रत हो ग्र्थात्‌ व्यभिचारी हो । 
सूर्यं और वुध हो तो, जलमार्ग से धनी हो अर्थात्‌ जल में उत्पन्न 
वस्तुओं से किवा, इम्पोर्ट के मार्ग से धन कमाये श्रौर ज्योतिष शास्त्र 
को वेचता हो ऐसा मनुष्य भूषण-प्रिय, स्त्री-प्रिय होता है । 

यदि सूर्य और बृहस्पति हो तो वह कार्य जो भी प्रारम्भ करता है वह 
सफल हो जाते हैं और राजा का क्कपापात् होता है । 

यदि सूर्य और शुक्र साथ हों तो राजा का कृपापात्र हो । धनी हो और 
स्त्रियों का आनन्द उठाये । 

यदि सूयं, शनि हो तो दीन और दरिद्री हो । 


इस प्रकार चन्द्रमा से दशम में २ ग्रहों का फल बताया है ग्ब आगे और 


ग्रहों का फल बतायेंगे ।।५५।। 


चन्द्रात्कम रि भसुते बुघयुते शास्त्रोपजीवी भवेत्‌ 
सेज्ये नीचजनाधिपः सभुगुजे वदेशिकः स्याह्वरिगक । 
सार्को साहसिकोऽसुतशच शशिनः कम स्थिते बोधने 
सेज्ये षण्ढतनुइच दीनवचनः ख्यातो नुपालप्रियः ॥५६॥ 


माने चन्द्रमसो बुधे सभुगुज विद्यावधूवित्तवान्‌ 

सार्को पुस्तकलेखकइच विषमाचारप्रवृत्तोऽयवा । 

जीवे शुक्रयुते तु विप्रजनपो भपप्रियः पण्डित: 

सार्को सवंजनोपतापचतुरो जातः स्थिरारम्भधीः ॥५७॥ 


सुगन्धनी लचूर्णादिचित्रकारो भिषग्वरिक । 
कम स्थानगते मन्दे सासुरेज्ये निशाकरात्‌ ॥५८॥ 


चन्द्रमा से दसवें स्थान में:--- 
(१) यदि मंगल, बुध हों तो शास्त्रों के द्वारा आजीविका उपार्जन करता है । 


(२) यदि मंगल और बृहस्पति हों तो नीच आदमियों का स्वामी हो | 
(३) यदि मंगल और शुक्र हों तो विदेश में रहे और व्यापार करे । 
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(४) यदि मंगल और शनि चन्द्रमा से दशम में हों तो सन्तान नहीं होती 
किन्तु मनुष्य साहसी होता है । | 
यदि चन्द्रमा से दशम में-- 
(१) बुध और वृहस्पति हों तो दीन वचन बोले । विख्यात हो और राजा का 
प्रिय हो कितु उस ्रादमी का शरीर नपुंसक की तरह हो । 
(२) यदि बुध और शुक्र दशम में हों तो विद्या, स्त्री, वित्त का सुख पूरा रहे। 
(३) यदि बुध, आर शनि हो तो पुस्तक लिखने में प्रवीण हो । किवा श्रनुचित 
आचार-व्यवहार हो । 
यदि चन्द्रमा से दशम में:--- 
(१) बृहस्पति, शुक्र हो तो ब्राह्मणों में मुख्य विद्वान्‌ और राजा का प्रिय कृपा 
पात्र हो । 
(२) यदि बृहस्पति और शनि एक साथ हों तो सव आदमियों को पीड़ा 
पहुंचाये तथा कार्य दृढ़ संकल्प से पुर्ण करे । 
(३) यदि चन्द्रमा से दशम में- शुक्र, शनि हों तो सुगन्धि का व्यापार करे 
और वैद्य अथवा बनिया हो, व्यापारी हो, चित्रकार हो ॥५६-५८॥। 


आज्ञा विचार 
श्राज्ञास्थानाधिपे सोम्ये शुभयुक्त क्षितेऽपि वा । 
शोभनांशगते वाऽपि जातस्त्वाज्ञाथरो भवेत्‌ ॥५९॥ 
ग्राज्ञाधिपे मन्दयुते रन्ध्रनाथेन वीक्षिते । 
क्ररांशे केन्द्रराशो वा क्र. राज्ञां प्रकरोति सः ॥६०॥ 


दशम भवन का स्वामी शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रह 
से वीक्षित या शुभ ग्रह के अश में हो तो जातक आज्ञा देने वाला होता है 
अर्थात्‌ वह एसे पद पर होता है कि उसकी आज्ञा और लोग मानते हैं ॥५९॥। 


दशम स्थान का स्वामी शनि से युक्त हो और आठवें भाव के स्वामी से 
देखा जाता हो और क्रृरांश में हो, किवा केन्द्र में हो तो क्रूर आज्ञा 
देता है ॥ ६० ॥ 


कीति-मान-क्ृृषि-व्यापार-निद्रा-विचार 
कर्कंटस्थे निशानाथे गुरुशुक्रनि रीक्षिते । 
पारावतादिभागस्थे सत्कोतिधेनवान्‌ भवेत्‌ ॥६१॥ 


दशम एकादश द्वादश भावफल १५ ९६१ 


इस श्लोक में कीति का विचार है । निम्नलिखित योगों में से जातक 
सत्कोति वाला वा धनी होता है:--- 
चन्द्रमा ककं राशि में हो और वृहस्पति तथा शुक्र से वीक्षित हो तथा 
चन्द्रमा अपने पर्वतादि भाग में हो । पवंतादि योग के लिए देखिए अध्याय १, 
श्लोक ४५-४७ तक ॥६१॥ 


मानेशे शुभसंयुक्ते शुभमध्यगतेऽपि वा । 
शुभग्रहांशके वाऽपि कीतिमानभिमानवान्‌ ॥६२॥ 


निम्नलिखित योग होने से जातक कीतिमान्‌ और अभिमानी हो:--- 

दशम स्थान का स्वामी शुभ ग्रह के साथ हो या शुभ ग्रहों के बीच में हो 
या शूभ अश में हो इस प्रकार ३ योग बताये । शुभ ग्रह के साथ होना, शुभ के 
बीच में होना और शुभ ग्रह के अंश में होना ॥६२॥। 


पापेक्षिते कम णि पापयुक्ते मानाधिपे हीनबलोपयाते । 
जातोऽपवादी विगताभिमानः स्वकम तेजोबलकीतिहीनः ॥६३॥ 


निम्नलिखित योग होने से जातक को कलंक लगता है और वह अभिमान 
रहित होता है । वह अपने कमं से, बल से, तेज से और कीति से हीन होता है 
अर्थात्‌ उसको यश नहीं मिलता, लोग उसकी बदनामी करते हैं:--- 


च] 


दशम स्थान का स्वामी बल रहित होकर दशम स्थान में वेठे और पाप 
ग्रह द्वारा दृष्ट हो तथा पाप ग्रह से युत हो ॥६३॥। 


कम शतन्नवांशेशो शनिसम्बन्धसंयुतौ । 
षष्ठाधिपयुतो दृष्टी बहुदारान्वितो भवेत ६४ 


निम्नलिखित श्लोक में वह योग वताया है जो होने से जातक बहुत 
स्त्रियों वाला हो:--- 

दशमेश और उसका नवांशेश शनि के साथ हो या शनि से सम्बन्ध करे 
और षष्ठेश से (छठें स्थान का स्वामी) युत या दुष्ट हो 1६४॥ 


भसुनुक्षितिराशिपौ च बलिनो केन्द्रत्रिकोणायगो 

क्रम शे भृगुचन्द्रवीक्षितयुते कृष्यादिगोवित्तवान्‌ । 

सम्बन्धी यदि कम रा: शशिसुतो वारिज्यशीलः सदा 
सौम्यासौम्ययुते तु सात्त्विकतमो निद्री विमिश्रेऽन्यया ॥६५॥ 
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इसमें तीन योग बताये गये है:-- 

(१) चतुर्थश और मंगल वली होकर केन्द्र व त्रिकोण में हो या एकादश में 
हो और दशम स्थान का स्वामी चन्द्रमा और शुक्र से युत या 
वीक्षित हो तो जातक की बड़ी खेती होती है श्रौर वह गायों का 
मालिक होता है व धनी भी होता है । 

(२) यदि दशम स्थान का सम्बन्ध बुध से हो तो वह आदमी सदा व्यापार 
करता है। 


(३) यदि दशम भाव शुभ ग्रह से युत हो तो सात्त्विक निद्रा वाला होता है। 
यदि दशम भाव का स्वामी पाप ग्रह से यृत हो तो तमोनिद्रा वाला 
होता है । यदि शुभ और पाप दोनों प्रकार के ग्रह से सम्वन्ध हो तो 
मिला-जुला फल कहना चाहिए अर्थात्‌ कभी सात्त्विक निद्रा तो कभी 
तामसिक निद्रा ॥ ६५।। 


लाभ भाव फल 
लाभस्थानेन लग्नादखिलधनचयप्राप्तिमिच्छन्ति सर्वे 
लाभस्थानोपयातः सकलबलयुतः खेचरो वित्तदः स्यात्‌ । 
भानुइचेजज्ञातिवर्गादतिधनमुड्टपो मातृ वगण भोमः 
स्वोत्थाच्चान्द्रियंदीष्टप्रभुविबुधस्‌ हन्मातुल वित्तमेति ॥६६॥ 


जीवो यच्छति वेदशास्त्रयजनाचारादिपुत्रेद्धेनं 

शुक्रः स्त्रीजनकाव्यनाटककलासङ्कीतविद्यादिभिः। 
दासीदासकृषिक्रियाजितधन धान्यं समृद्ध शनि- 
विप्रादिद्यचरेण वीक्षितयुते विप्रादयो वित्तदाः ॥६७॥ 


लाभ भाव से अर्थात्‌ एकादश भाव से क्या-क्या विचार करना चाहिए । लग्न 
से ग्यारहवें भाव से सम्पूर्णं धन का ग्रागम, श्राय प्राप्ति का विचार सभी आचार्यों 
ने कहा है । द्वितीय से संचित धन, पंचम से अ्रकस्मात्‌ धन प्राप्ति, नवम से भाग्य 
(जिसके अन्दर आय भी शामिल है ।), दशम से श्राजीविका से धन और 
एकादश से सम्पूर्ण धन आगम गाय प्राप्ति का विचार किया जाता है । 


इसमें १२ योग कहे गये हैं:--- 


(१) प्रत्येक बल से युत ग्रह चाहे वह पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह्‌, लाभ स्थान 
में बैठा हो तो धन का आगम कराता है । 
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(२) 
(३) 


(४) 
(५) 


(६) 
(७) 


(८) 
(६) 
(१०) 


(११) 
(१२) 


सुर्य यदि बलवान्‌ होकर लाभ स्थान में हो अर्थात्‌ ग्यारहवें बैठे तो 
अपनी जाति से लाभ हो । 


चन्द्रमा यदि वलवान्‌ होकर एकादश स्थान में वेठे तो माता, मौसी 
वगेरह से धन का लाभ हो । 

मंगल यदि बलवान्‌ होकर लाभ स्थान में बेठे तो भाइयों से लाभ कहे। 
यदि बुध बलवान्‌ होकर ग्यारहवें स्थान में बैठे तो मामा से, प्रभु से, 
देवता से और मित्र से लाभ हो। 

यदि गुरु बलवान्‌ होकर लाभ स्थान में बैठे तो वेद-शास्त्र यज्ञ 
आदि, श्राचार एवं पुत्रों से धन लाभ हो । 

शुक्र यदि बलवान्‌ होकर एकादश स्थान में हो तो स्त्रियों से लाभ हो, 
अपनी स्त्री से किवा, दूसरी स्त्री से यह भेद नहीं है और काव्य, कला, 
गाना-वजाना, विद्या से भी लाभ हो। 


शनि यदि वलवान्‌ होकर एकादश स्थान में बेठे तो खेती-वारी से, 
नौकर-नौकरानी से समृद्ध हो और इनके द्वारा धन उपार्जन करे । 


यदि लाभ स्थान में सूर्य अथवा मंगल हो किवा दोनो हों तो क्षत्रिय 
जाति से लाभ हो। 

यदि वृहस्पति और शुक्र, एकादश स्थान में हों, एक भ्रथवा दोनों हों 
तो ब्राह्मणों से लाभ हो । 

यदि चन्द्रमा एकादश स्थान में हो तो वैश्य वर्ग से लाभ हो। 

यदि बुध एकादश स्थान में हो तो शूद्र वर्ग से लाभ हो । यदि शनि 


ग्यारहवें स्थान में हो तो म्लेच्छ जाति से लाभ हो । 

ऐसा प्रायः तब होता है जब ग्रह बलवान्‌ होता है श्रौर जो योगफल 
एकादश में बंठने का कहा गया है वही फल तब होता है जब उस ग्रह से 
एकादश स्थान दृष्ट हो ॥६६-६७॥। 


आयस्थ: शुभखेचरः शुभधनं पापस्तु पापाजितं 
मिश्रमिश्रधनं समेति मनुजस्तज्जातकोक्तं वदेत्‌ । 
लाभस्थानगतः समस्तगुणावानिष्ठाधिकइचेद्‌बली 

जातो यानविभूषणाम्बरवधूभोगादिविद्याधिकः॥६८ी। 


इसमें दो योग बताये गये हैं:--- 
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(१) यदि एकादश स्थान में शुभ ग्रह हो तो शुभ उपायों से-सन्मागे से 
धन देता है । यदि पाप ग्रह हो तो पाप मार्ग से--रिश्वत आदि से 
धनोपार्जेन होता है यदि शुभ और पाप दोनों हों तो दोनों मार्गों 
से धन देता है। | 

(२) लाभ स्थान में अधिक बलशाली ग्रह हों तो जातक गुणी तथा मित्र 
वाला होता है । उसको स्त्री, वस्त्र, आभूषण, भोग, सवारी प्राप्त होते 
हैं और वह विद्वान्‌ होता है॥६८।। 


वित्तेशायगृहाधिपौ तनुपतेरिष्ट्रग्रहौ चेद्धनं 
सत्कर्मामरविप्रपुण्यविषये दानादियोग्यं वदेत्‌ । 
ग्रायस्थो विबलः पराजितबलो नीचारिदुःस्थानपो 
रेकायोगकरो यदि प्रतिदिनं कुर्वत भिक्षाटनम्‌ ॥६६।। 


इसमें दो योग बताये हैं:--- 

(१) यदि एकादश भाव का स्वामी और द्वितीय स्थान का स्वामी दोनों 
लग्नेश के मित्र हों तो उस मनुष्य का धन सन्मार्ग में व्यय होता है । 
सन्मार्ग क्या ? अच्छे कर्मो में यथा देवता, ब्राह्माण, दान, पुण्य में । 

(२) यदि कोई बलहीन युद्ध में पराजित, नीचगत या शत्रु-ग्रही या 
दुःस्थान का स्वामी यानी छठे, आठवें, बारहवें का स्वामी और रेका 
योग करने वाला ग्रह ग्यारहवें स्थान में वेठा हो तो वह मनुष्य निश्चय 
भीख मांगे अर्थात्‌ उसकी कोई आमदनी न हो । रेका योग अध्याय ६ 
में बताये गये हैं ॥६९॥ 


लाभेशे दिनपेऽथवा दाशधरे भपालतुल्याश्रयाद्‌ 
भौमे मन्त्रिजनाग्रजानुजकृषिद्वारधेनं लभ्यते । 
विद्याबन्घुस ते: सधाकरसृते जीवे निजाचारतः 
शुक्र रत्नवधूगजादिपशुभिमंन्दे कुव त्या श्रियम्‌ ॥७०॥ 


इसमें ६ योग बताये गये हैँ:-- 
(१) यदि सूर्य या चन्द्रमा ग्यारहवें भाव के स्वामी हों तो राजा के सदृश 
महान्‌ आदमी के आश्रय से धन प्राप्त होता है । 
(२) यदि मंगल ग्यारहवें भाव का स्वामी हो तो राजा के मंत्री के ग्राश्रय 
से धन प्राप्त हो और छोटे और बड़े भाई के द्वारा खेती से भी लक्ष्मी 
प्राप्त हो । 
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(३) 


(४) 
(५) 
(६) 


(१) 


(२) 


यदि बुध ग्यारहवें भाव का स्वामी हो तो जातक को विद्या, बन्धु 
वान्धव तथा पुत्र से धन लाभ हो । विद्या, बन्धु क्या ? ज्योतिष, अ्रध्यापन 
की वृत्ति तथा विद्या का जिन व्यवसायों में काम पड़ता है । 


यदि बृहस्पति ग्यारहवें भाव का स्वामी हो तो अपने आचार से अर्थात्‌ 
अपने उत्तम भ्राचरण से धन लाभ हो । 


यदि शुक्र ग्यारहवें स्थान का स्वामी हो तो स्त्रियों से, रत्नों से, हाथी 
आदि पशुओं से धन लाभ हो । 


यदि शनि लाभ स्थान का स्वामी हो तो कुत्सित वृत्ति से धन लाभ 
हो । कुत्सित वृत्ति क्या ? खराब मार्ग से, परिश्रम से, छोटे 
काम से ॥७०॥ 


लाभस्थानपतो विलग्नभवनात्‌ केन्द्रत्रिकोणस्थिते 
लाभे पापसमन्विते तु धनवान्‌ तुङ्भादिराइयंशके । 
तत्तत्कारकवर्गेतो बलवशादू योगानुसारं वदेत्‌ 
तत्तत्‌खेटदशापहारसमये वित्तं वदेत्तहशि ॥७१॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं:--- 


यदि एकादश भाव का स्वामी लग्न से केन्द्र या त्रिकोण में हो और 
लाभ स्थान में पाप ग्रह उच्च राशि का स्वराशि का, उच्चनवांश का, 
स्वनवांश का पड़ा हो तो जातक धनवान्‌ होता है । 


लाभकारक कौन सा ग्रह है यह देखिये। उस ग्रह की जैसी अवस्था 
होगी अर्थात्‌ बलवान्‌ होगा तो विशेष लाभ और निर्बल होगा तो कम 
लाभ होगा । दूसरे यह भी देखिये कि यह लाभ का केसा योग बनाता 
है । जैसे ग्रहों के साथ योग वनायेगा उत्तम, मध्यम या भ्रधम--वैसा 
ही लाभ देगा । इन सब में यह भी तारतम्य कर लेना चाहिए कि 
जिस दिशा, जिस जाति, जिस मार्ग से धन लाभ विविध ग्रहों का कहा 
गया है उन सब का फल होता है। 


उस ग्रह की दशा में जो ग्रह लाभ दिलाने वाला कहा है उस दिशा 
में लाभ होता है। ग्रंथकार ने लिखा है कि अपहार समय में लाभ 
होता है अर्थात्‌ अन्तर्देशा में लाभ होता है.। दशा और अन्तर्देशा दोनों 
ही अर्थ लेना सम्भव है ।।७१।। 
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व्यय भाव फल 


लग्नादन्त्यतदीशभानुतनयंद्‌ राटनं दुर्गात 

दातृत्वं शयनादिसौख्यविभवं वित्तक्षयं चिन्तयेत्‌ । 
रिष्फस्थे चरखेचरे चरगृहे डुःस्थाननाथेऽथवा 
नानादेशवनाटनो हि शनिना युक्तेऽथवाऽऽलोकिते ॥७२॥ 


अव व्यय भाव का विचार कहते हैं:— 

व्यय भाव से, व्यय भाव के स्वामी से और शनि से दूर देश का भ्रमण 
कहना चाहिए अर्थात्‌ लम्बी यात्रा और प्रवास का विचार इन तीनों से करना । 
इसी भाव से यातना अर्थात्‌ कष्ट, दुर्गति, दानकर्म आर शैय्या का विचार 
करना चाहिए । शैय्या विचार या शयन सुख विचार से तात्पर्य है स्त्री भोग। 
इससे और भी भोगों का विचार किया जाता है | और धन का व्यय केसे 
होगा अपव्यय, सद्व्यय इसका विचार इसी भाव से करना । 

यदि बारहवें भाव में चर ग्रह हों (श्रध्याय २ श्लोक ४७) या चर राशि 
में दुष्ट स्थान का स्वामी शनि से दृष्ट अथवा युत हो तो नाना देश और वनों 
का भ्रमण करता है। चर ग्रह चन्द्रमा है, बुध भी एक प्रकार से चर ग्रह है। 
चर राशि मेष, कर्क, तुला और मकर हैं । दुष्ट स्थान या दुःस्थान 
६, ८, १२ हैं ॥७२॥ 


व्यय विचार 
रिष्फस्थानगते शुभे शुभय॒ते सोम्यग्रहालोकिते 
तन्नाथे विबलेऽरिनीचगहगे वित्तव्ययाभावभाक्‌ । 


रिष्फस्थे विबले बलेन सहिते रिष्फाधिपे वित्तहा 
मिश्रव्योमचरान्विते तु सकलं मिश्रव्ययं देहिनाम्‌ ॥७३॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं:--- 

(१) वारहवे स्थान में शुभ ग्रह वेठा हो और उसका स्वामी अर्थात्‌ वारहवें 
स्थान का स्वामी निर्बल शत्रु गृह में, नीच राशि में वेठा हो तो धन 
का खर्च नहीं हो । कहने का तात्पर्यं यह है कि बारहवें का स्वामी 
निर्बल हो श्रौर यदि नीच राशि का होगा या शत्रु राशि का होगा 
तो निर्बल होगा । 

(२) यदि बारहवें भवन का स्वामी वलवान्‌ हो और बारहवें घर में निर्बेल 
ग्रह बैठा हो तो वित्त का नाश करता है श्रर्थात्‌ वित्तहा होता है। 
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(३) यदि वारहवां घर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के ग्रहों से युत हो 


आर वारहवें भवन का स्वामी भी कुछ निर्बलता के लक्षण लिए हो 
और कुछ बलवत्ता के तो सद्व्यय में खर्च होता है और अपव्यय भी 
होता है अर्थात्‌ मिश्रफल समझना चाहिए ॥॥७३॥ 


इष्ठव्ययो भवति शोभनवगंयाते 

दुष्टव्ययो विबलखेटयुतेक्षिते वा । 
यत्कारकद्य॒चरवणांजनादनर्थ 

जातः समेति बलहीनदशापहारे ॥ ७४॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं:--- 


(१) यदि वारहवें भवन का स्वामी शुभ वर्ग में हो तो शुभ व्यय होता है । 


(२) 


(३) 


(१) 


(२) 


यदि वारहवें घर में निर्बल ग्रह बैठे या निर्बल ग्रह बारहव घर को 
देखे तो अशुभ ग्रह होता है । शादी-व्याह, दान, परोपकार, धर्मशाला, 
वावली, अस्पताल आदि में खर्च करना शुभ-ग्रह से होता है । 


~ 


बीमारी, सट्टा, मुकदमा आदि में व्यय दुष्ट ग्रह करवाता है। 
दुष्ट-फल-कारक-ग्रह जिस राशि का हो उसी जाति के द्वारा अपनी 
दशा ग्रन्तर्दशा में जातक को कष्ट रहता है ॥७४॥ 


क्र रग्रहे बलवति व्ययगेऽरिनाइ- 

स्थानाधिपे कृषिधनस्थितिनाशकः स्यात्‌ । 
रिष्फे चतु्विपदभे सह तत्पदेन 

खेटेन सर्वेपशुभृत्यविनाशमेति ॥ ७५॥ 


इसमें दो योग बताये गये हैँः-- 


यदि छठे भाव का स्वामी या आठवें भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और 
बली हो और बारहवें स्थान में बैठ तो खेती-वाड़ी, धन और स्थान 
का नाश करता है । 

अगर वारहवें भाव में चतुष्पाद राशि होया द्विपाद राशि हो और उसमें 
चतुष्पाद या द्विपाद ग्रह क्रमशः बैठे तो चतुष्पाद होने से पशुओं का 
नाश होता है । द्विपाद होने से नोकरों का नाश होता है। धनु का 
उत्तराद्धे, सिंह, वृष, मकर का पहला भाग और मेष चतुष्पाद हैं । 
कन्या, मिथुन, कुंभ, तुला और धनु का पूर्वाद्धे द्विपाद राशि हैं । शनि 
आर मंगल चतुष्पाद ग्रह हैं । बृहस्पति और शुक्र द्विपाद ग्रह हैं ॥७५॥ 


€६८ जातकपारिजात 


विप्रादिखेचरयुते सति विप्रमुख्यः 
स्त्रोवगेतस्तु तरुणीखचरेरा युक्त । 
रिष्फे नरग्रहयुते रिपुरणा सुहृद ' 
जातः सुहुज्जनवशाद्धननाशमेति ॥ ७६॥ 


बारहवें भाव में यदि वृहस्पति या शुक्र हो तो ब्राह्मणों पर व्यय करे । 
यदि सूर्य या मंगल हो तो क्षत्रियों पर व्यय करे । चन्द्रमा हो तो वैश्य द्वारा, 
बुध हो तो शूद्र पर श्रौर शनि, राहु या केतु हों तो म्लेच्छ वर्ग पर व्यय होता 
है। यदि चन्द्रमा व शुक्र हों तो स्त्री ग्रह के द्वादश में रहने से स्त्रियों पर खर्च 
हो । यदि वारहवे में पुरुष ग्रह अर्थात्‌ सूर्य, मंगल, वृहस्पति हों तो शत्रु द्वारा व्यय 
कराते हैं कितु यदि यह मित ग्रहों में हों तो मित्रों द्वारा धन नाश होता है।७६॥ 


दान विचार 
त्यागी शुभग्रहयुते कुषकरच धर्मो 
पापेऽवसानगृहगे तु विवादशीलः । 
नेत्रामयः पवनकृच्चपलोऽटनः स्या- 
दुच्चस्वमित्रभवने तु परोपकारी ।।७७॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं:--- 

(१) यदि वारहवें घर में शुभ ग्रह हो तो दानशील, खेती करने वाला तथा 
धर्मात्मा होता है । 

(२) यदि पाप-ग्रह वारहवें भाग में हो तो विवाद करने वाला वात रोगी 
हो । चंचल प्रकृति श्रोर भ्रमण करने वाला हो, वातव्याधि के कारण 
नेत्र रोगी होता है । 

(३) यदि अपने उच्च राशि में, स्वराशि में, किवा, मित्र राशि में ग्रह हो 
तो परोपकारी हो अर्थात्‌ दूसरों का उपकार करे ।।७७।। 


=~ %१ 


भानुर्वा कृशशीतगुव्ययगतो वित्तस्य नाशं नृप- 
भौमो नाशयतोन्दुजेक्षितयुतो नानाप्रकारंधंनम्‌ । 
वागोशेन्दुसिता यदि व्ययगता वित्तस्य संरक्षकाः 
सौम्यः शुक्रयुतेक्षितो यदि नृणां शय्यासुखं जायते ॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं:--- 
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(१) 
(२) 
(३) 
(४) 


(१) 


(२) 


- 


यदि वारहवें भाग में सूर्य, किवा, क्षीण चन्द्रमा हो तो राजा के द्वारा 
धन नाश हो । ग्राज-कल की परिस्थिति में इन्कम टैक्स का दंड लगे । 


यदि मंगल, बुध से युत हो या बुध से देखा जाता हो तो नाना प्रकार 
से धन का नाश हो। 


चन्द्रमा, शुक्र और बृहस्पति एक साथ या कोई एक या दो वारहवें घर 
में हो तो धन के संरक्षक होते हैं। 
यदि बुध, शुक्र से युत या दृष्ट हो तो मनुष्यों को शय्या सुख हो ॥७८॥ 


शयन विचार 


व्ययेशे स्वोच्चराशिस्थे शुभवगंसमन्विते । 
शुभखेचरसंद्ष्टे पयंड्कुशयनं वदेत्‌ ॥ ७९ ॥ 


विचित्रमञ्चे शयनं व्ययेशे परमोच्चगे । 
भाग्यनाथेन वा दृष्टे मणिरत्नविभूषितम्‌ ॥८०॥ 


यदि वारहवें भवन का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो, शुभ दुष्ट हो 
आर शुभ वर्गों में हो तो पंलग पर सोना प्राप्त होता है अर्थात्‌ मनुष्य 
भोगशील होता है।।७९॥ 


बारहवें भवन का स्वामी अपने परम उच्च में हो और बलवान्‌ 
हो तो मनुष्य सुन्दर शय्या पर आराम करता है । यदि भाग्य भवन 
के स्वामी से दृष्ट हो तो उसका पलंग मणि और सोने से जड़ा हुआा 
रहता है ॥८०॥ 


शुक्र वा रविनन्दने हिमकरे रन्ध्रत्रिकोरास्थिते 

तद्गेहे शिथिलीभवेन्नूपतनं जातस्य केत्वन्विते । 
निद्रास्त्रीकृकलासगोलिपतनं पापान्विते भागंवे 

भौमे कच्छ्पदशेनं बुधयुते जातः इवदष्टो भवेत्‌ ॥८१॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं: 


(१) 


यदि शुक्र या शनि लग्न से बारहवें या चौथे हो और केतु के साथ हो 
तो जातक के घर में नर पतन होता है। नर पतन क्या ? सोता 
आदमी, सोते हुए आदमी के ऊपर गिर जाये । इसे बहुत अशुभ 
शकुन माना है । 
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(२) वहाँ यदि शुक्र पाप ग्रह के साथ हो तो निद्रित स्त्री, गिरगिट या 
विषखपरा का पतन हो । 


(३) वहाँ यदि मंगल हो तो स्वप्न में कछुआ दिखाई दे । 
(४) बुध से युत हो तो कुत्ते से काटा जाये । 

यह चारों योग तब होते हैं जब अ्रष्टम से त्रिकोण में अर्थात्‌ लग्न फे 
बारहवें और चौथे यह ग्रह हों । 


गति विचार 
मन्दाहिध्वजसंयुते तु निधनस्थानाधिपेनान्विते 
रिष्फे दुर्ग तिमिति षष्ठपतिना दुष्टेऽथवा मानवः । 
जातो याति परं पदं सुरगुरो लग्ने भूगो कामगे 
कन्यास्थे रजनीकरे यदि धनुलंग्ने च मेषांशके ॥८२॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैँ:-- 

(१) यदि बारहवें शनि, राहु या केतु हो और ग्रष्टमेश से युत हो तो दुर्गति 
होती है श्र्थात्‌ मरने के बाद सद्गति नहीं होती । 

(२) यदि वारहवें में राहु, केतु हों और छठे भाव के स्वामी से देखे जाते 
हों तो भी मरने के बाद सद्गति नहीं होती । 

(३) यदि वृहस्पति लग्न में हो, शुक्र सप्तम में और कन्या का चन्द्रमा हो 
आर यदि धनु लग्न में मेष नवांश का हो तो जातक मोक्ष प्राप्त 
करता है ॥८२॥ 


दुःस्थे दुष्टगृहाधिपे बलयुते त-ड्भावपुर्ष्टि बदे- 
दायुःस्थानपतो तु यत्र विबले तज्भावनाशं तथा । 

लग्नेशः शुभखेटवीक्षितयुतो य-द्भावयातो बली 

त-द्टावस्य शुभं करोति विपुलं नीचारिगस्त्वन्यथा ॥८३॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं :--- 

(१) यदि दुःस्थान का स्वामी श्रर्थात्‌ छठे, आठवें का स्वामी दुःस्थान में 
बैठे अर्थात्‌ (६, ८, १२) में बैठे तो उस भाव को वृद्धि होती है। 
बशर्ते कि यह स्वामी बलवान्‌ हो । किस भाव को पुष्टि ? जिस 
दुःस्थान का स्वामी बलवान्‌ होकर बैठे उस भाव की पुष्टि । 
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(२) आठवें भाव का स्वामी जहाँ पर बलहीन होकर बैठे उस स्थान का 
नाश करता है । 


(३) लग्नेश यदि बलवान्‌ होकर शुभ ग्रह से युत या वीक्षित जिस स्थान 
पर वेठे उस भाव को बढ़ाता है अर्थात्‌ उसकी शुभता को बढ़ाता है । 
उस स्थान की शुभता में बहुत वृद्धि करता है 

(४) कितु यदि लग्नेश नीच राशि का, शत्रु राशि का या दूसरे प्रकार से 


निर्बल होकर जिस स्थान में बैठता है उस भाव फल को 
विगाड़ता है ॥८३॥। 


इति नवग्रहकृपया वद्यनाथविरचिते 
जातकपारिजाते पःच्चदशोऽध्यायः । 


इस प्रकार श्रीनवग्रह की कृपा से वैद्यनाथ विरचित जातकपारिजात का 
पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


अ्रध्याय १६ 


स्त्रीजातकाध्याय 


श्रीबला रोग्यसन्तानविद्याकीतिविवधधनम्‌ । 
तिथिभग्रहसंयुक्त जातक ब्र महे वयम्‌ ॥ १॥ 


श्र्थाजने सहायः पुरुषारगामापदणांवे पोतः। 
यात्राकाले मन्त्री जातकमपहाय नास्त्यपरः॥ २॥ 


श्रीमज्जातकपत्रिका परहितं व्योमाधिवासस्फुटः 
पञ्चा ड्गद्युचराष्टवगंसहितस्थानादिषडवीयंजः । 
श्रायुर्गोचरयोगभावजफलः सां दशाचक्रज- 
दीर्घायुःसुतभतृ सौख्यविपुलश्रीकोतिदा लिख्यते ॥३॥ 


भ्रव हम स्त्रीजातक के विषय में कहते हैं। तिथि और ग्रह इत्यादि इसमें 
भी लिखने चाहिएँ क्योंकि इससे लक्ष्मी, वल, आरोग्य संतान, विद्या और कीति 
की वृद्धि होती है ॥ १॥ 

द्रव्य उपार्जन करने में यह जन्मकुंडली--यह ज्योतिष शास्त्र--सहायक 
होती है । आपत्ति रूपी समुद्र को पार करने में एक जहाज की भाँति उपयोगी 
है । और यात्रा काल में मंत्री का काम देती है । अर्थात्‌ जैसे मंत्री उचित 
सलाह देता है उसी प्रकार उचित मार्ग दर्शन कराती है ॥२॥। 

स्त्रीजातक में निम्नलिखित बातें लिखनी चाहिएँ। ग्रहस्पष्ट, भावस्पष्ट, 
तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, म्रष्टकवर्ग, स्थानबल, कालबल, दिग्बल, 
चेष्टावल, निसगंवल आदि षडवल, आयुविचार, दीर्घायु, मध्यायु, अल्पायु, 
सम्पूर्णं योगायोग, गोचर, भावादि फल, दशाचक्र, पुत्रविचार, पतिसुखविचार, 
श्री कीति आदि का विचार प्रच्छी तरह लिखना चाहिए ॥1३॥ 


स्त्रीणां जन्मफलं नृयोगमुदितं यत्तत्पतौ योजयेत्‌- 
तासां देहशुभाशुभंहिमक राल्लग्नाच्च दीर्याधिकात्‌ । 








स्त्रोजातकाध्याय १६ ६७३ 


(१) 


(२) 


(३) 
(४) 
(५) 


भतु णामगुरां गुणां मदगहाच्छिद्राच्च तेषां मृतिम्‌ 

सौम्यासौम्यबलाबलेन सकलं सञ्चिन्त्य सर्वं वदेत्‌ ॥४॥ 
स्त्रियों की कुंडली में जो राजयोग हो उनके पति की कुंडली में 
योजना करनी चाहिए । अर्थात्‌ जज, वैरिस्टर, हाकिम, पुलिस अफसर, 
गवर्नर, राजा, इंजीनियर, डाक्टर आदि बनने का योग स्त्री को 
कुंडली में हो तो उसका यह नतीजा निकालना चाहिए कि उसका 
पति किस पद पर होगा। पहले जब यह पुस्तक लिखी गई थी 
तब स्त्रियां इन पदों पर नहीं होती थीं । अब स्त्रियां भी 
गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर आदि होती हैं । ,इसलिए कुंडली 
देखकर यह निर्धारित करना चाहिए कि यह स्त्री उच्च पद पर 
होगी या इसका पति । जिसकी सम्भावना हो वही कहना चाहिए। 
स्त्रियों में जो फल नहीं घटित हो सकता उनकी योजना उनके पुरुषों 
में करनी चाहिए । यदि स्त्री की ऐसी योग्यता है कि वह स्वयं 
उच्च पद पर आरूढ़ होगी तो उसी में राज योगों का चिन्तन 
करना चाहिए । 
चन्द्रमा और लग्न इनमें जो बलवान्‌ हों उससे शरीर का दुःख-सुख 
कहे । देह का शुभ व अशुभ कहे । भ्र्थात्‌ स्वास्थ्य संबन्धी बातें और 
शरीर की रूप संबन्धी सब बातें लग्न यदि बलवान्‌ हो तो लग्न से कहे 
यदि चन्द्रमा उसकी अपेक्षा बलवान्‌ हो तो उससे कहे । 
स्वामी के समस्त गुण, अवगुण सप्तम स्थान से कहने चाहिएँ । 
स्वामी की मृत्यु का विचार आठवें घर से करना चाहिए । 
सब बातें सौम्य अर्थात्‌ शुभ ग्रहों के बल से और भ्रसौम्य पाप ग्रहों के 
बलाबल से अच्छी तरह विचार कर कहनी चाहिएँ ॥४॥ 


स्त्रीरां जन्मनि लग्नशीतकरयोमंध्ये बली यस्ततः 
सम्पद्रूपबलानि तन्नवमतः पुत्रायर्वाद्ध वदेत्‌ । 
सौमङ्गल्यमनिष्टमष्टमगुहादू भतु श्रियं सप्तमात्‌ 
केचि-डूत्‌ं शुभाशुभं शुभगृहादिच्छन्ति होराविदः ॥५॥ 
वेधव्यं निधनेन लग्नभवनात्तेजो यहः सम्पदः 

पुत्रं पञचमभावतः पतिसुखं कामेन केचिद्विदुः । 
प्रब्रज्यामपि योषितामतिसुखं धर्मोपयातग्रहैः 

शेषं भावजयोगजन्यमखिलं नारीनराणां समम्‌ ॥६॥ 


२७४ 
(१) 
(२) 
(२) 


(४) 
(५) 


जातकपारिजात 


स्त्रियों के जन्म काल में यह देखिये कि चन्द्रमा बली है या लग्न बली 
है । उसी से स्वरूप, आक्कति, सुन्दरता का विचार करे । 

पुत्र के विषय में नवम भाव का विचार करना आवश्यक है । इसी 
भाव से आय वृद्धि का विचार किया जाता है । 

स्त्री सधवा रहेगी या विधवा हो जायगी और इन समस्त बातों का 
विचार आठवें घर से करे । 

पति सुख का विचार सप्तम से करे | 


कोई-कोई पति का शुभ-अ्रशुभ नवम भाव से विचार करने की राय 
देते हैं 11५ 


अब इस श्लोक में पुनः कहते हैं: 


(१) 
(२) 
(३) 
(४) 
(५) 


(६) 
(७) 


लग्न से अष्टम स्थान से वेधव्य का विचार करे । 

तेज, यश, सम्पत्ति का विचार लग्न से करे । 

पुत्र का विचार अर्थात्‌ संतति का विचार पंचम भाव से करे । 
कोई-कोई कहते हैं कि पति सुख का विचार सप्तम स्थान से करे । 
प्रब्रज्या का विचार अर्थात्‌ संन्यास योग का विचार नवम भाव से करे। 
यदि नवम में चार ग्रह हों तो प्रब्रज्या का कारक योग होता है जो 
पहले बताया जा चुका है। 

अत्यन्त सुख का विचार नवम भाव से करे । 

बाकी जितने योग बताये हैं स्त्री की कुंडली में और पुरुष की कुंडली में 
समान हैं अर्थात्‌ जैसा फल उनका पुरुषों की कुंडली में बताया गया 
है वेसा ही फल स्त्रियों की कुंडली में समझें ॥६।। 


युग्मे लग्ननिशाकरो यदि वरस्त्री रूपशीलान्विता 
सोम्यालोकितसंयुतो गुरावती साध्वी च सम्पद्य॒ता । 
ग्रोजक्षं पुरुषाकृतिइच चपला पु हचेष्टिता पापिनी 
पापव्योमचरेरण वीक्षितयुतो जाता दुराचारिरणी ॥७॥ 


लग्नेन्दर विषमक्षंगो शुभयुतो सोम्यग्रहालोकितो 
नारी मिश्रगुरणाकृतिः स्थितिगतिप्रज्ञावती जायते । 
युग्मागारगतो तु पापसहितो पापेक्षितो वा तथा 
तद्राशीदायुतेक्षकग्रहबलादाहुः समस्तं विदः ॥८॥। 
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(१) यदि लग्न और चन्द्रमा दोनों सम राशि में हों श्रर्थात्‌ वृषभ, कर्के, 
कन्या, वृश्चिक, मकर श्रौर मीन तो ऐसी स्त्री श्रेष्ठ होती है । रूपवती 
ओर शीलवती होती है । यदि शुभ ग्रह लग्न या चन्द्रमा को देखें 
या इसके साथ हों तो गुणवती, साध्वी श्रर्थात्‌ सच्चरित्रा होती है । 
उसकी सम्पत्ति भी अच्छी होती है । 


(२) यदि विषम राशि में लग्न और चन्द्रमा हों अर्थात्‌ मेष, मिथुन, सिंह, 
तुला, धनु या कुंभ में हों तो पुरुष की आकृति की, चपल और 
पुंश्चली होती है और पाप कर्म करती है । यदि इसके साथ लग्न और 
चन्द्रमा के साथ पाप ग्रह बैठे हों या पाप ग्रह इनको देखें तो 
दुराचारिणी होती है ॥७॥ 


अब लग्न और चन्द्रमा समराशि में हों कितु पाप ग्रह से वीक्षित हों या 
पाप ग्रह साथ में हों तो क्या फल ? इसी प्रकार लग्न और चन्द्रमा विषम 
राशि में हों लेकिन पाप ग्रहों से युत या वीक्षित हों तो क्या फल यह बताते हैं । 


(१) लग्न और चन्द्रमा विषम राशि में हों कितु शुभ ग्रह के साथ हों किवा 
शुभ ग्रह से देखे जाते हों तो नारी मिले-जुले आकृति की होती है । 
दिग्देश काल आदि बुद्धि युक्त होती है । 


(२) यदि सम राशि का लग्न और चन्द्रमा हो और पाप ग्रह के साथ हो 
या पाप ग्रह से देखे जाते हों तो उसका राशिपति (लग्न या चन्द्रमा 
का जो बलवान्‌ हो) उस पर जिस ग्रह का योग और दृष्टि हो तो उस 
ग्रह के बलानुसार, विद्वान्‌, समस्त फल का निर्देश करते हैं ॥1८1। 


श्रोजे विलग्ने पुरुषबेलिष्ठ- 
बेलान्वितईचन्द्रबुधासुरेज्यः । 
सामान्यशक्तो सति सूर्यपुत्र 
जाता हि तस्या बहवो धवाः स्युः ॥&।॥। 


यदि विषम राशि में लग्न हो पुरुष ग्रह--सुयं, मंगल, बृहस्पति बली हों 
चन्द्रमा, बुध और शुक्र बली हों, शनि साधारण हो अर्थात्‌ न बली न निर्बल 
तो एसे योग में उत्पन्न होने वाली कन्या के बहुत से पति हों । श्रर्थात्‌ कुलटा, 
होती है ॥९॥ 
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युग्मे विलग्ने कुजसोम्यजीव- 
शुक्र बेलिष्ठः खलु जातकन्या । 
विख्यातनाम्नी सकलाथेतत्त्व- 
बुद्धिप्रसिद्धा भवतीह साध्वी ॥१०॥ 
सम राशि में लग्न हो, मंगल बुध, गुरु और शुक्र बलवान्‌ हों तो ऐसे 
योग में उत्पन्न कन्या बहुत विख्यात नाम वाली होती है । शास्त्रों के अर्थ में 
तत्त्व को समझने वाली बुद्धिमती और अच्छे चरित्र वाली होती है । 
देखिये नवें श्लोक में और दसवें श्लोक में क्या अन्तर है ? पहले में विषम 
लग्न में उत्पन्न कन्या का चरित्र बताया है । दूसरे में सम लग्न में उत्पन्न होने 
वाली कन्या का ॥ १०॥। 


सोरे मध्यबले बलेन रहिते: शीतांशुशुक्र न्दुजः 
शेषर्वोर्यसमन्वितेः पुरुषिणी यद्योजराइयुद्‌ गमे । 
जीवारास्फुजिदेन्दवेषु बलिषु प्राग्लग्नराशौ समे 
विख्याताखिलशास्त्रयुक्तिकुशला स्त्री ब्रह्मवादिन्यपि ॥११॥ 


इसमें दो योग वताये गये हैं:-- 

(१) यदि ओज लग्न हो मेष, मिथुन, सिह, तुला, धनु, कुंभ, सूर्य, मंगल, 
बृहस्पति वलवान्‌ हों । शनि मध्यम वली हो और चन्द्रमा, वुध, शुक्र 
बल से रहित हों तो स्त्री परपुरुषगामिनी हो । 

(२) यदि सम लग्न हो--वृष, कक, कन्या, वृश्चिक, मकर, या मीन, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, बलवान्‌ हों तो वह बहुत मान वाली, सब शास्त्रों में 
कुशल और ब्रह्मवादिनी होती है ॥११॥। 


त्रशांश फल 


अब इन श्लोकों में त्रिशांश फल बताया है लग्न और चन्द्रमा इनमें जो 
बली हो वह देखिये किस राशि में है । 


लग्ने भौमगृह गते शशिनि वा वोर्याधिके भूसुते 
त्रिशांशप्रभवाऽबला यदि दुराचारप्रयुक्ता भवेत्‌ । 

प्रेष्या भानुसुतांशके गुणवती साध्वी च जीवांशके 
सोम्यांशे मलिना सितांशजवधूर्जारव्रताचारिरी ॥१२॥ 
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लग्ने भार्गवराशिगे कलहकृद्‌ दुष्टा कुजस्यांशके 

साध्वी पुत्रवती पुरन्दरगुरोरंशे पुनभ्‌ : शनेः । 
सोम्यस्यांशसमु:द्रवाउखिलकलासज्भीतवाद्य प्रिया 
शुक्रांशे बुधवल्लभा च सुभगा लोकप्रिया जायते ॥१३॥ 


त्रिशांशेऽवनिजस्य बोधनगृहे लग्ने तु पुत्रान्विता 
सन्दांशे विधवा5थवा मृतसुता क्लीबाक्रतिस्थाश्सतो । 
जवे भतु परा बुधस्य तरुणी विख्याततेजस्विनी 

शौक्रे चारुतराम्बराभररणगोवित्तप्रसद्धा भवेत ॥१४॥ 


लग्ने चन्द्रगहं गते बलवति क्षोरोसुतस्यांशके 

जाता जारविनोदशीलरसिका पापेक्षिते शीतगो । 
विइवस्ता रविजस्य निजरगुरोरल्पायुरल्पात्मजा 
बौधे शिल्पकलावती भुगुसुर्तात्रशांदाके कामुको ॥१५॥ 


भानुक्षेत्रगते तनो शशिनि वा भूनन्दनस्यांशके 

नारी पुम्प्रकृतिस्थिता च कुलटा मन्दांशके दुःखिता । 
जीवांशे नुपवल्लभा गुणवती सौम्यस्य पृश्चेष्टिता 

दुष्टा चास्‌रवन्दितस्य कुपतिस्नेहान्विता रोगिरणी ॥१६॥ 


वागीशस्य गहोदये वसूमतोपुत्रस्य भागो-डूवा 
विख्याता परिवारिणी रविसतस्यांशे दरिद्रा भवेत्‌ । 
जीवांशे धनवस्त्रभूषणावतो सोम्यस्य सम्पूजिता 

साध्वी दानवमन्त्रिः सतवतो सइस्त्रभूषान्विता ॥१७॥ 


लग्ने मन्दगहे बलिन्यवर्निर्जात्रशांशके शोकिनी 
मन्दांशे सति दुर्भगा निजकुलाचारानुरक्ता गुरोः । 
संज्ञा कुलटा बुधांशजनिता शुक्रस्य बन्ध्या सतो 
लग्नेन्दुस्फुटयोगतस्तु सकर्लात्रशांशजं वा वदेत्‌ ॥१८॥ 

(ग्र) यदि मेष या वृश्चिक में हो:--- 

(१) और मंगल के त्रिशांश में हो तो दुराचारिणी होती है । 

(२) बुध के त्रिशांश में हो तो मलिना हो। 
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बृहस्पति के त्रिशांश में हो तो गुणवती हो । 

यदि शुक्र के त्रिशांश में हो तो व्यभिचारिणी होती है । 

यदि शनि के विशांश में हो तो नौकरानी होती है । 

सूर्य, चन्द्रमा का तिशांश नहीं होता ।।१२॥ 

यदि शुक्र की राशि लग्न या चन्द्रमा हो अर्थात्‌ वृष या तुला लग्न हो 
या चन्द्रमा वृष या तुला में हो तो देखिये दोनों में बलवान कौन है। 
यदि मंगल का त्तिशांश हो तो कलह करने वाली दुष्टा हो । 

यदि बुध का त्रिशांश हो तो सब कला, संगीत, गाने-बजाने में 
प्रवीण हो । 

बृहस्पति का विशांश हो तो सच्चरित्रा श्रौर पुत्रवती हो । 

यदि शुक्र का त्रिशांश हो तो पंडित की स्त्री, देखने में सुन्दर और 
लोकप्रिय होती है । ॒ 

यदि शनि के त्रिशांश में हो तो पुनभू हो ग्रर्थात्‌ दूसरा विवाह करे ॥ १३॥ 
यदि मिथुन या कन्या लग्न हो या मिथुन या कन्या में चन्द्रमा हो तो 
देखिये कौन बलवान्‌ है, जो बलवान्‌ हो वहः 

यदि मंगल के त्रिशांश में हो तो पुत्रों वाली हो । 

यदि बुध के त्रिशांश में हो तो तेजस्विनी हो । 

यदि वृहस्पति के त्रिशांश में हो तो पतिपरायणा हो । 

यदि शुक्र के त्रिशांश में हो तो सुन्दर वस्त्र श्रोर आभूषण पहने और 
बहुत गाय, भेस हों । 

यदि शनि के तिशांश में हो तो हिजड़ी के समान आर पापिनी हो | 
उसके बच्चे मर जाएँ और विधवा हो जाए ॥१४॥ 

यह देखिये कि लग्न कर्क है या चन्द्रमा कर्क राशि में है तो लग्न और 
चन्द्रमा इन दोनों में जो बलवान्‌ हो वह:--- 

यदि मंगल के त्रिशांश में हो और चन्द्रमा को पाप ग्रह देखे तो स्त्री 
व्यभिचारिणी होती है । 

बुध के त्रिशांश में हो तो शिल्प और कला का अच्छा ज्ञान हो। 
बृहस्पति के विशांश में हो तो कम आयु हो और थोड़े पुत्र हों । 

शुक्र के तिशांश में हो तो विशेष काम पीड़िता होती है । 

शनि के त्रिशांश में हो तो विश्वस्ता होती है ॥ १५॥ 
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यदि लग्न और चन्द्रमा सिंह में हैं तो देखिये दोनों में बलवान्‌ कौन 
है जो बली हो वहः--- 

मंगल के त्रिशांश में हो तो पुरुष के समान प्रकृति वाली ग्रौर 
कुलटा होती है । 

यदि बुध के विशांश में हो तो दुष्टा हो श्रौर पुरुष की सी चेष्टा करने 
वाली हो और कुलटा हो । 

यदि वृहस्पति के विशांश में हो तो राजा की स्त्री हो ग्रर्थात्‌ उसका 
पति उच्च पद पर आसीन हो । ऐसी स्त्री गुणवती होती है । 

यदि शुक्र के त्रिशांश में हो तो कुपति श्रर्थात्‌ छोटे दर्जे के ग्रादमी से 
प्रेमे करने वाली रोगिणी होती है । यहाँ शुक्र के तिशांश में 
व्यभिचारिणी नहीं कहा परन्तु “कुपति” से स्नेह करने वाली कहा 
अर्यात्‌ उसका पति अच्छा न हो । 

शनि के त्रिशांश में हो तो दुखिता रहे ॥ १६॥। 

यह देखिये लग्न या चन्द्रमा, धनु या मीन के हैं क्या ? यदि लग्न या 
चन्द्रमा जो बलवान्‌ हो वह धनु या मीन का हो औरः-- 

मंगल के त्रिशांश में हो तो विख्यात फल वाली हो अर्थात्‌ स्वयं 
विख्यात हो और उसका परिवार बड़ा हो । 

बुध के त्रिशांश में हो तो ऐसी स्त्री पूजित होती है अर्थात्‌ सब उसका 
आदर करते हैं और सच्चरित्रा होती है । 

यदि बृहस्पति के विशांश में हो तो धनी, वस्त्र, ग्राभूषण वाली 
होती है । 

यदि शुक्र के विशांश में हो तो ग्रच्छे वस्त, आभूषण मिलते हैं और 
अच्छ पुत्र होते हैं। 

यदि शनि के विशांश में हो तो दरिद्रा हो ।। १७॥ 

यदि चन्द्रमा या लग्न मकर या कुंभ में हो तो यह देखिये कि दोनों 
में बलवान्‌ कौन है । चन्द्र या लग्न ? जो दोनों में बलवान्‌ हो वह:-- 

यदि मंगल के त्रिशांश में हो तो शोकिनी हो । 

यदि बुध के त्रिशांश में हो तो सवंज्ञा होती है अर्थात्‌ उसकी समझने 
की बुद्धि प्रखर होती है किंतु वह कुलटा होती है । 
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बृहस्पति के त्रिशांश में हो तो अपने कुल के लिए उचित आचार में 
अनुरक्त होती हे । 

यदि शुक्र के त्रिशांश में हो तो वन्ध्या हो लेकिन सती हो । श्री 
सुब्रह्मण्य शास्त्री ने अपने अनुवाद में लिखा है कि वह निदित चरित्र 
की होती है । परन्तु हम उनके मत से सहमत नहीं हैं । 

यदि शनि के त्रिंशांश में हो तो दुर्भगा हो । दुर्भगा के दो अर्थ हैं। 
जिसका भगदेश खराव हो और सौभाग्य से हीन । संस्कृत में दुर्भगा 
शब्द आया है । मूल लेखक का क्या तात्पर्यं है यह मालूम नहीं । 


ग्रंथकार एक विशेष वात यह कहते हैं कि लग्न स्पष्ट और चन्द्र स्पष्ट 


दोनों को जोड़िये । जो योग आये उसके हिसाव से ल्रिशांश फल कहना चाहिए। 
यह त्रिशांश के फल कहने का अन्य प्रकार है ॥१८॥ 


(१) 
(२) 
(२) 


(४) 


(५) 


आगरने यविधवा5स्तराशिसहित मिश्र: पुनभू भेवेत्‌ 

क्र रे होनबले5स्तगे स्वपतिना सोम्येक्षिते प्रोज्किता । 
ग्रन्योन्यांशकयोः सितावनिजयोरन्यप्रसक्ताद्भूना 

द्यने वा यदि शीतरश्मिसहिते भतु स्तदाऽनुज्ञया ॥१९॥। 


इसमें पांच योग बताये गये हैं:--- 


यदि सप्तम भाव पाप ग्रहों से युक्त हो तो विधवा हो। मूल में 
“ग्राग्नेयेः' शब्द आया है । यह बहुवचन है । इसलिए तीन या तीन 
से अधिक क्र ग्रह सप्तम में हों तो यह फल कहना । 


यदि पाप ग्रह्‌ और शुभ ग्रह दोनों हों तो दुबारा व्याही जाये । मूल में 


` मिश्र: शब्द आया है । इसका अर्थ है कम से कम तीन ग्रह शुभ 


गौर पाप मिला कर । 


यदि हीन बल अर्थात्‌ बल रहित क्रूर ग्रह सप्तम में हो और शुभ ग्रह 
उसे देखता हो तो उसका पति उसको छोड़ दे । 


शुक्र यदि मेष या वृष नवांश का हो तो दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली 
होती है अर्थात्‌ जारिणी होती है। 


यदि शुक्र, मंगल और चन्द्रमा तीनों सातवें स्थान में हों तो पति की 
अनुज्ञा से पर पुरुष से रमण करे । जातकाभरण में कहा हैः-- 
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अन्योन्यांशावस्यितौ भौमशुक्रो स्यातां कान्तासङ्भताऽन्येन नूनम्‌ । 
चन्द्रोपेतौ शुक्रवक्रो स्मरस्थावाज्ञेव स्यात्‌ स्वामिनश्चामनन्ति ॥ 
इसी आशय का यह श्लोक है ।।१९॥ 


स्वेरिणी या पात त्यक्त्वा सवरं कामतः श्रयेत्‌ । 
ग्रक्षतं च प्रजाद्वारं पुनभ्‌ः संस्कृता पुनः ॥२०॥ 


इसमें स्वेरिणी किसे कहते हैं और पुनर्भू किसे कहते हैं यह बताया गया है । 
(१) जोस्त्री काम से अर्थात्‌ काम वासना से अपने पति को छोड़कर अपने 
पति के सजातीय पुरुष के पास चली जाय । उसे स्वैरिणी कहते हैं । 
(२) जिस स्त्री की योनि भ्रक्षत हो अर्थात्‌ जिसने पुरुष का संसग नहीं 
किया हो और उसका विवाह दुबारा कर दिया जाये, वह पुनर्भू 
कहलाती है ॥२०॥ 


सोरारक्ष लग्नगे सेन्दुशुक्रे 

मात्रा साध पुंश्चली पापदृष्टे । 
कोजेऽस्तांशे सौरिणा व्याधियोनि- 

शचारुश्रोणी वल्लभा सदग्रहांशे ॥२१॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैँः-- 

(१) मेष, वृश्चिक, मकर या कुंभ लग्न में चन्द्रमा व शुक्र एक साथ हों 
भ्रौर उसे पाप ग्रह देखते हों तो माता के साथ वह कन्या भी 
व्यभिचारिणी होती है । 

(२) सप्तम में यदि मंगल का नवांश हो ग्रौर उसको शनि देखता हो तो 
उसकी योनि में व्याधि होती है । 

(३) यदि सप्तम का नवांश शुभ ग्रह के नवांश .में हो तो सुन्दर नितंब 
वाली पतिवल्लभा होती है ।।२१॥ 


बलहीनेऽस्तगे पापे सौम्यग्रहनिरी क्षिते । 
पत्या विसज्यते नारी नोचारिस्थे च वरिणी ॥२२॥ . 


इसमें दो योग बताये गये हैं:--- 


(१) यदि हीन बली अर्थात्‌ निर्बल पाप ग्रह सातवें भवन में हों और उसको 
शुभ ग्रह देखता हो तो पति से स्त्री छोड़ दी जाती है । 
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(२) यदि हीन वली ग्रह शत्र राशि का या नीच राशि का सप्तम में होतो 
पति से वैर भाव रखे ॥२२॥ 


उत्सृष्टा मदनस्थिते दिनकरे इात्र्‌ग्रहालो किते- 
ऽविइवस्ताऽवनिजे वधुरमणयोरन्योन्यवर तु वा । 
सौम्यासौम्यय्‌ते कलत्रभवने जाता पुनभ्‌ः शनो 
कामस्थे रिपुवीक्षिते त्वविधवा जाता जरां गच्छति ॥२३॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं:--- | 

(१) यदि शतु ग्रह से दृष्ट सूर्य, सप्तम भाव में हो तो वह स्त्रौ अपने स्वामी | 
से छोड़ दी जाती है । | 

(२) यदि मंगल सप्तम भाव में हो और शत्रु ग्रह से देखा जाता हो तो स्त्री | 
विश्वास के योग्य नहीं होती है या पति पत्नी में वेर होता है । 

(३) सप्तम भाव में शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों हों तो स्त्री का एक 
विवाह होने के बाद पुन: विवाह हो । 

(४) शनि सप्तम स्थान में हो और उसको शत्रु ग्रह देखता हो तो बुढ़ापे 
तक कवारी रहती है । अर्थात्‌ उसका विवाह नहीं होता । सुब्रह्मण्य 
शास्त्री ने इसका अर्थं किया है कि स्त्री बूढ़ी हो जाती है भ्रोर उसका 
पति जिन्दा रहता है । यह ग्रर्थ हमें मान्य नहीं है क्योंकि बृहज्जातक 
में श्लोक है --- 

उत्सृष्टा रविणा, कुजेन विधवा बाल्येऽस्त राशिस्थिते । 
कन्यवाशुभवीक्षितेऽकंतनये यूने जरां गच्छति ॥२३॥ 


पापक्षं मदनस्थिते शनियुते वेधव्यमेत्यङ्भना 
जारासक्तविलासिनी सितकुजावन्योन्यराइयंशगो ॥ 

चन्द्रे कामग॒हं गते तु पतिना सार्द्धं डुराचारिणी ` 
मन्दारक्षंविलग्नगो शशिसितो बन्ध्या सुतस्थे खले ॥२४॥ 


इसमें पाँच योग बताये गये हैं: 
(१) यदि शनि पाप राशि में सप्तम भाव में हो तो स्त्री विधवा हो । 
(२) यदि मंगल, वृष या तुला का हो और शुक्र, मेष या वृश्चिक का हो 
तो स्त्री जारिणी होती है । 
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(४) 


(५) 


(१) 


(२) 


(१) 
(२) 
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यदि मंगल, वृष या तुला नवांश का हो और शुक्र, मेष या वृश्चिक 
नवांश का हो तो स्त्री जारिणी होती है अर्थात्‌ पर पुरुष के साथ 
विलास करती है । 

यदि मंगल, वृष या तुला नवांश का हो और शुक्र, मेष या वृश्चिक 
नवांश का हो या मंगल, वृष या तुला राशि का हो और शुक्र, मेष या 
वृश्चिक का हो और चन्द्रमा सप्तम स्थान में हो तो स्त्री और पति 
दोनों व्यभिचारी हों । 

यदि चन्द्रमा और शुक्र एक साथ लग्न में हों और लग्न मेष, वृश्चिक, 
मकर या कुंभ में हो और पंचम स्थान में पाप ग्रह हो तो स्त्री बाँझ 
होती है ॥२४॥। 


कलत्रराइयंशगते महीजे मन्देक्षिते दुभंगमेति कन्या ॥ 
शुक्रांशके सौम्यदृशा समेते कलत्रराशौ पतिवल्लभा स्यात्‌ ॥२५॥ 


इसमें दो योग बताये गये हैं :--- 


देखिये सप्तम भाव में कौन सा नवांश है। जब इस नवांश में मंगल 
हो और शनि से देखा जाता हो तो वह स्त्री दुर्भगा होती है । दुर्भगा के 
दो अर्थ होते हैं यह पहले समझाये जा चके हैं। 

देखिये कि सप्तम में क्या नवांश है । यदि मंगल, शुक्र नवांश में हो 
उसे शुभ ग्रह देखते हों तो पति की वल्लभा होती है । यहाँ पर मंगल 
का सप्तम में रहना आवश्यक है ॥२५॥। 


भौमागारविलग्नगो शशिसितौ नारो पतिद्देषिणी 
चन्द्रज्ञो परतत्त्ववादचतुरा भौमेन्दुजौ भोगिनी । 
चन्द्रज्ञासुरवन्दिता यदि सुखद्रव्यान्विता लग्नगा 
वागीशो यदि लग्नगः सुतनया प्रज्ञाविभूषान्विता ॥२६॥ 


इसमें ५ योग बताये गये हैं:--- 


यदि मेष या वृश्चिक में, शुक्र और चन्द्रमा हों तो पति से द्वेष करे । 
यदि मेष या वृश्चिक में चन्द्रमा और बुध हों तो मोक्षशास्त्र में 
कुशला हो । 

यदि मेष या वृश्चिक में मंगल और बुध हों तो भोगवती हो । 


€द४ 
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यदि लग्न में चन्द्रमा, बुध तथा वृहस्पति हो तो स्त्री धनवती और 
सुखवतो होती है । 


(५) यदि लग्न में वृहस्पति हो तो उसके अच्छे पुत्र हों और वुद्धिमती हो 


(१) 


(२) 
(२) 


(१) 


(२) 
(२) 


तथा आभूषण प्राप्त हों ॥२६॥। 


तुङ्गस्था गगनाटनाः शुभकरा रन्ध्रे सपापे वधू- 
वेधव्यं समुपति पापभवने पापग्रहालोकिते । 
रन्ध्रे शांशपतो खले च विधवा निःसंशयं भामिनी 


सौम्य रन्श्रगतेः समेति तरुणी प्रागेव मृत्युं पतेः ॥२७॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं:— 


चाहे सब शुभ ग्रह श्रपनी-श्रपनी उच्च राशि में हों किन्तु यदि पाप 
राशि में अष्टम स्थान में पाप ग्रह हो और वह पाप ग्रह से देखा जाता 
हो तो स्त्री विधवा होती है । 

अष्टमेश जिस नवांश में है उसका स्वामी पाप ग्रह हो तो निश्चय 
विधवा होती है । 

शभ ग्रह यदि आठवें स्थान में हो तो पति से पहले मरे ।।२७॥ 


भाग्यस्थाः शुभखेचराः स्मरगते पापेऽष्टमस्थेऽथवा 

भतु श्रीबहुपुत्रसोख्यविभवः साद्ध चिरं जीवति। 

क्र रबेन्धुग होपगंबहुसृतप्राप्ता भवत्यङ्कना 

चापे वा कटकोदये पतिसृतप्राप्ता दरिद्रान्विता ॥२८॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं:— 


नवम घर में शुभ ग्रह हो, सप्तम और भ्रष्टम में पाप ग्रह हो तो वह 
स्त्री पतिवती, धनवती, पुत्रवती, सुख और वैभव के साथ बहुत समय 
तक जीवित रहती है । 


यदि क्रूर ग्रह चतुर्थ स्थान में हो तो उस स्त्री के बहुत पुत्र हों । 
यदि ककं या धन लग्न हो तो पति और पुत्र का सुख होता है; कितु 
स्त्री निर्धन होती है ॥२८॥ 


गोसिहालिवधुदये सृतगते चन्द्र ऽल्पपुत्रान्विता 
पापेरस्तशुभोदयाष्टमगत्हारिद्रथशोकाकुला । 
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सौम्यासौम्ययुतश्च सिश्रफलिनी सौम्यः शुभश्रीयुता 
पुत्रेशेऽरिगते तनौ रिपुपतो शस्त्रेण मृत्युभंवेत्‌ ॥२९॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं:--- 

(१) यदि वृष, सिंह, कन्या या वृश्चिक लग्न हो और पांचवें में चन्द्रमा हो 
तो थोड़े पुत्र हों । 

(२) यदि पाप ग्रह लग्न सप्तम, अष्टम, नवम में हो तो हमेशा दरिद्र 
श्रौर शोकाकुल रहे । 

(३) यदि लग्न सप्तम, अष्टम, नवम में शुभ ग्रह हों तो शुभ लक्ष्मी से 
युत हो । 

(४) यदि पंचम भाव का स्वामी छठे घर में हो और छठे का स्वामी लग्न 
में हो तो शस्त्र से मृत्यु हो ॥२९॥ 


क्ररग्रहैरस्तगतेः समस्तेविलग्नराशेविधवा भवेत्सा । 
मिश्रः पुनर्भू रिह जातकन्या पत्युज्किता हीनबल रसः ॥३०॥ 
इसमें तीन योग वताये गये हूँ: 
(१) लग्न से सप्तम सब पाप ग्रह हों तो विधवा हो । 
(२) यदि सप्तम में पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों हों तो कन्या पुनभू 
अर्थात्‌ दुबारा विवाह करने वाली होती है । 


(३) यदि पाप ग्रह बलहीन होकर सप्तम में हो तो उसका पति उसको 
छोड़ दे ।।३०।। 


स्त्रीजन्मलग्नान्मदगे शशाङ्क शुक्रारयुक्तं यदि जातकन्या । 
सा पत्यनुज्ञापरगामिनी स्यात्सौरारभांशोपगते तथव ॥।३१॥ 


इसमें दो योग बताये गये हैं:--- 

(१) स्त्री के जन्म लग्न से सातवें घर में चन्द्रमा हो और शुक्र, मंगल साथ 
में हों तो वह स्त्री पति की आज्ञा से दूसरे पुरुष के साथ विहार करे। 
अर्थात्‌ पति की आज्ञा से जारिणी हो । 

(२) यदि सप्तम में चन्द्रमा हो और वह चन्द्रमा मंगल या शनि के नवांश 
में हो तो उपरोक्त फल जो (१) में कहा गया है ॥३१॥ 
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सोरारभांशोपगतग्रहेषु 
शुक्रन्दुयुक्तष्वशुमेक्षितेषु । 
जाता कुलाचारगुणाविहीना 
मात्रा च साक व्यभिचारिणी स्यात्‌ ॥३२॥ 


इसमें दो योग बताये गये हैंः--- 

(१) शनि और मंगल की राशि में ग्रह हो और वह चन्द्रमा और शुक्र से 
युक्त हो तथा पाप ग्रह से दुष्ट हो तो कन्या आचारहीन होती है 
आर माता के सहित व्यभिचारिणी होती है । 

(२) यदि शनि और मंगल नवांश में ग्रह हो और राशि में शुक्र और 
चन्द्रमा से युक्त हो तथा पाप ग्रह से दृष्ट हो तो कन्या और माता 
व्यभिचारिणी होती है ॥३२॥ ` 


क्षितितनयनवांशे लग्नतः सप्तमस्थे 
 दिनकरबुधदृष्टे व्याधियोनिः प्रजाता । 
शुभकरनवभागे सप्तमस्थानसंस्थे 
सुभगसुतवती सा चान्यथा दुभंगा स्यात्‌ ॥३३॥ 


(१) लग्न से सप्तम भाव में मेष, वृश्चिक नवांश हो और उस भावको 
अर्थात्‌ सप्तम भाव को सूर्य और बुध देखते हों तो स्त्री की योनि में 
व्याधि होती है । 

(१) सातवें स्थान में यदि शुभ ग्रह का नवांश हो अर्थात्‌ वृष, मिथुन, ककं 
कन्या, तुला, धनु, मीन तो स्त्री सुभगा होती है श्रर्थात्‌ उसकी योनि 
अच्छी होती है और उसके पुत्र होते हैं । 

(३) यदि मेष, सिंह, वृश्चिक, मकर, कुम्भ नवांश सप्तम में हों तो 
दुर्भगा हो ॥३३॥ 


कामासक्तमनस्विनी च विधवा पापद्वये सप्तमे 

पर्चात्स्वामिवधं करोति कुलटा पापत्रये चास्तगे । 

राजामात्यवराङ्कना यदि शुभे कामं गते कन्यका 

मारस्थे तु शुभत्रये गुणवती राज्ञी भवेद्‌ भूपतेः ।।३४॥ 
\ 
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(१) दो पाप ग्रह सप्तम में हों तो मनस्विनी श्रौर कामासक्त मन रहे । वह 
स्त्री विधवा हो । १ 


(२) यदि तीन पाप ग्रह सप्तम में हों तो कुछ समय के बाद विधवा होती है 
श्रौर कुलटा होती है । 

(३) यदि सप्तम में शभ ग्रह हो तो राजा के मंत्री की स्त्री हो । 

(४) सातवें स्थान में यदि तीन शुभ ग्रह हों तो गुणवती हो प्रौर राजा से 
विवाह हो ॥३४॥ 


श्रन्योन्यांशगतौ सिताकतनयावन्योन्यदृष्टोतु वा ' 
कुम्भे चाष्टमभागजातवनिता कामाग्नितप्ता भवेत्‌ । 
वेधव्यं समुपति चन्द्रभवनात्‌ क्रे मदस्थानगे 
चन्द्रादस्तगृहोपगः शुभकरो राज्यास्पदं यच्छति ॥३५॥ 


इसमें चार योग बताये गये हुँ: 

(१) यदि शुक्र और शनि एक दूसरे के नवांश में हों श्रर्थात शुक्र, मकर या 
कुंभ नवांश में हों और शनि, वृष या तुला नवांश में हों तथा परस्पर 
दुष्ट हों तो स्त्री कामाग्नि से संतप्त रहे । 

(२) यदि कुंभ राशि हो और वृष नवांश हो तथा शुक्र, शनि की दृष्टि हो तो 
स्त्री कामाग्नि से तप्त रहे । 

(३) चन्द्रमा से सप्तम स्थान में पाप ग्रह हो तो विधवा हो । 


(४) यदि चन्द्रमा से सप्तम शुभ ग्रह हो तो राज्य पद को देते हैं ॥३५॥ 


स्त्रीजन्मलग्ने शशिशुक्रयुक्त 

कोपान्विता सा सुखभागिनो स्यात्‌ । 
सत्र चन्द्रे सति तत्र जाता 

स॒खान्विता वीतरतिप्रया स्यात्‌ ।।३६॥ 


(१) स्त्री के जन्म लनन में चन्द्रमा ग्रौर शुक्र हों तो वह स्त्री सुख भोगती 
है । परन्तु क्रोधी स्वभाव की होती है । 


(२) चन्द्रमा यदि लग्न में हो तो वह पति की प्रिया होती है । कितु उसमें 
कामवासना अधिक नहीं होती वह स्त्री सुखी होती है ॥३६॥ 


€्दद जातकपारिजात 


शुक्रेन्दुभ रूपगुरणाभिरामा कलावती जीवब्रुधोदये तु । 
लग्नस्थिता जीवबुधास्रेज्या जाताङ्कना सर्वंगुणप्रसिद्धा ॥३७॥ 


वाचस्पतो नवसपञचमकेन्द्रसंस्थ 

तुङ्ादिके भवति शीलसमन्विता च । 
साध्वी सुपुत्रजननो सुखिनी गुराढया 

नुन कुलद्वययशस्करिणी भवेत्सा ॥३८॥ 


(१) यदि लग्न वृष, ककं श्रौर तुला कन्या का हो तो वह रूपवती होती है । 
(२) यदि मिथुन, कन्या, धनु या मीन लग्न हो तो वह कलावती अर्थात्‌ 
कला में निपुण होती है । 
(३) यदि लग्न में बुध, बृहस्पति, शुक्र तीनों हों तो ऐसे योग में उत्पन्न 
कन्या सब गुणों में प्रसिद्ध होती है । इस प्रकार इसमें तीन योग बताये 
गये हैं ।।३७॥। 
यदि वृहस्पति उच्च का या स्वगृही होकर नवम, पंचम या केन्द्र में अर्थात्‌ 
१, ४, ७, १० में बैठे तो वह शील युक्त, साध्वी, अच्छे पुत्रों की माता, सुखिनी, 
गणाढ्या और दोनों कुलो का यश बढ़ाने वाली होती है ॥३८॥ 


यदि शुभकरदृष्टा शिल्पिनो शुद्धचित्ता 

सततमिह सलज्जा चारुमुतिः सुपुत्रा । 
बहुधनशुभयुक्ता वल्लभे वल्लभत्वं 

व्रजति शुभशतानां भाजनत्वं च होरा ॥३९॥ 


यदि वुध, बृहस्पति, शुक्र या चन्द्रमा या इनमें जितने श्रधिक लग्न को 
देखते हों तो उतना फल अच्छा होता है । 
यदि समस्त शुभ ग्रह लग्न को देखते हों तो शुद्धचित्ता, सलज्जा, सुन्दर 
अच्छे पुत्र वाली और सँकड़ों शुभ बातों की पात्र होती है ।।३९॥ 


चन्द्र ककंटकोदये च बलिभिः शुक्रज्ञजीवेन्दुभि- 
र्नानाशास्त्रकलारसज्ञचतुरा विख्याततेजस्विनी । 
कामस्थेरयवा विलग्नभवनाद्धमं स्थितेः खेचरः 
प्रब्रज्यामुपयाति जन्मसमये पारिणग्रहे चिन्तयेत्‌ ।।४०॥ 
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इसमें दो योग बताये गये हैं :-- 

(१) चन्द्रमा, कर्क का हो और कर्के लग्न हो । वुध, वृहस्पति, शुक्र और 
चन्द्रमा बलवान्‌ हों तो स्त्री नाना शास्त्रों में, कलाओों में चतुर होती है 
भ्रौर विख्यात तेजस्विनी हो । 

(२) लग्न से सप्तम व नवम जो ग्रह पड़े हों उनसे न केवल जन्म के समय 
विचार करे किन्तु विवाह के समय और प्रब्रज्या योग का भी विचार 
करे । कहने का तात्पर्ये यह है कि विवाह के मुहतं में भी इन योगों का 
विचार करना चाहिए ।।४०॥ 
पापेऽस्ते नवमगतग्रहस्य तुल्यां 

प्रत्रज्यां युवति रुपत्यसंशयेन । 
उद्वाहे वरणविधो प्रदानकाले 
चिन्तायामपि सकलं विधेयमेतत्‌ ॥४१॥ 


जन्मन्युद्दाहकाले च चिन्तायां वरणे तथा । 
स्त्रीणां चिन्ता बुधेनोक्ता घटते तत्पतिष्वपि ॥४२॥ 


यदि सप्तम में पाप ग्रह हो और नवम में बलवान्‌ व प्रब्रज्या कारक ग्रह 
हो तो स्त्री निश्चय संन्यास लेती है । प्रश्‍न के समय (सगाई के समय) और 
कन्या दान के समय इसका विचार करना चाहिए । अर्थात्‌ केवल जन्म लग्न में 
ही नहीं प्रत्युत प्रश्न आदि में भी इन योगायोगों का विचार करे ॥४१॥ 


यह एक प्रकार से ऊपर के श्लोक की विशद व्याख्या है कि स्त्रियों के 
जन्म समय में प्रश्‍न कुण्डली में वरण में, यह सब योग विचार करने चाहिएँ 
क्योंकि यह प्रब्रज्या योग पति में भी घटित होते हैं ॥४२॥ 


क्र रेषष्टमे विधवता निधनेश्वरांशे 

यस्य स्थिते वयसि तस्य समे प्रदिष्टा । 
सत्स्वर्थगेषु मररां स्वयमेव तस्याः 

कन्यालिगोहरिषु चाल्पसतत्वमिन्दो ॥४३॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं:--- 


(१) कूर ग्रह अष्टम भाव में हो तो वह क्रूर ग्रह जिसके नवांश में हो उस 
ग्रह की नैसगिक दशा में स्त्री विधवा होती है । कोई कोई नेसगिक दशा 
नहीं लेते, सामान्य दशा लेते हैं । 
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इसमें दो योग बताये गये हैं :--- 
(१) चन्द्रमा, कर्क का हो और कर्के लग्न हो । बुध, वृहस्पति, शुक्र और 
चन्द्रमा वलवान्‌ हों तो स्त्री नाना शास्त्रों में, कलाओं में चतुर होती है 

भ्रोर विख्यात तेजस्विनी हो । 


(२) लग्न से सप्तम व नवम जो ग्रह पड़े हों उनसे न केवल जन्म के समय 
विचार करे किन्तु विवाह के समय और प्रब्रज्या योग का भी विचार 
करे । कहने का तात्पर्यं यह है कि विवाह के मुह॒त में भी इन योगों का 
विचार करना चाहिए ।॥।४०॥। 
पापेऽस्ते नवमगतग्रहस्य तुल्यां 

प्रत्रज्यां युवति रुपत्यसंशयेन । 
उद्दाहे वरणाविधो प्रदानकाले 
चिन्तायामपि सकलं विघेयमेतत्‌ ॥४१॥ 


जन्मन्युदट्टाहकाले च चिन्तायां वरणे तथा । 
स्त्रीणां चिन्ता बुघेनोक्ता घटते तत्पतिष्वपि ॥४२॥ 


यदि सप्तम में पाप ग्रह हो ग्रौर नवम में बलवान्‌ व प्रब्रज्या कारक ग्रह 
हो तो स्त्री निश्चय संन्यास लेती है । प्रश्‍न के समय (सगाई के समय) और 
कन्या दान के समय इसका विचार करना चाहिए । अर्थात्‌ केवल जन्म लग्न में 
ही नहीं प्रत्यृत प्रश्‍न आदि में भी इन योगायोगों का विचार करे ॥४१॥ 


यह एक प्रकार से ऊपर के श्लोक की विशद व्याख्या है कि स्त्रियों के 
जन्म समय में प्रश्‍न कुण्डली में वरण में, यह सब योग विचार करने चाहिएँ 
क्योंकि यह प्रत्रज्या योग पति में भी घटित होते हैं ॥४२॥ 


क्ररेऽष्टमे विधवता निधनेश्वरांशे 

यस्य स्थिते वयसि तस्य समे प्रदिष्टा । 
सत्स्वर्थगेषु मरणं स्वयमेव तस्याः 

कन्यालिगोहरिषु चाल्पसतत्वमिन्दो ॥४३॥ 


इसमें तीन योग बताये गये हैं:--- 


(१) क्रूर ग्रह अष्टम भाव में हो तो वह क्रूर ग्रह जिसके नवांश में हो उस 
ग्रह की नैसगिक दशा में स्त्री विधवा होती है । कोई कोई नेसगिक दशा 
नहीं लेते, सामान्य दशा लेते हैं । 


९८० 


(२) 
(२) 


(१) 


(२) 


(१) 
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इस योग में शुभ ग्रह द्वितीय स्थान में हो अर्थात्‌ धन स्थान में तो 
विधवा नहीं होती । स्त्री स्वयं पहले ही मर जाती है । 

यदि चन्द्रमा, वृषभ, सिंह, कन्या या वृश्चिक में हो तो थोड़ी संतान 
होती है ॥४३॥ 


रन्ध्रे मिश्रबले शुभाशुभखग रालोकिते वा युते 
दम्पत्योः समकालमृत्युमखिलज्योतिविदः संविदः । 
एकस्थो मदलग्नपौ च यदि वा लग्नस्थिते कामपे 
कामस्थे तनुपे शुभग्रहयुते मृत्युस्तयोस्तुल्यतः ॥॥ ४४ ॥ 


यदि अष्टम भाव का सम बल हो अर्थात्‌ शुभ ग्रह, पाप ग्रह बराबर 
देखें या शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों हों तो ज्योतिष शास्त्र के 
वेत्ताओं ने कहा है कि पति-पत्नी की मृत्यु एक ही काल में होती है । 
यदि सप्तमेश ग्रौर लग्नेश एक स्थान में हों या सप्तमेश लग्न में हो 
आर लग्नेश सप्तम में शूभ ग्रह के साथ हो तो दोनों पति-पत्नी की 
मृत्यु एक साथ होती है ॥४४॥ 


सत्स्वथंगेषु स्वयमेव सा स्त्री विपद्यते तत्परिपाककाले । 
रन्ध्रस्थतन्नाथतदंशपानां दशापहारे मृतिमाहुरार्याः॥ ४५॥ 


यहाँ भी वही कहते हैं जो पहले कह आये हैं कि शुभ ग्रह धन में हो तो 
स्त्री उस शुभ ग्रह की दशा में स्वयं मरे । 

अष्टम स्थान में स्थित, अष्टम स्थान का स्वामी और ग्रष्टम स्थान का 
स्वामी जिस नवांश में हो उस नवांश की दशा ग्रन्तर्देशा में पति की 
मृत्यु होती है । एसा विद्वान्‌ लोगों ने कहा है ॥४५॥ 


सहजभवननाथे पुड ग्रहे पुड ग्रहक्षं 
पुरुषखचरयुक्ते पुड ग्रहालोकिते वा । 

नयनभवननकेन्द्र कोरणगे वा बलिष्ठे 
बहुधनसुखवन्तं सोदरं याति जाता ॥४६॥ 


सहोदरस्थानपलाभनाथौ विलग्नतः पञ्चमराशियातो । 
नुपालतेजोगुणरूपवन्तं सहोदरं जातवधुः समेति ॥४७॥ 
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इसमें भाइयों का योग बताया गया है--- 

तृतीयेश, पुरुष संज्ञक ग्रह हो, तृतीय में पुरुष राशि हो ग्रर्थात्‌ मेष, सिंह, 
वृश्चिक, धनु और मीन पुरुष ग्रह से देखा जाता हो या पुरुष ग्रह से युक्त हो 
आर तृतीयेश ग्रह द्वितीय केन्द्र १, ४, ७, १० या त्रिकोण ५-९ में बेठा हो तो 
उस कन्या का भाई बहुत धन सुख वाला होता है ॥४६॥ 

यदि तीसरे भवन का स्वामी और ग्यारहवें भवन का स्वामी दोनों लग्न 


A ०३७ 


से पंचक भाव में वेठे हों तो राजा के समान तेजस्वी, रूपवान्‌, गुणवान्‌ भाई 
उस कन्या के होता है ।।४७॥। 


पति लक्षण 
यस्या मन्मथमन्दिरे गतबले शुन्ये खलालोकिते 
सोम्यव्योमनिवासदृष्टिरहिते भर्ता नरः को भवेत्‌ । 
क्लीबः स्यात्‌ पतिरस्तगे शशिसुते सार्कात्मजे दुभंगा 
बन्ध्या वा तरुणी चरे मदगृहे नित्यं प्रवासान्वितः ॥४८॥ 


इसमें चार योग बताये गये हैं :-- 

(१) यदि लग्न से सप्तम भाव बलहीन हो, ग्रहरहित हो और पाप ग्रहों से 
देखा जाता हो और शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उसका पति कुत्सित 
मनुष्य होता है । 

(२) यदि सप्तम में बुध हो तो पति नपुंसक होता है । 

(३) यदि सप्तम में शनि हो तो स्त्री दुर्भगा होती है या वन्ध्या होती है । 

(४) यदि सप्तम में चर राशि हो मेष, कर्के, तुला या मकर तो उसका 
पति निरंतर प्रवास में रहता है। 

काशी के एक हिंदी टीकाकार ने लिखा है कि सातवें बुध हो ग्रौर शनि के 
साथ हो तो पति नपुंसक हो आर स्त्री दुर्भगा हो या वन्ध्या हो परन्तु यह अर्थ 
हमें मान्य नहीं । संस्कृत टीका का अर्थ वही है जो हमने दिया है ।।४८॥ 


स्वांशे भास्वति कामगे मुढुरतिक्रीडाविनोदी पति- 

३चन्द्रे सौख्यमुपति भूमितनय जारो वधूतत्परः । 

विद्वाञ, चन्द्रसुते जितेन्द्रियवरो जीवे मदस्थानगे 

शुक्र कान्तवपुः सुखी च रविजे वृद्धोऽतिमूर्खो भवेत्‌ ।॥४&।॥। 
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इसमें सात योग बताये गये हैं :--- 
(१) सूर्य अपने नवांश में सातवें घर में हो तो उसका पति मृदुरति और 


क्रीड़ाविनोदी होता है । न 
(२) चन्द्रमा सातवें घर में अपने नवांश का हो तो स्त्री को सुख की 
प्राप्ति हो । 


(३) मंगल अपने नवांश का सातवें घर में हो तो पति परस्त्रीलोलुप और 
लम्पट होता है । 

(४) यदि बुध अपने नवांश का सातवें घर में हो तो पति विद्वान्‌ होता है । 

(५) यदि बृहस्पति अपने नवांश का सप्तम स्थान का हो तो पति जितेन्द्रिय 
होता है । 

(६) यदि सप्तम स्थान में शक्र अपने नवांश का हो तो पति सुखी और 
सुन्दर शरीर वाला होता है । 

(७) यदि शनि अपने नवांश का सप्तम में हो तो पति अति वृद्ध और 
मूर्ख होता है ॥४६९।। 


स्यान्माहवाङ्को गुणवान्प्रगल्भो जामित्रराइयंशकजा तु याश्स्याः।' 
सौरेऽस्तगे स्वांशगहोपयाते वद्धो$तिमुखः पतिरेव तस्याः ॥५०॥ 


(१) लग्न में, सप्तम भाव के नवांश में उत्पन्न हो तो स्त्री का पति मृदु ग्रंग 
वाला, गुणवान्‌, प्रगल्भ होता है । उदाहरण के लिए मेष लग्न में, तुला 
नवांश में हो तो स्त्री सप्तम नवांश में उत्पन्न कही जायेगी । 

(२) शनि सप्तम भाव में अपने राशि व नवांश में हो तो उसका पति अति 
वृद्ध और मूर्ख हो ॥५०॥ 


दुःस्थो धसंगृहेशदेदसचिवो भर्ता गतायुभेवेद्‌ 
दीर्घायुर्घनवांस्त्रिकोणग॒हगो केन्द्रस्थितौ वा यदि । 

विद्वान्‌ बोधनवाहनेशसहितो साराकंजो कषकः 
स्वर्भानुध्वजसंयुतो यदि खलः सारीइवरइ्चोरराट ॥५१॥ 


इसमें छ: योग बताये गये हैं :-- 
(१) यदि नवम भाव का स्वामी और बृहस्पति दोनों छठे, आठवें, वारहवें 
हों अर्थात्‌ दुःस्थान में हों तो उसका पति अधिक समय तक नहीं जीता । 
(२) यदि नवम स्थान का स्वामी और बृहस्पति दोनों लग्न से केन्द्र या 
त्रिकोण में हों तो उसका पति दीर्घायु होता है । 
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(३) 
(४) 
(५) 
(६) 


(१) 


(३) 
(४) 
(५) 


यदि नवम भाव का स्वामी और बृहस्पति, चतुर्थ स्थान के स्वामी से 
युत हो तो विद्वान्‌ हो । 

यदि ये दोनों अर्थात्‌ नवमेश और बृहस्पति, मंगल, अथवा शनि से युत 
हों तो खेती करने वाला हो । 

यदि नवम भाव का स्वामी और बृहस्पति दोनों राहु-केतु से युत 
हों तो खल हो । 

यदि नवम भाव का स्वामी और (वृहस्पति षष्ठेश से युक्त हों तो चोरों 
का स्वामी हो ॥५१॥ 


गौराङ्कः पतिरस्तगे दिनकरे कामी सरोषक्षरा- 
सचन्द्र रूपगुरणान्वितः कृुशतनुर्भोगो रुगार्तो भवेत्‌ । 
नम्रः क्र ररसोऽलसः पटुवचाः सं रक्तकान्तिः कुजे 
बिद्यावित्तगुणघ्रपञ्चरसिकः सोम्ये मदस्थानगे ॥५२॥ 


दीर्घायुनृ पतुल्यवित्तविभवः कामो च बाल्ये गुरो 

कान्तो नित्यविनोदकेलिचतुर: काव्ये कविः क्ष्मापतिः । 

मम्दे व॒द्धकलेवरोऽस्थिरतनुः पापी पतिः कामगे 

राहो वा शिखिनि स्थिते मलिनधीर्नोचोऽयवा तत्समः ॥५३॥ 


इसमें आठ योग बताये गये हैं :--- 


सूर्य यदि स्त्री की जन्म कुण्डली में सप्तम स्थान में हो तो पति गौराङ्ग 
हो और रोषदृष्टि वाला हो वह कामी भी होता है । 

चन्द्रमा यदि सप्तम भाव में हो तो रूपगुण से सम्पन्न कितु दुबल 
शरीर वाला होता है, वह भोगी होता है कितु रोगी हो । 

यदि मंगल हो तो पति नम्र, क्रूर स्वभाव वाला, आलसी, पटु वचन 
बोलने वाला और सुन्दर हो किन्तु उसका चेहरा ललाई लिए हुए हो । 
यदि बुध सप्तम स्थान में हो तो उसका पति विद्वान्‌, गुणवान्‌, धनवान्‌ 
तथा प्रपंची हो । 

यदि बृहस्पति सप्तम स्थान में हो तो दीर्घायु हो, राजा के समान उसके 
पास धन और वेभव हो । वह बाल्यावस्था में ही कामी हो । 

शुक्र यदि सप्तम स्थान में हो तो काव्य का रसिक, नित्य विनोद और 


केलि में चतुर । एसा मनुष्य कवि होता है और राजा के समान 
धनी होता है । 





ses gra —— TE जा लाल . 
i जा गा ।  । 56010101101301 ७ i 


€६४ जातकपारिजात 


(७) यदि सप्तम स्थान में शनि हो तो उसका पति वृद्ध हो और चंचल शरीर 
वाला हो । पाप करे अर्थात्‌ पापी होता है । 

(८) यदि राहु या केतु सप्तम में हो तो मलिन बुद्धि, नीच या नीच के 
सदृश हो ॥। ५२-५३॥ 


दिग्देश स्थितिधर्मकमंजगुराः पुञजातके योषितां 

ये नारीजनजातके निजपतो संयोजितास्तत्त्वतः। 

द्य नांशोपगतग्रहेषु बलवत्‌ खेटांशलुल्याः सुताः 

केन्द्रे कामपतिः करोति विपुलं कल्याणकालोत्सवम्‌ ॥५४।॥। 


पुरुष जातक में जो फल कहे गये हैं उनको स्त्री जातक में भी कहना । 
कितु देश, स्थिति, धमे, कर्म, दिशा आदि के सम्बन्ध में वही बातें स्त्रियों को 
लागू होंगी जो उनमें फलीभूत हो सकती हैं । जो स्त्रियाँ स्वतंत्र कार्य नहीं 
करतीं उनको स्वतंत्र कार्य नहीं लागू होता । वह फल उनके पति को लागू 
होता है । उदाहरण के लिए उच्च पदवी का योग है तो वह उस स्त्री को लागू 
नहीं होगा । उसके पति को लाग्‌ होगा । यदि स्त्री स्वतंत्र काम करती है तो 
उसको भी लागू होगा । 
सप्तम भाव के नवांश में जितने ग्रह हों उनमें सबसे बली ग्रह के नवांश तुल्य 
पुत्र कहे । यदि सप्तमेश केन्द्र में हो तो बड़ा कल्याण समय प्राप्त कराता है 
अर्थात्‌ उत्तम है ॥५४॥ 
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प्रणम्य परमात्मानं शिवं परमकारणम्‌ । 
खेचरं चक्रमध्यस्थं चतुःषष्टिकलात्मकम्‌ ॥१॥ 


पप्रच्छ देवदेवेशमीइवरं सवंमङ्गला । 
कालचक्र्गात सर्जा विस्तराद्वद मे प्रभो ॥२॥ 


क, 


परम कारण आकाश में चलते हुए ग्रहों के बीच में ६४ कला वाले देव 
देवेश श्री शिव जी को देखकर श्री सर्वमंगला गौरी ने प्रणाम करके पूछा-- 
हे देव मुझे काल चक्र की गति को विस्तार से बताइये ।1१-२॥ 


ईश्वर उवाच 


अहमादित्यरूपो5स्मि चन्द्रमास्त्वं प्रचक्षसे । 
संयोगेन वियोगेन जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥३॥ 


मैं सूयंरूप हूँ । तुम चन्द्रमा हो । इनके संयोग और वियोग से सारा 
स्थावर, जङ्गम संसार स्थित है ॥ ३ ॥ 


पञ्च प्राचीरालिखेद्वाणसङ्कयास्तियंग्र खा वजितान्तइचतुषकाः ॥ 
प्रागादीशा द्वादश व्योमवासा ज्योतिइचक्रस्वामिनस्तुबराद्या: ।४।॥ 


धराजशुक्रज्ञशशीनसौम्यसितारजीवाकंजमन्दजीवाः । 
क्रमेणा मेबादिकराशिनाथास्तदंशपाइचेति वदन्ति सन्त: ॥५॥ 


भूतेकविशद्गिरयो नवदिक्षोडशाब्धयः । 
सूर्यादीनां क्रमादब्दा राशीनां स्वामिनो वशात्‌ ॥६॥ 
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श्रश्वीपुनवंस्‌हस्तमुलप्रोष्ठपदादिषु । 
श्र शकान्‌ गणयेन्मेषात्प्रादक्षिण्यक्रमं वदेत्‌ ॥७॥ 


रोहिरणीमघबंशाखवष्णवादिषु भेषु च। 
अंशकान्‌ दझ्चिकादीनां गणयेदपसव्यतः ।।८॥। 


दक्षिणातित्रकनक्षत्रं द्वादशांशकराशिषु । 
चक्र प्रदक्षिणीकृत्य मीनान्ते विन्यसेत्पुनः ॥€॥ 


उत्तरात्रयनक्षत्रं वृड्चिकाद्यप्रदक्षिणम्‌ । 
कृत्वा चापान्तकेऽन्यस्मिञा ज्ञातव्ये दक्षिणोत्तरे ॥१०॥ 


सव्यापसव्यमारगण चाशिवन्यादि त्रिकं त्रिकम्‌ । 
देहादि गरायेत्सव्ये वामे जीवादि गण्यते ॥११॥ 


सेषगोयमकुलीरमन्दिरेष्वंशकेषु परमायुरुच्यते । 
ज्ञानक मदगजास्तदा क्रमात्तत्र कोशभवनेषु तद्ददेत्‌ ॥१२॥ 


एवमायुः परिज्ञानं देहजीवो प्रकल्प्य च । 
सव्ये तु प्रथमांदास्तु देह इत्यभिधीयते ॥१३॥ 
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पहले ऊपर लिखें मुताबिक राशि चक्र बना लें। दक्षिण भारत में ऐसा 
चक्र बनाया जाता है । इसमें राशियाँ उपरोक्त जैसी लिखी हैं वैसे लिख लें। 
उत्तर भारत में लग्न को बीच में रखते हैं, परन्तु दक्षिण भारत में लग्न को 
बीच में नहीं रखते । सब कुण्डलियों में ऐसा चक्र बनाते हैं जहाँ लग्न होता है 
वहाँ लग्न लिख देते हैं । मेष का स्वामी मंगल, वृष का स्वामी शुक्र, मिथुन 
का स्वामी बुध, कर्के का स्वामी चन्द्रमा, सिंह का स्वामी सूर्य, कन्या का 
स्वामी बुध, तुला का स्वामी शुक्र, वृश्चिक का स्वामी मंगल, धनु का स्वामी 
बृहस्पति, मकर का स्वामी शनि, कुंभ का स्वामी शनि और मीन का स्वामी 
वृहस्पति होता है । यह राशियों की बात हुई । मेष नवांश का स्वामी मंगल, 
वृष नवांश का शुक्र, मिथुन नवांश का बुध, कर्के नवांश का चन्द्रमा, सिंह नवांश 
का सूर्य, कन्या नवांश का बुध, तुला नवांश का शुक्र, वृश्चिक नवांश का मंगल, 
धनु नवांश का बृहस्पति, मकर नवांश का शनि, कुंभ नवांश का शनि और 
मीन नवांश का वृहस्पति होता है । 

सूर्य-सिंह की दशा ५ वर्षे, चन्द्रमा-कर्क की २१ वर्षे, मेष-मंगल या 
वृश्चिक-मंगल की दशा ७ वर्ष, मिथुन-बुध की या कन्या-बुध की ९ वर्ष, 
धनु-वृहस्पति या मीन-बृहस्पति की १० वर्ष, और मकर-शनि और 
कुंभ की ४ वर्ष की होती है । 

यहां राशियों की दशा होती, है ग्रहों की नहीं ।। ४-५ ॥ 

(१) भ्रश्‍विनी, पुनर्वसु, हस्त, मूल, पूर्वाभाद्रपद के पहले चरण में जिसका 
जन्म हो उसको मेष, वृष, मिथुन, कर्के, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 
धनु इनकी दशा होती है । यह मेष नवांश में जन्म कहलाता है। 
कुल आयु १०० वर्ष । यहां देहाधिप मंगल और जीवाधिप गुरु होता है । 

(२) यदि अश्विनी, पुनवंसु, हस्त, मूल, पुर्वाभाद्रपद ---इनके द्वितीय चरण 
में जिनका जन्म हो उन जातकों को मकर, कुंभ, मीन, वृश्चिक, 
तुला, कन्या, कर्क, सिंह, मिथुन की दशा होती है । इनका वृष अंश 
में जन्म कहलाता है । यहाँ देहाधिप शनि और जीवाधिप बुध होता 
है । कन्या, कक, सिंह, मिथुन की दशा ८५ वर्ष की होती है । 

(३) यदि अश्विनी, पुनवंसु, हस्त, मूल और पूर्वाभाद्रपद के तृतीय चरण में 
जन्म हो तो देहाधिप शुक्र और जीवाधिप बुध होता है | इनको वृष, 
मेष, मीन, कुंभ, मकर, धनु, मेष, वृष, मिथुन---इनकी दशा ८३ वर्ष 
की होती है । इनमें जिनका जन्म हो उनका मिथुनांश कहलाता है । 

(४) यदि अश्विनी, पुनवंसु, हस्त, मूल, पुर्वाभाद्र के चतुर्थ चरण में जन्म हो 
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तो कर्के नवांश में जन्म कहलाता है । देहाधिप चन्द्रमा है और 
जीवाधिप बृहस्पति, इनको ककं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, 
कुंभ, मीन--इनकी दशा ८६ वर्ष की होती है । 
जिनका भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वापाढ़, उत्तराभाद्र इन पांच नक्षत्रों 
के प्रथम चरण में जन्म हो उनका सिंह नवांश में जन्म कहलाता है । 
देहाधिप मंगल श्रौर जीवाधिप बृहस्पति है । इनको वृश्चिक, तुला, 
कन्या, कक, सिंह, मिथुन, वृष, मेष, मीन की दशा १०० वर्ष की 
होती है । 
जिनका भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वापाढ़, उत्तराभाद्र के द्वितीय चरण में 
जन्म होता है उसका कन्या नवांश में जन्म कहलाता है । देहाधिप शनि 
है और जीवाधिप बुध है । इनको कुंभ, मकर, धनु, मेष, वृष, मिथुन, 
कर्के, सिह, कन्या--इनकी ८५ वर्ष की दशा होती है । 
जिनका भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वाषाढ़, उत्तराभाद्र के तृतीय चरण में 
जन्म होता है उसका तुला नवांश में जन्म कहलाता है । यहाँ देहाधिप 
शुक्र है और जीवाधिप बुध है । कुल ८३ वर्ष की दशा होती है जो 
निम्न है :— 
तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, वृश्चिक, तुला, कन्या । 
जिनका भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वाषाढ़ और उत्तराभाद्र के चतुर्थ चरण 
में जन्म होता है उसका देहाधिप चन्द्रमा और जीवाधिप बृहस्पति होता 
है। इनकी कुल ८६ वर्ष की आयु होती है और निम्नलिखित राशियों 
की दशा होती है । 
कर्क, सिह, मिथुन, वृष, मेष, मीन, कुंभ, मकर और धनु । | 
जिनका कृत्तिका, ग्राशलेषा, स्वाती, उत्तराषाढ़ ग्रौर रेवती के प्रथमं 
चरण में जन्म होता है उनका देहाधिप मंगल श्रौर जीवाधिप गुरु होता 
है । इनकी कुल १०० वर्ष की दशा होती है । 

मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु । 
जो पहली राशि का स्वामी होता है यथा मेप का स्वामी मंगल 
देहाधिप हुआ । अंतिम राशि धनु है इसलिए बृहस्पति जीवाधिप हुआ । 
इनका धनु नवांश में जन्म समझा जाता है । कुल आयु १०० वर्ष की 
होती है । 
जिनका कृत्तिका, आश्लेषा, स्वाती, उत्तराषाढ़ और रेवती के द्वितीय 
चरण में जन्म कहलाता है उनकी ९ दशायें निम्नलिखित हैं :--- 
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मकर, कुंभ, मीन, वृश्चिक, तुला, कन्या, कक, सिंह, मिथुन कुल का 
योग ८५ वर्ष है । इनका मकर नवांश में जन्म समझा जाता है । शनि 
इनका देहाधिप है और जीवाधिप वुध है । 
जिनका कृत्तिका, आश्लेषा, स्वाती, उत्तराषाढ़ और रेवती के तृतीय 
चरण में जन्म समझा जाता है इनका देहाधिप शुक्र है श्रौर जीवाधिप 
वुध । इनको ८३ वर्ष की दशा होती है जो निम्न है :-- 
वष, मेष, मीन, कुंभ, मकर, धनु, मेष, वृष, मिथुन । 
जिनका कृत्तिका, आए्लेषा, स्वाती, उत्तराषाढ़ श्रौर रेवती के चतुर्थ 
चरण में जन्म होता है उनका जन्म मीन नवांश में समझा जाता है । 
इनको ८६ वर्ष की पूर्ण दशा होती है जो निम्नलिखित है:--- 
कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 
इनका देहाधिप चन्द्रमा है श्रौर जीवाधिप बृहस्पति । जिस राशि की 
प्रथम दशा होती है वह देह कहलाती है ग्रौर उसका स्वामी देहाधिप । 
जो राशि अन्त में आती है वह राशि जीव कहलाती है और उसका 
स्वामी जीवाधिप । 

यह २७ नक्षत्रों में से १५ नक्षत्रों की दशा क्रम है। यह १५ 
नक्षत्र निम्नलिखित हैं :--- 

प्रश्विनी, पुनर्वसु, हस्त, मूल, पूर्वाभाद्र, भरणी, पुष्य, चित्रा, 
पूर्वाषाढ़, उत्तराभाद्र, कृत्तिका, श्राश्‍्लेषा, स्वाती, उत्तराषाढ़ और रेवती 
या यों कहिए कि तीन-तीन नक्षत्र सव्य हैं और फिर तीन-तीन 
अपसव्य हैं । अश्विनी, भरणी, कृत्तिका सव्य हैं। रोहिणी, मृगशिर, 
द्रा, अपसव्य । पुनवंसु, पुष्य, श्राश्लेषा, सव्य नक्षत्र हैं। मघा, पूर्वा- 
फाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी श्रपसव्य । हस्त, चित्रा, स्वाती सव्य नक्षत्र हूँ । 
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा श्रपसव्य । मूल पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ सव्य 
नक्षत्र हैं । श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अपसव्य । पूर्वाभाद्र, उत्तराभाद्र, 
रेवती सव्य नक्षत्र हैं। इस प्रकार १५ नक्षत्र सव्य हैं और १२ नक्षत्र 
अपसव्य । 

सव्य नक्षत्रों का दशाक्रम बताया जा चुका है श्रपसव्य नक्षत्रों 
का दशाक्रम नीचे बताया जाता है । 
यदि रोहिणी, मघा, विशाखा, श्रवण के प्रथम चरण में जन्म हो तो 
कुल दशा ८६ वर्ष की होती है । इनका वृश्चिक नवांश में जन्म समझा 
जाता है और दशा क्रम निम्नलिखित है :--- 
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धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कर्के । यहाँ प्रथम 
राशि का स्वामी जीवाधिप होता है इसलिए धनु का स्वामी बृहस्पति 
जीवाधिप है और अन्तिम राशि ककं का स्वामी चन्द्र देहाधिप । 


यदि रोहिणी, मघा, विशाखा के द्वितीय चरण में जन्म हो तो कुल ग्रायु 
८३ वर्षे की होती है । इनका दशाक्रम निम्नलिखित है : 


कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक, तुला । सवसे 
पहले कन्या आई । इसका स्वामी बुध जीवाधिप हुआ । सबसे अंत में तुला 
आई, इसका स्वामी शुक्र देहाधिप हुआ । इनका तुला नवांश में जन्म 
समझा जाता है। 


जिनका रोहिणी, मघा, विशाखा, श्रवण के तृतीय चरण में जन्म होता है 
उनका जन्म कन्या नवांश में समझा जाता है। इनकी & दशायें 
निम्नलिखित क्रम से हैं :--- 


कन्या, सिंह, कर्क, मिथुन, वृष, मेप, धनु, मकर और कुंभ । इनकी 
कुल दशा ८५ वर्ष की होती है। इनका देहाधिप शनि है और 
जीवाधिप प्रथम राशि का स्वामी अर्थात्‌ कन्या का स्वामी वुध है। 


जिनका रोहिणी, मघा, विशाखा, श्रवण के चतुर्थं चरण में जन्म होता है 
उनका जन्म सिंह नवांश में समझा जाता है । इनका जीवाधिप गुरु है 
आर देहाधिप मंगल अर्थात्‌ मीन इनकी जीव राशि है आर वृश्चिक 
इनकी देहराशि । इनकी पूर्ण दशा. १०० वर्ष की होती है जो 
निम्नलिखित क्रम से हैः मीन, मेष, वष, मिथुन, सिंह, कक, 
कन्या, तुला, वृश्चिक । 


(१७) जिनका मुगशिर, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा, धनिष्ठा के प्रथम चरण में 


(१८) 


जन्म होता है उनका करकं नवांश में जन्म समझा जाता है । इनको कुल 
दशा ८६ वषं की होती है श्रौर गुरु इनका जीवाधिप है और चन्द्रमा 
देहाधिप अर्थात्‌ मीन राशि इनकी जीवराशि और कक देहराशि । इनका 
दशाक्रम निम्नलिखित है: मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक, तुला, 
कन्या, सिंह, कर्क । 

जिनका मृगशिर, पूर्वाफाल्गुनी, ग्रनुराधा और धनिष्ठा के द्वितीय चरण 


में जन्म हो, उनका पूर्ण दशामान 5३ वर्ष है। इनका मिथुन नवांश में 
जन्म समझा जाता है और दशाक्रम निम्नलिखित हैः: 
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मिथुन, वृष, मेष, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष । इनका 
जीवाधिप मिथुन का स्वामी बुध है और देहाधिप वृष राशि का स्वामी 
शुक्र । 

(१६) जिनका मृगशिर, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा और धनिष्ठा के तृतीय चरण में 
जन्म हो उनका वृष नवांश में जन्म समझा जाता है । उनकी पूर्ण आयु 
८५ वर्ष की होती है और दशाक्रम निम्नलिखित है: --- 
मिथुन, सिंह, कर्के, कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन, कुंभ और मकर। प्रथम 
राशि का स्वामी मिथुन इनका जीवाधिप है और अंतिम राशि मकर 
का स्वामी देहाधिप है । 

(२०) जिनका मृगशिर, पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा और धनिष्ठा के चतुर्थ चरण 
में जन्म हो उनका जीवाधिप गुरु और देहाधिप मंगल होता है । 
इनका पूर्ण आयुमान १०० वर्ष है और दशा क्रम निम्नलिखित है :--- 
धनु , वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह, कक, मिथुन, वृष श्रोर मेष । 

(२१) जिनका श्रार्द्रो, उत्तराफाल्गुनी ज्येष्ठा और शतभिषा के प्रथम चरण में 
जन्म होता है उनका मीन नवांश में जन्म समझा जाता है । जीवाधिप 
बृहस्पति है ग्रौर देहाधिप चन्द्रमा अर्थात मीन इनकी जीव राशि और 
कर्क इनकी देहराशि । इनका पूर्ण दशा मान ८६ वर्ष का होता है और 
दशाक्रम निम्न है :--- 
मीन, कुंभ, मकर, धनु, वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह, कक । 

(२२) जिनका श्रार्द्र, उत्तराफाल्गुनी, ज्येष्ठा और शतभिषा के द्वितीय चरण में 
जन्म होता है, उनकी जीव राशि मिथुन और जीवाधिप बुध । देहराशि 
वृष है, और देहाधिप शुक्र। इनका पूर्ण दशामान ८३ वर्ष है, दशा 
निम्नलिखित है :-- 

मिथुन, वृष, मेष, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष । इनका कुंभ नवांश में 
जन्म समझा जाता है । 


(२३) जिनका आर्द्रा, उत्तराफाल्गुनी, ज्येष्ठा और शतभिषा के तृतीय चरण में 
जन्म हो उनका मकर नवांश में जन्म समझा जाता है, इनका जीवाधिप 
बुध है और देहाधिप शनि । इनका पूर्ण दशामान ८५ वर्ष का होता 
है और दशाक्रम निम्नलिखित है :-- 


मिथुन, सिंह, कर्के, कन्या, तुला, वृश्चिक, मीन, कुंभ, मकर । 
(२४) जिनका आर्द्रा, उत्तराफाल्गुनी, ज्येष्ठा, शतभिषा के चतुर्थ चरण में 
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जन्म होता है उनका धनु नवांश में जन्म समझा जाता है । इनका पूर्ण 
ग्रायुमान १०० वर्ष का है, और दशाक्रम निम्नलिखित है :-- 
धनु, वृश्चिक, तुला, कन्या, सिंह, कक, मिथुन, वष, मेष । प्रथम धनु राशि 


आई, इसका स्वामी बृहस्पति जीवाधिप हुआ और अंतिम राशि मेष है, इसका 


स्वामी मंगल देहाधिप हुआ । 

अश्विनी, पुनवं सु, हस्त, मूल, पूर्वाभाद्र, भरणी, पुष्य, चित्रा, पूर्वाषाढ़, 
उत्तराभाद्र, कृत्तिका, आश्लेषा, स्वाती, उत्तराषाढ़, रेवती यह १५ सव्य नक्षत्र 
कहलाते हैं । बाकी के १२ अर्थात्‌ रोहिणी, मघा, विशाखा, श्रवण, मृगशीपं, 
पूर्वाफाल्गुनी, अनुराधा, धनिष्ठा, आर्द्रा, उत्तराफाल्गुनी, ज्येष्ठा, शतभिषा । ये 
नक्षत्र अपसव्य नक्षत्र कहलाते हैं ॥ ५-१० ॥। 

मेष, धनु, सिंह, नवांश में पूर्ण श्रायु मान १०० वषं का होता है । वृष, 
कन्या, मकर, अंश में पूर्ण आयु मान ८५ वर्ष का होता है । मिथुन, तुला, कुंभ, 
अंश में पूर्ण रायु मान ८३ वर्ष का होता है । कर्क, वृश्चिक और मीन अंश में 
पूर्ण आयुमान ८६ वर्ष का होता है । इस प्रकार यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
सव्य नक्षत्रों में जो प्रथम राशि है वह देह-राशि है। जो अंत में है वह जीव 
राशि । और अ्रपसव्य नक्षत्रों में इसका उलटा है । जो सबसे प्रथम है वह जीव 
राशि, जो सबके अंत में है वह देहराशि। देहराशि का स्वामी देहाधिप कहलाता 
है श्रौर जीवराशि का स्वामी जीवाधिप ॥१ १-१३।। 


जीव: सवष्वन्त्यपादो विलोममपसव्यके । 
देहजीवे यदा राहुः केतुर्भौमो रविः स्थितः ।। १४।॥। 


तदा तस्मिन्भवेन्मृत्युद्दहे रोगः प्रवतंते । 
देहजीवग्‌ हूं यात: सोम्यो जीवश्च भागव: ॥१५॥ 


सुखसम्पत्कर सर्वं शोकरोगविनाशनम्‌ ।। 
मिश्रखेचरसंयुक्ते मिश्रं फलमवाप्नुयात्‌।।१६॥। 


यदि नक्षत्र चाहे सव्य हो चाहे श्रपसव्य देहराशि में अथवा जीवराशि में 
राहु, केतु, मंगल या सूर्य हो तो उनकी दशा में मृत्यु होती है । देह या जीवराशि 
में वुध, बृहस्पति, शुक्र, शोक, रोग को दूर करता है और सुख सम्पत्ति देता है । 
यदि देह व जीव राशि में मिश्रित ग्रह हो अर्थात्‌ मिले-जुले कुछ शुभ, कुछ खराब 
तो मिश्रित फल देते हैं श्रर्थात्‌ कुछ अ्रच्छा होता है, कुछ अनिष्ट ॥१४-१६॥ 


ए|॥ (फा?! खा दए 


| 
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सिहावलोकसमये मण्डूकगतिसम्भवे । 
अपमृत्युभयं तस्मिन्‌ प्रायड्चित्ताद्विमुच्यते ॥१७॥ 


सिहावलोकन गति व मण्ड्कगति आगे श्लोक ८५९ से &१ में समझायी 


गयी है । मीन से वृश्चिक में जाना और धनु से मेष में जाना सिहावलोकन 
गति है । कन्या से कर्क या सिंह से मिथुन में जाना मण्डूक गति है । 

सिहावलोकन के समय श्रर्थात्‌ जव मीन से वृश्चिक या मेष से धनु दशा 
क्रम हो तब मृत्यु भय होता है । इसी प्रकार मण्डूक गति में अपमृत्यु होती है । 
अर्थात्‌ जब कन्या से कक में जाये या सिह से मिथुन में जाये तो अपमृत्यु भय 
होता है । इसकी शान्ति के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए ॥१७॥ 


सोनात्त वृर्चिके याते ज्वरं भवति देहिनाम्‌ । 
पाथोनात्ककटे याते मातृबन्धुवधुमतिः ॥१८ ॥ 


ककटात्तु हरौ याते व्रणरोगं वदेद्‌ बुधः । 
सिहात्तु मिथुनं याते स्वस्त्रीव्याधिम तिभेवेत्‌ ॥१९॥ 


पुत्रबन्धुर्मात विद्याच्चापान्मेषं गते पुनः । 
शुभग्रहेऽस्मिन्ञभयं पापग्रहयुते भयम्‌ ॥२०॥ 


कन्यायाः ककटे याते पुवं भागे महान्भवेत्‌ । 
उत्तरां दिशमाश्रित्य शुभयात्रा गमिष्यति ॥२१॥ 


सिहात्तु मिथुनं याते पुर्वंभागं विवजेयेत्‌ । 
कार्यारम्भे तु नेऋत्यां सुखयात्रां गमिष्यति ॥२२॥ 


कक टाहृक्षिरो सहे कार्यहानिइच रोगकृत्‌ । 
दक्षिणां दिशमाश्रित्य पहचादागमनं भवेत्‌ ॥२३॥ 


मोनात्त वर्चिके क्रान्ते उदग्गच्छ॒ति सङ्कटम्‌ । 
चापान्मेष भयं यात्रा व्याधिबन्धुमृतिभेवेत्‌ ॥२४॥ 


तत्र सस्पद्विवाहादि शुभं भवति पश्चिमे । 
शुभारूढे नुपप्रीत सरबंसम्पत्करं नुराम्‌ ॥२५॥ 


मीन से वृश्चिक में जब दशा जाती है तो मनुष्य को बुखार आदि रोग होते 
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हँ । इसो प्रकार कन्या से ककं की दशा होती है तब माता, वन्धु और स्त्री की 
मृत्यु होती है ॥ १८॥ 

कर्के से सिंह में जाने वाली दशा श्रर्थात्‌ कर्क के बाद जब सिंह की दशा 
आती है तो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अर्थात्‌ पंडित लोग व्रण रोग कहते हैं। सिंह से 
जव मिथुन की दशा आती है तब व्याधि से स्त्री की मृत्यु होती है ।।१६॥ 

धनु से मेष पर जब काल चक्र दशा जाती है तो पुत्र और मित्र की मृत्यु 
होती है । इसमें यदि शुभ ग्रह वर्तमान हों तो शुभ फल होता है अर्थात्‌ मृत्यु 
नहीं होती । पाप ग्रह होने से खराब है ।२०॥ 

कन्या से ककं में जव काल चक्र दशा होती है तो पूर्व भाग में महान्‌ हो । 
सुब्रह्मण्य शास्त्री ने इसका अर्थ किया है कि पूर्वाद्धे में महान्‌ हो । परन्तु हम इस 
अर्थ से सहमत नहीं हैं, पूर्वभाग में महान्‌ हो अर्थात्‌ पूर्वदिशा में महान्‌ हो। 
यहाँ उत्तर दिशा में शुभ यात्रा कहे 1॥२१॥ 

सिह से मिथुन में जव दशा ग्राती है तो पूर्व दिशा का त्याग करे अर्थात्‌ पूर्व 
दिशा में यात्रा न करे । यहाँ कार्य सिद्धि के लिए नैऋतत्य दिशा में यात्रा करनी 
चाहिए उसमें सफलता मिलती है और सुख पूर्वक यात्रा होती है ॥२२॥ 

सव्य चक्र में कक से सिंह में जब दशा जाती है तो कार्य में श्रसफलता 
मिलती है और रोग होता है । दक्षिण दिशा की यात्रा होती है और पीछे 
आगमन होता है अर्थात्‌ प्रसन्नता पूर्वक लौट आता है ।।२३॥ 

मीन से वृश्चिक में जाने वाली दशा में उत्तर दिशा में यात्रा करे तो संकट 
होता है । धनु से मेष पर जाने वाली दशा में भय, यात्रा, रोग व वन्धु का 
मरण होता है ॥२४।॥। 

यहाँ धनु से मेष में जब दशा होती है तब शुभ ग्रह होने से अर्थात्‌ राशि 
में से शुभ ग्रह बैठने से सम्पत्ति कारक है और विवाह श्रादि कार्यं पश्चिम दिशा 
में होते हैं । मनुष्य को राजा की कृपा और सर्वं सम्पत्ति उपलब्ध 
होती है ॥२५॥। 


देहो मेषश्चार्पासहाजभानां जीवश्चापी गोवधुनक्र भानाम्‌ । 
श्राकोकेरो देहसंज्ञो नुयुग्मं जीवः सव्ये चापसव्ये विलोसात्‌ ॥२६॥ 


उक्षा देहो युग्मकोणां गतानां जीवं युग्मागारमाहुसुंनोन्द्रा: । 
मोनो जीवः कर्कटो देहराशिः सव्ये चक्रे ककिकोटान्त्यभानाम्‌ ॥२७॥ 


इसमें देह व जीव वाली बात बताई गई है जो हम पहले बता चुके हँ । 
पुनः कहते हैं । ऊपर श्लोक ४ से १३ की व्याख्या में हमने नक्षत्र चरण को 
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२४ मार्ग में बांटा है । कोई न कोई नक्षत्र किसी मेष अंश से लेकर मीन अंश 
तक किसी न किसी नवांश में है । सव्य नक्षत्र में :--- 
(१) मेष अंश, देहाधिप मंगल, जीवाधिप गुरु । 
(२) वृषभ अंश, देहाधिप शनि, जीवाधिप बुध ' 
(३) मिथुन अंश, देहाधिप शुक्र, जोवाधिप बुध 
(४) कर्क अंश, देहाधिप चन्द्र, जीवाधिप गुरु । 
(५) सिह अंश, देहाधिप मंगल, जीवाधिप गुरु ; 
(६) कन्या अंश, देहाधिप शनि, जीवाधिप बुध ! 
(७) तुला अंश, देहाधिप शुक्र, जीवाधिप बुध । 
(८) वृश्चिक अंश, देहाधिप चन्द्र, जीवाधिप गुरु : 
(९) धनु अंश, देहाधिप मंगल, जीवाधिप गुरु । 
(१०) मकर अंश, देहाधिप शनि, जीवाधिप बुध । 
(११) कुंभ अंश, देहाधिप शुक्र, जीवाधिप बुध । 
(१२) मीन अंश, देहाधिप चन्द्र, जीवाधिप गुरु । 
गव अपसव्य नक्षत्रों को लीजिए :-- 


(१३) वृश्चिक भ्रंश, देहाधिप चन्द्र, जीवाधिप गुरु । 
(१४) तुला अंश, देहाधिप शुक्र, जीवाधिप बुध । 
(१५) कन्या अंश, देहाधिप शनि, जीवाधिप बुध । 
(१६) सिह अंश, देहाधिप मंगल, जीवाधिप गुरु । 
(१७) ककं अंश, देहाधिप चन्द्र, जीवाधिप गुरु । 
(१5) मिथुन अंश, देहाधिप शुक्र, जीवाधिप बुध । 
(१६) वृष अंश, देहाधिप शनि, जोवाधिप बुध । 
(२०) मेष अंश, देहाधिप मंगल, जीवाधिप गुरु । 
(२१) मीन अंश, देहाधिप चन्द्र, जीवाधिप गुरु ! 
(२२) कुंभ अंश, देहाधिप शुक्र, जीवाधिप बुध । 
(२३) मकर अंश, देहाधिप शनि, जीवाधिप वृध ' 
(२४) धनु अंश, देहाधिप मंगल, जीवाधिप गुरु । 


अर्थात्‌ काल चक्र दशा के सव्य नक्षत्रों में जिस राशि की दशा सर्वे प्रथम 
होती है उस राशि का स्वामी देहाधिप होता है । जो उसकी दशा में अंतिम 
राशि होती है उसका स्वामी जीवाधिप होता है । अपसब्य नक्षत्रों में इसका 
उलटा है, जिस राशि की दशा सर्वप्रथम होती है वह जीवाधिप और जिस 
राशि की दशा अंत में होती है वह देहाधिप कहलाता है ।।२६-२७।। 
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देहजी वसमायुक्ते भौमाकिरविभोगिभिः । 
एककयोगे मररं बहुयोगे न संशयः ॥२८॥ 


देहयुक्ते महारोगं जोवयुक्तं महद्धयम्‌ । 
ह्वास्यां संयोगमात्रेर हन्यते नात्र संशय: ॥।२९॥ 


अधिरोगो भवेद्‌ द्वाभ्यामपमृत्युस्त्रिभिभेवेत्‌ । 
चतुभिम्‌ तिरापन्ना देहजीवे भवेद्यदि ॥३०॥ 


युगपद्देहजीयो तु पापग्रहयुतो तथा । 
राजचोरादिभीतिइच द्वाभ्यां मृत्युनं संशयः ।।३२॥ 


प्रग्निबाधां रवौ विद्याच्चन्द्र ज्वलनबाधनम्‌ 
भौमे शस्त्रकृता पीडा वायुबाधाकर' बुधे ॥३२॥ 


गुरो चोदरबाधा स्यात्‌ शुक्रऽग्निभयमाप्नुयात्‌। 
शनो गुल्मेन बाधा स्याद्‌ राहो विषकृतां रुजम्‌ ॥।३३॥ 


देहाधिप और जीवाधिप दोनों समझाये हैं अव देह और जीव समझ : 
लीजिए । देह से तात्पर्यं है देह राशि का, जीव से तात्पर्यं है जीव राशि का। 
ऊपर श्लोक ४ से १३ तथा २७, २८ में नक्षत्र चरणों को २४ भागों में बाँटा 
गया है । इनकी देह राशि और जीव राशि निम्नलिखित हैं :-- 


(१) देह्‌ मेष, जीव धनु । (२) देह मकर, जीव मिथुन । 
(३) देह वृष, जीव मिथुन । (४) देह कर्क, जीव मीन । 
(५) देह वृश्चिक, जीव मीन । (६) देह कुंभ, जीव कन्या । 
(७) देह तुला, जीव कन्या । (८) देह ककं, जीव धनु । 
(&) देह मेष, जीव मिथुन। (१०) देह मकर, जीव मिथुन । 
(११) देह वृष जीव मिथुन । (१२) देह ककं, जीव मीन । 


अव अपसव्य के जो १२ भाग किये हैं उनमें देहराशि और जीव राशि 
वताते हैं :— 
(१३) देह कक, जीव धनु । (१४) देह तुला, जीव कन्या । 
(१५) देह कुंभ, जीव कन्या । (१६) देह वृश्चिक, जीव मीन । 
(१७) देह ककं, जीव मीन । (१८) देह्‌ वृष, जीव मिथुन । 


कालचक्रदशाध्याय १७ १००७ 


(१६) देह मकर, जीव मिथुन। (२०) देह मेष, जीव धनु । 
(२१) देह कर्के, जीव मीन । (२२) देह वृष, जीव मिथुन । 
(२३) देह मकर, जीव मिथुन। (२४) देह मिथुन, जीव धनु । 

इस प्रकार प्रत्येक अंश में उत्पन्न व्यक्ति की देह और जीव राशि बताई 
है। बताने के बाद कहते हैं । 

रवि, मंगल, शनि और राहु जीव या देह राशि में बैठ हों तो एक-एक के 
योग में मरण कहे । बहुतों के योग में निश्चय मृत्यु है । कहने का तात्पर्य है कि 
ये ग्रह कष्ट कारक हैं ॥२८॥ 

उपरोक्त दो क्रूर ग्रह यदि देह में हों तो महारोग होता है। यदि दो क्र्र ग्रह 
जीव में बेठे हों तो महाभय होता है । यदि दो क्रूर ग्रह जीव में और दो क्र 
ग्रह देह में वैठे हों तो निश्चय मृत्यु होती है ॥२९॥ 

देह व जीव दोनों पाप ग्रह यृत हों श्रर्थात्‌ दोनों में पाप ग्रह बैठे हों तो 
अधिरोग होता है । यदि तीन पाप ग्रहों का संयोग जीव आर देह से हो तो 
अपमृत्यु होती है । यदि चार का संयोग हो तो निश्चय मृत्यु होती है ।।३०॥ 

देह राशि और व जीव राशि दोनों पाप ग्रह से युक्त हों तो राजा से और 
चोर से भय हो । यदि दोनों में ग्रर्थात्‌ जीव राशि और देह राशि में दो-दो पाप 
ग्रह हों तो निश्चय मृत्यु होती है । इसमें सन्देह नहीं ॥1३१॥ 

जब देह राशि या जीव राशि में सूर्य हो तो श्रग्नि बाधा कहनी चाहिए । 
चन्द्रमा हो तो ज्वलन बाधा । मंगल हो तो शस्त्र से पीड़ा हो या शस्त्र से आघात 
लगे । बुध हो तो वायु को वाधा हो ॥३२॥ 

बृहस्पति हो तो उदर वाधा । शुक्र हो तो अग्ति से पीडित हो और शनि 
हो तो बड़ा फोड़ा या गुल्म हो । राहु हो तो निश्चय विष जनित रोग हो ॥३३।। 


्रातुस्थानगतो जीवो दारस्थानगतः कुजः। 
तथा जन्मगतो मन्दो राहुर्नेवमराशिगः ॥३४।। 


चन्द्रोऽष्टमग्रहं यातः सूर्यो रिष्फग्रहं गतः । 
बुनः सप्तमभावस्थो भार्गवः छात्र राशिग: ॥३५॥ 


इत्येवं मरणास्थानं तस्मिन्पापयुतेऽथवा । 
पापदृष्टेऽरिनीचस्थे दुबले दुःखमाप्नुयात्‌॥३६॥ 


भ्रातु स्थान में ग्रर्थात्‌ तीसरे स्थान में बृहस्पति, दारा स्थान में अर्थात्‌ 
सातवें मंगल, जन्म स्थान में श्रर्थात्‌ लग्न में शनि, भाग्य स्थान अर्थात्‌ नवम 
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में राहु, मृत्यु स्थान में अर्थात्‌ अष्टम स्थान में चन्द्रमा, रिष्फ स्थान में अर्थात्‌ 
बारहवें सूर्य, सप्तम स्थान में अर्थात्‌ सातवे स्थान में बुध श्रौर शत्रु स्थान में 
अर्थात्‌ छठे स्थान में शुक्र, मरण स्थान है, यहाँ अगर नीच राशि या अपने 
शत्रु की राशि में स्थित पाप ग्रह से दृष्टया युत हो तो कष्ट होता हे । यहाँ 
पर पाप ग्रह संयुक्त होने से कष्ट होता है और पाप ग्रह यदि नीच राशि का 
या शत्र का हो तो विशेष कष्ट कहना ॥३४-३६॥। 


देह जीवफल 


भानुः करोति विविधापदमर्थनाश- 
मातिज्वरारिजनभोतिपदर्च्यात च । 


पित्तातिगुल्मग्रहणीक्षयकणंरोगं 
पद्वादिबन्धुमरणं सहजादिनाशम्‌ ॥३७॥। 


सूर्य फल 
चन्द्रः स्वबन्धुजनसङ्गमकन्यकाप्ति- 
मारोग्यभूषणसुखाम्बर राजपुज्यस्‌ । 
दानक्रियादिसुर सुसुरपुण्यतोथं- 
स्नानाचंनं मृढुसुखान्नसुखं करोति ॥३८।। 


चन्द्र फल 
भौमः करोति तनुतापरुगग्निचोर- 
भरात स्वबन्धुकलहं सहजादिनाइम्‌ । 
क्षेत्राथंनाशपदविच्युतियुद्धनीति 
गुल्माशंकुष्ठविषशत्र भयं कुवत्तिम्‌ ॥३९॥ 


ज्वरमासुरिकापत्त्यं ग्रन्थिस्फोटं कुजस्य च । 
तिषार्निशस्त्रचोरारिन्‌परभीत वदेद्‌ बुधः ॥४०॥ 


भोम फल 
सौम्यः करोति सु हुदाप्त महत्प्रसाद- 
विज्ञानशोलनिगमागमशास्त्रबोधम्‌ । 
्त्रीपुत्रदारन्‌पमूषणागोगजाइव- 
लाभं विवेकधनबुद्धियशोऽभिवृद्धिम्‌ ॥४१॥। 
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बुधफल 

जीव: करोति विविधाथंसुख महत्त्व 
राज्याभिषकमवनिप्रभुपुजनाद्यम्‌ । 

स्त्रीपुत्रला भसुखमुषणभोजनाथं- 
मारोग्यकोतिविजयं च परोपकारम्‌ ॥४२॥ 


गुरुफल 
शुक्रः करोति रतिलाभसुखाङ्गनादि- 
चित्राम्बरार्थंपशुवाहनरत्नजालम 
गानक्रियानटनगोष्ठिमहत्प्रतापं 
सत्कोतिदानविभवं सुजनः समाजस ॥४३॥ 


शुक्रफल 
मन्दः करोति कलहं तनुकृच्छूमृत्यु- 
बन्ध्वातमग्निरिपुभूतभयं विषातिम । 
सानार्थहानिमभिमानकलत्रपुत्र- 
नाशं ग॒हार्थकृषिवा रिज गोविनाशम्‌ ॥४४॥। 


शनिफल 
राहो देहेऽरिपीडाऽऽत्मबन्धुकष्टपरि श्रमम्‌ 
पक्षाघातादिपीडां च राजभीति वदेन्न्‌रणाम्‌ ॥४५॥ 


राहुफल 
केतौ चो रागिनपीडादिरक्त्रावादिपीडनम्‌ । 
दारिद्रय बन्धुनाशं च स्थाननाशं धनक्षयम्‌ ॥४६॥ 


सूर्य यदि देहराशि. या जीवराशि में हो तो नाना प्रकार की आपत्तियाँ 
अर्थनाश, कष्ट, शत्रुओं से भय, पदच्युति, ज्वर, पित्तरोग का बाहुल्य, गुल्म, 
संग्रहणी, क्षय, कान के रोग, पशु नाश, बन्धु का मरण और भ्रातृ नाश करता 
है ।।३७॥। 

चन्द्रमा यदि देहराशि या जीवराशि में हो तो भ्रपने बन्धुओं से समागम, 
बेटी की प्राप्ति, आरोग्य, भूषणों की प्राप्ति, वस्त्र की प्राप्ति, राजा से आदर, 
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दान करना, देव ब्राह्मण की सेवा, तीर्थो में स्नान-पूजन और मृदु अन्न सुख 
प्राप्त करता है ।।३८॥ 

मंगल यदि देहराशि या जीवराशि में हो तो शरीर में ज्वर जिसके 
कारण ताप हो, अग्नि से भय, चोर से भय, बन्धुओं से कलह, भ्रातृ नाश, धन 
नाश, भूमि नाश, पदच्युति, युद्ध में प्रवृत्ति, गुल्म अर्थात्‌ औँधा फोड़ा, बवासीर, 
कोढ, भय, शत्रु से भय और कुवृत्ति श्रर्थात्‌ छोटी नौकरी या छोटा कारवार 
कराता है ॥३६॥ 

पुनः कहते हैं कि मंगल ज्वर, मसूरिका अर्थात्‌ शीतला या माता का रोग 
पित्त के रोग, गठिया, घाव, विष से भय, अग्नि से भय, शत्रु से भय तथा राजा 
से भय कराता है ॥४०।। 

बुध देह या जीव राशि में हो तो मित्रों से हषं हो । विज्ञान, शील, 
निगमागम, शास्त्र का अध्ययन, स्त्री सुख, पुत्र सुख, राजा की कृपा, राजा से 
भूषण प्राप्ति, गाय, हाथी, घोड़े का लाभ, विवेक, धन और यश की वृद्धि 
कराता है ।।४१॥ 

बृहस्पति देह या जीव राशि में हो नाना प्रकार के धन की प्राप्ति, सुख 
नकी प्राप्ति कराता है । महत्व बढ़ता है, यदि राजा हो तो राज्याभिषेक हो, 
साधारण व्यक्ति हो तो राजा की कृपा हो । स्त्री का सुख, पुत्र का सुख, धन का 
सुख होता है । शरीर नीरोग रहता है, भूषण की प्राप्ति कराता है, परोपकार 
बुद्धि जागृत होती है और मनुष्य का यश विस्तार होता है; उसकी कीति 
बढती है॥४२॥ 

शुक्र यदि देह या जीव राशि में हो तो रति का लाभ, स्त्रियों से हर्ष की 
प्राप्ति, ग्रनेक वस्त्र, धन, पशु वाहन, :रत्न समूह का लाभ होता है। उसकी 
नाचने-गाने में विशेष प्रवृत्ति होती है श्रौर उसका प्रताप बढ़ता है, दान देने से 
उसका यश बढ़ता है, उसकी कीति बढ़ती है, वेभव का विस्तार होता है और 
सज्जनो से सत्संग कराता है ॥४३॥ 

यदि देह राशि या जीव राशि में शनि हो तो मनुष्य कलह करे, उसका 
शरीर क्षीण रहे । उसकी या उसके परिवार में मृत्यु हो, भ्रातृ सुख प्राप्त हो, 
अग्नि का भय हो, शत्रु से भय हो, भूतों से भय हो, विष से पीड़ा हो, धन व 
मान की हानि हो, उसका गौरव मिट्टी में मिल जाय ओर स्त्री श्रौर पुत्र का 
नाश हो केवल यही नहीं उसके घर का, धन का, खेती बाड़ी का, व्यापार का 
तथा गाय, बेलों का नाश कराता है ।।४४॥। 


जीव या देह राशि में राहुं हो तो मन में ताप रहे अर्थात्‌ चिन्ता और 
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उद्विग्नता रहे, बन्धुओं को कष्ट हो, शत्रु से पीडा हो, लकवा इत्यादि की 
बीमारी हो और राजभय हो ॥४५॥ 


केतु यदि देह या जीव राशि में हो तो अग्नि से पीड़ा हो या शरीर से 


रक्त का प्रवाह हो, दरिद्रता हो, उसका स्थान नाश होता है प्रौर धन नाश 
भी, उसके किसी बन्धु की मृत्यु हो ।।४६॥ 


चक्रदशाफल 
लग्नफल 


लग्नचक्रदशाकाले देहारोग्यं महत्सुखम्‌ । 
कोतिभूषणराज्यार्थसुतदाराम्बरायतिम्‌ ॥४७॥ 
शुभक्षेत्रे शुभं सर्वं पापक्षे फलमन्यथा । 
तद्वत्पापसमायुक्त शुभयुक्ते शुभादिकम्‌ ॥४८॥ 
स्वक्षेत्रतुङ्गमित्रस्थखेचरेरा समन्विते । 
विलग्नचक्रपाके तु राज्यार्थ नृपपुजनम्‌ ॥४९॥ 


नीचमूढारिराशिस्थखेचरेरा समन्विते । 
पुत्रदारादिनाशं च मिश्रे मिश्रफलं वदेत्‌ ॥५०॥ 


दवितीयफल 
द्वितीयराशिचक्र तु धनधान्यविवद्धनम्‌ । 
भोजनं सुतदाराप्त क्षेत्रगोनुपपुजनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
विद्याप्ति वाक्‌पट्त्वं च सद्गोष्ठ्या कालयापनम्‌ । 
शुभक्ष फलमेव स्यात्पापक्षं फलमन्यथा ॥ ५२॥ 


तृतीयफल 
तृतीयराशिचक्रस्य परिपाके महत्सुखम्‌ । 
अक्ष्यभोज्यफलाप्ति च शौयं धयं मनोजयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कर्राभिररावस्त्राप्ति कण्ठभूषणमायतिम्‌ । 
भ्रन्नपानादिसर्म्पात्त शुभराशो शुभं वदेत्‌ ॥ ५४॥ 


चतुर्थफल 
चतुर्थराशिचक्रस्य पाके वाहनभूषणम्‌ । 
सीमाप्तितीर्थयात्रादिमहज्जननिषवणम्‌ ॥ ५५॥ 
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चित्तशुद्धि महोत्साहं स्त्रीसुताप्तिकृषिक्रियाम्‌ । 
बन्धुक्षेत्राभिर्वाद्ध च गृहलाभं महत्सुखम्‌ ॥ ५६ ॥ 
श्रारोग्यसथंलाभं च सुगन्धाम्बरभषराम्‌ । 
शुभक्ष शोभनं विद्यात्पापक्षे स्वेनाशनम्‌ ॥।५७॥। 
सुतफल 
सुतराइयात्मके चक्रे राज्याप्ति राजपुजनम्‌ । 
स्त्रीसुताप्ति महाधयंमारोग्यं बन्धुपोषणम्‌ ॥५८॥ 
भ्रन्नदानं यशोलाभमानन्दाब्धिमहोदयम्‌ । 
उपकतें. त्वमर्थाप्ति वाहनाम्बरभूषराम्‌ ॥५९॥ 
शुभपापक्ष जं सवं ग्रहयोगादिसम्भवम्‌ । 
प्ववद्योजयेत्तत्र चरराशो वदेद्‌ द्युतिम्‌ ॥६०॥ 
षष्ठफल 
चक्रस्य षष्ठराशेस्तु परिपाकेऽग्रिजं भयम्‌ । 
चोरारिविषभूर्पाातस्थाननाशं मह-द्धयम्‌ ॥६१॥ 
प्रमे हगुल्मपाण्ड वादिग्रहणीक्षयसम्भवम्‌ । 
भ्रपकोतिः कलत्राथ सुतबन्धुविनाशनम्‌ ॥६२॥ 


बन्धनानि गरप्राप्तिमणदारिद्रयपीडनम्‌ । 
पापक्ष फलमेवं स्यान्मिश्रं शुभगृहे सति ॥६३॥ 
सप्तमफल 
कलत्ररारिचक्रस्य परिपाके करग्रहः । 
स्त्रीसुखं पुत्रलामं च घृतसुपगुडादिकम्‌ ॥६४॥ 
कृषिगोगजभूर्षाप्त राजपुजां महद्यदाः । 
शुभराशो फलं सत्यं शुभखेचरसंयुते ॥६५॥॥ 
श्रष्टमफल: 
मृत्युचक्रदशाकाले महद्‌ दुःखं धनक्षयम्‌ । 
स्थाननाशं बन्धुनाशं गुद्योदरनिपोडनस्‌ ॥६६॥ 
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दारिद्रचमन्नविद्वेषमन्नाभावसरेभयम्‌ । 

पापक्षे पापसंयोगे फलमेवं विनिहिशित्‌ ॥६७॥ 
नवमफल 

शुभचक्रदशाकाले शोभनं भवति ध्रुवम्‌ । 

पुत्रमित्रकलत्राथकृषिगोग॒हभूषराम्‌ ॥६८॥ 

सत्कमंधरमंसंसिद्धि महज्जनपरिग्रहम्‌ । 

शुभराशो शुभं सर्वं पापराशौ विपर्ययः ॥६६॥ 


दशमफल 
कमं चक्र दशाकाले राज्याप्ति नुपपुजनम्‌ । 
सत्कोतदारपुत्रात्मबन्धुसङ्कं महोत्सवम्‌ ॥।७०॥ 
भ्राज्ञाधरत्वमारोग्यं सद्‌ गोष्ठ्या कालयापनम्‌ । 
सत्कर्मफलमश्वय्य शुभराशौ वदेद्‌ बुधः ॥ ७१॥ 


लाभफल 
लाभचक्रदशाकाले घनाप्त्यारोग्यभूषणम्‌ । 
विचित्रवस्त्वागमनं ग॒होपकररणं लभेत्‌ ॥ ७२॥ 


सत्रीपुत्रबन्धुसोख्याप्तिमृणद्रव्यार्यात शुभम्‌ । 
राजप्रीत महत्सङ्ग' प्रवदन्ति शुभोदये ॥ ७३॥ 


व्ययफल 


व्ययचक्रदशाकाले देहाति स्वपदच्युतिम्‌ । 
चो रारिनिन्‌पकोपादिबन्धुस्त्रीन्‌पपीडनम्‌ ॥ ७४॥ 
उद्योगभद्कमालस्यं कृषिगोभूमिनादइनम्‌ । 
दारिद्र्य कर्मेवकल्यं पापक्षे तु संशयः॥ ७५ ॥ 


अब प्रथम से लेकर १२ भाव तक काल चक्र दशा का फल कहते हैं । 
पहले बतलाया जा चुका है कि काल चक्र दशा में राशि होती है लग्न की. 
काल चक्र दशा में देह नीरोग रहता है और महासुख होता है । राजा हो तो 
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राज्य प्राप्त होता है, साधारण व्यक्ति हो तो राजा की कृपा होती है, यश का 
विस्तार होता है, धन और वस्त्र की प्राप्ति होती है । स्त्री और पुत्र का सुख 
रहता है ॥४७॥ 

यदि लग्न शुभ क्षेत्र में हो अर्थात्‌ शुभ ग्रह की राशि लग्न में पड़े तो शुभ 
फल हो । पाप ग्रह की राशि पड़े तो पाप फल । उसी प्रकार शुभ ग्रह यदि 
लग्न में बैठा हो तो शुभ फल । पाप लग्न में बैठा हो तो पाप फल ॥४८॥ 

स्वग्रह्‌ में अर्थात्‌ अपने घर में, श्रपनी उच्च राशि में या अपने मित्र की 
राशि में कोई ग्रह लग्न में बैठा हो तो लग्न की दशा में राज्य की प्राप्ति, धन 
प्राप्ति और राजा से सम्मान मिलता है ॥४६॥ 

नीच राशि, शत्रु राशि किवा अस्त ग्रह लग्न में हो तो पुत्र, स्त्री आदि 
का नाश होता है । यदि शुभ ग्रह और पाप ग्रह दोनों हों तो मिला-जुला फल 
कहें ।। ५०॥। 

द्वितीय भाव की दशा में धन की वृद्धि होती है । अन्न काफी मात्रा में 
प्राप्त होता है भोजन विशेष अच्छा मिलता है । पुत्र, स्त्री, जमीन को प्राप्ति 
होती है और राजा से सम्मान मिलता है । विद्या की वृद्धि होती है । सज्जनों के 
साथ में विशेष समय व्यतीत होता है । वाक्‌ शक्ति बढ़ती है अर्थात्‌ बोलने में 
पटुता झाती है । 

यदि द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह हों तो शुभ फल होता है, एवं पाप राशि 
होने से पाप फल मिलता है ॥५१-५२॥। 

तीसरे भाव की दशा में उत्तम सुख प्राप्त हो, अच्छे भोजनादि का लाभ 


हो, साहस, धेयं एवं सन्तोष के साथ मनुष्य काम करे । कर्ण भूषण, कंठ भूषण, , 


वस्त्र, सुन्दर अन्न लाभ हो । अच्छे पेय पीने को मिलें । शुभ ग्रह यदि तीसरे 
स्थान में हों तो उपर्युक्त फल बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो अन्यथा साधारण 
फल जाने ॥५३-५४॥ 

चौथे भाव की जब काल चक्र दशा हो तो सवारी प्राप्त हो । उत्तम भूषण 
की उपलब्धि हो । जमीन की प्राप्ति हो । तीर्थ यात्रा का प्रसंग उपस्थित हो। 
सज्जनों से समागम हो । चित्त की शुद्धि और उत्साह मन में बढे । स्त्री पुत्र की 
प्राप्ति हो या इनका सुख हो । कृषि में उन्नति हो, मित्रों से प्रेम वढे, मकान का 
लाभ हो, धन लाभ, सुगन्धि और वस्त्रों की प्राप्ति हो । स्त्री नीरोग रहे प्रौर 
महान्‌ सुख । यहाँ शुभ राशि होने से शुभ फल श्रौर पाप राशि होने से पाप 
फल कहना चाहिए ॥५५-५७॥ 

काल चक्र दशा में जब पाँचवें भाव की दशा आती है तो राजा हो तो 
राज्य प्राप्ति अन्यथा राजा से सत्कार श्रौर पद वृद्धि हो । मनुष्य में धैर्य बढ़े 
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आर स्त्री नीरोग रहे, स्त्री-पुत्र की प्राप्ति, किवा इनका सुख हो, बन्धश्नो का 
पालन, अन्नदान करे और कीति का विस्तार हो, मंगल कायं घर में हों। मनुष्य 
दूसरों का उपक्रार करे । धन लाभ और सवारी का लाभ हो, वस्त्र ग्रौर 
आभूषण की वृद्धि हो । शभ ग्रह होने से सब शभ रहता है । पाप ग्रहों के योग 
से पाप फल होता है ।। ५८-६०॥। 

छठे भाव की काल चक्र दशा में भ्रनिष्ट फल कहा है । राजा से भय हो, 
अग्नि का भय, चौर भय, शत्रु भय, विष भय, पीड़ा और स्थान की हानि हो, 
प्रमेह. गुल्म अर्थात्‌ फोड़ा, पीलिया, संग्रहणी आदि रोग हों । तपेदिक की 
बीमारी का भय हो, पुत्र और बन्धु्रों का नाश हो, स्त्री को लेकर 
अपयश हो, जेल आदि में बन्धन का भय हो, कर्ज से पीड़ित रहे और गरीवी 
से पीड़ा हो, विष या घातक वस्तु के खाने से शरीर में रोग हो । इस प्रकार 
छठे भाव की दशा में समस्त पीड़ाग्रों का उल्लेख है । यदि छठे भाव में शुभ 
राशि पड़े तो यह सब पीड़ा कम होती है । यदि पाप राशि पड़े, पाप ग्रह बेठा हो 
तो विशेष मात्रा में कष्टकारक होती है ॥६१-६३॥ 


यदि काल चक्र दशा में सातवें भाव की अर्थात्‌ सातवें भाव में जो राशि 
पड़ी हो उसकी दशा आये तो मनुष्य का विवाह होता है, अन्यथा स्त्री सुख 
कहना चाहिए । पुत्र की प्राप्ति हो या पुत्र का उदय हो, सुन्दर मिठाई आदि 
का भोजन हो । कृषि में विस्तार हो, गाय, भेस की संख्या बढ़े । वाहन का सुख 
हो, घर में सुन्दर कार्य हो। यश का विस्तार हो । शुभ ग्रह, शुभ राशि में हो 
तो बहुत अच्छा शुभ फल समझना चाहिए ।।६४-६५॥। 


यदि कालचक्रदशा में आठवें भाव की दशा हो अर्थात्‌ आठवें जो राशि 
पड़ी है उसकी दशा हो तो बहुत दुःख हो । स्थान नाश हो और धन का नाश 
हो । मित्र की मृत्यु हो या मित्र-शत्रु हो जाये । गुदा रोग हो जेसे बवासीर, 
भगन्दर आदि । पेट में रोग हो । अन्न में अरुचि हो अर्थात्‌ भूख न लगे। 
दरिद्रता से घिरा रहे । शत्रु भय विशेष हो । यदि आठवें में पाप राशि और पाप 
ग्रह हो तो बहुत अनिष्ट होता है श्रौर यह फल पूर्ण रूप से मिलते हैं ॥६६-६७॥ 


यदि काल चक्र दशा उस राशि की हो जो नवें भाव में पड़ी हो तो निश्चय 
शुभ फल प्राप्त हो । पुत्र का जन्म या उदय हो, मित्र और स्त्रियों का सुख रहे। 
पशु प्राप्ति हो, कृषि का विस्तार हो, धनागम हो । मकान को प्राप्ति हो । 
भूषण की प्राप्ति हो । शुभ कार्यं की सिद्धि हो । सज्जनों से प्रेम प्राप्त हो । 
यदि नवम में शुभ राशि हो और शुभ ग्रह नवम में बैठा हो तो विशेष कर शुभ 
होता है ॥६८-६९॥। 
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जब दशम भाव में जो राशि हो उसकी दशा हो तो राज्य प्राप्ति और 
राज सेवक हो तो पदोन्नति । स्त्री-पुत्न का सुख हो । मित्रों का उदय हो । यश 
विस्तार हो । घर में मंगल कार्य हो । नीरोग रहे । सज्जनों से सत्संग हो । 
विशिष्ट कार्य करे । हुकूमत का विस्तार हो । यदि शुभ राशि हो तो बहुत 
अच्छे फल होते हैं ।।७०-७१॥ 

लाभ भाव में जो राशि है उसकी दशा हो तो धन लाभ कहना | भूषण और 
सुन्दर वस्त्रों का लाभ होता है । घर की सामग्रियों का लाभ होता है । स्त्री, 
पुत्र और मित्रों का सुख हो। भूषण प्राप्त हों । राजा से प्रीति हो और सज्जनों 
से समागम हो । बन्धुओं का उदय हो । इस प्रकार सव शुभ फल प्राप्ति 
होती है ॥७२-७३॥ 

जब व्यय राशि अर्थात्‌ वारहवें घर की राशि की दशा हो तो अनिष्ट फल 
हो । पद का नाश हो । शरीर में पीड़ा हो । राज भय, चौर भय, अग्नि भय 
हो । राज कोप से पीड़ा हो । उद्योग का नाश हो । खेती का नाश हो । पशुग्रों 
की संख्या में कमी हो । दरिद्रता बढे और कर्म में विफलता हो । यदि पाप 
राशि हो और पाप ग्रहों का योग हो तो बहुत अधिक कष्ट होता है ॥ 

उपयु क्त फलों में यह विशेषता जाननी चाहिए कि शुभ फलों में यथा लग्न, 
द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, 
दशम भाव और एकादश भाव में यदि शुभ ग्रह की राशि पड़े और शुभ ग्रह 
से युक्त हो तो यह सुन्दर फल होता है। और छठे, आठवें, बारहवें भाव में 
यदि पाप ग्रह की राशि पड़े और पाप युक्त हो तो पाप फल उत्कट 
होता है ।।७४-७५।। 


चक्र फल दशा में विशेष 


लग्नादिद्वादशान्तानां भावानां फलमीदृशम्‌ । 
घ्रोक्तमत्र विशेषोऽस्ति विशेषात्कथ्यतेऽधुना ॥ ७६ ॥ 


तत्तद्राश्ञीशवीर्यण यथायोग्यं प्रयोजयेत्‌ । 
राशीइवरे बलयुते स्वोच्चमित्रस्ववग के ॥| ७७॥ 
मित्रान्विते शुभद्‌ ष्टे यत्प्रोक्त तच्छुभं वदेत्‌ । 
बलहीनेऽरिनीचस्थे दिनेशकरपीडिते ॥ ७८ ॥ 


षष्ठाष्टसव्ययस्थाने पापशत्रनि रीक्षिते । 
तद्राशिपे तु जनने कष्टं राइयु-दूबं फलम्‌ ॥ ७९ ॥ 1 
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फलं तद्हिगुरां कष्टं शुभं राव्यु-डठूवं फलम्‌ । 
श्रधिपस्य बलं हीनं यदि चानथंमाप्नुयात्‌ ॥ ८० ॥ 
श्रधिपस्य बलाधिक्यं राव्यु-डठूवफलं शुभम्‌ । 

यदि चेद्‌ द्विगुणं सोम्यं फलत्येव न संशयः ॥ ८१॥ 
ग्रधिपे चरराशिस्थे चरराइयंशकेऽपि वा । 
चरराइयुद्धवं चक्र विदेशगमनप्रदस्‌ ॥ ८२॥ 


यावच्चक्रं तदा ज्ञेयं यद्येकस्मिन्‌ चरे सति। 
विदेशगमनं वाऽपि स्वस्थानाप्ति विनिद्दिशित्‌ ॥ ८३॥ 


लग्न वगैरह बारह भावों के फल इस प्रकार कहे गये हैं। यहाँ पर जिन 
बातों का विशेष विचार करना वह बताया जाता है ॥७६॥ 

प्रत्येक भाव का उसके राशीश का विचार करना । राशिपति 
बलवान्‌ हो अपने उच्च स्थान में, स्वस्थान में, मित्र के ग्रह में, स्ववं में 
यदि बँठा हो तो अच्छा होता है। यदि मित्र से दुष्ट हो या मित्र ग्रह के 
साथ बैठे तो अच्छा है। एसी अवस्था में शुभ फल तदनुरूप होते हैं। 
भावपति यदि बलहीन हो, शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो या अस्त हो 
या छठे, आठवें, वारहवें बैठा हो, शत्रु या पाप ग्रह से देखा जाता हो तो उस 
राशि की दशा कष्ट कारक होती है । कहने का तात्पर्यं यह है कि राशिभी 
अ्रच्छी हो, राशिपति भी बलवान्‌ हो तो दशा शुभ होती है। राशि खराब हो 
अर्थात्‌ छठे, आठवें, बारहवें भाव में पड़ी हो, राशिपति भी निर्बल हो श्रौर पाप 
ग्रह से देखा जाता हो तो दशा खराब होती है ॥७७-७६॥ 

यदि भाव राशि का फल बुरा हो श्रौर भाव के राशिपति का फल भी 
बुरा हो तो दूना बुरा होता है । राशि के पति के भाव बुरे होने से बहुत 
अनर्थ होता है ॥८०॥। 

यदि भाव की राशि का फल उत्तम हो और राशि पति का फल भी उत्तम 
हो तो उसकी दशा दूनी ग्रच्छी होती है । उचित भी है कि भाव का फल उत्तम 
आर भाव राशिपति का फल उत्तम तो दूना उत्तम हुआ ॥८१॥ 

भाव पति यदि चर राशि में हो अथवा चर राशि के नवांश में हो और 
राशि भी चर राशि में हो तो उस राशि की जो दशा आती है उसमें यात्रा 
होती है । विदेश गमन होता है 11८२॥ 

यदि राशि चर हो अथवा राशि पति चर राशि में बेठे या चर नवांश में 
बैठे कोई एक भी चर हो तो विदेशगमन और फिर स्वस्थान प्राप्ति कहना 
अर्था यात्रा करके मनुष्य घर को आ जाता है ॥८३॥ 
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संज्ञाध्याये च यत्प्रोक्त कर्माजीवे च यत्फलम्‌ । 
फलमाश्रयजं यद्यत्स्थानजन्यं च यत्फलम्‌ ॥ ८४॥ 


यत्प्रोक्तं राजयोगादौ चान्द्रयोगे च यत्फलम्‌ । 
नाभसादिषु यत्प्रोक्तं शुभपापेक्षणादपि ॥ ८५॥ 


द्विग्रहादिषु यत्प्रोक्तं ग्रहाणां पुर्वंसुरिभिः । 
तद्राशिचक्रकाले तु स्वधिया योजयेद्‌ बुधः॥ ८६ ॥ 


ग्रहों को संज्ञा में जो कुछ कहा गया है अर्थात्‌ ग्रह किन चीजों का कारक 
है, कर्माजीव में जो कुछ कहा गया है कि किस ग्रह से उपार्जन होता है, ग्रहों 
के विविध राशि में बेठने का जो कुछ फल कहा गया है, ग्रहों के भाव में बेठने 
का जो फल कहा गया है, जो राज योग वर्णन में कहा गया है, चन्द्रमा से जो 
योग कहे गये हैं, जो नाभस इत्यादि योग कहे गये हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा 
पाप ग्रह की दृष्टि से जो योग कहे गये हैं, दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह, पाँच ग्रह, 
छः ग्रह, सात ग्रह बैठने के जो फल पहले ग्राचार्यो ने कहे हैं वे सव विचार 
कर काल चक्र दशा में लागू करने चाहिएँ और तदनुरूप फल कहना 
चाहिए ।। ८४-८६॥। 


मेषादिराशिचक्र तु भभागे न्यस्य दक्षिणम्‌ । 
भ्रल्यादि ह्योत्तरं यच्च तच्चक्रं तत्र निद्दिशेत्‌ ॥ ८७॥ 


फलं वा विफलं वाऽपि प्रागादिद्य चरादधः । 
राशिदिगुभागतो वाऽपि तहिग्भागे विनिदिशेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
यथोपदेशमार्गण सर्वषां फलमीदृशम्‌ ॥ ई ॥ 


भूमि पर पहले सव्य चक्र मेष से मीन तक खोींचें । मेष से धनु तक बारह 
राशि ग्रा जायें। इसी प्रकार अपसब्य चक्र खीचें बारह राशि अआ जायें। 
. सफलता या श्रसफलता किस दिशा में होगी यह इस बात पर निर्भर है कि 
अच्छी राशियाँ जिनका फल अच्छा है जिनके राशि बलवान्‌ हैं वे पूर्वे, 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तर किस दिशा में पड़ती हैं। इस प्रकार जिस 
दिशा में शुभ राशि पड़े उस दिशा में शुभ फल होगा और जिस दिशा में 
पाप राशि पड़े उस दिशा में पाप फल होगा । इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य किस 
दिशा में भ्रच्छा है, किसमें अच्छा नहीं, यह जान सकता है ॥८७-८८॥ 
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त्रिविध कालचक्रगति 
कालचक्रगतिस्त्रधा निश्चिचता पुर्वसुरिभिः ॥ ८६ ॥ 


मण्डकगमनं चेव पृष्ठतो गमनं तथा । 
सिहावलोकनं नाम पुनरागमनं भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 


पृष्ठतो गमनं चेव ककिकेसरिरणोरपि। 
सीनवृहिचिकयोइचापमेषयोः केसरी गतिः ॥ 8१ ॥ 
कन्याककं टयोः सिंहयुग्मयोमण्डको गतिः॥ ई ॥ 


इस काल चक्र की गति बताते हैं । इसकी ३ गति होती हैं :--- 
(१) मण्ड्क । (२) पृष्ठ से (पीछे) गमन । (३) सिंहावलोकन । इसका नाम 
पुनरागमन भी है ॥८९-६०॥। 

कर्के, सिंह का पृष्ठ से गमन है । अर्थात्‌ सिंह के वाद जब ककं की दशा 
आती है तब पृष्ठ गमन होता है । इसी प्रकार कर्क राशि की दशा के बाद 
जव मिथुन राशि की दशा आती है तब पृष्ठ गमन होता है । 


मीन राशि से जब वृश्चिक राशि की दशा आती है । तब सिहावलोकन 
होता है । इस प्रकार धनु राशि के बाद जब मेष की दशा आती है तब 
सिहावलोकन होता है । 


जव कन्या राशि से ककं राशि की दशा आती है तो मण्डूक गमन कहलाता 
है । इसी प्रकार जब सिंह राशि से मिथुन राशि की दशा राती है तब मण्डूक 
गति कहलाती है । अर्थात्‌ एक को छोड़कर जब पिछली की राशि आती है तब 
मण्डूक गमन होता है ॥६१ ॥ 


सिंहावलोकसमये ज्वरातिस्थाननाशनम्‌ ॥ &२॥ 
बन्धुस्ने हादिनाशं च समानजनपीडनम्‌ । 
जले वा पतनं कूपे विषझस्त्रार्नजं भयम्‌ ॥ &३ ॥ 


वाहनात्पतनं वाऽपि दशाच्छिद्रान्विते सति ॥ 
क्र रास्तनीचापचयखेचरस्य दशा यदि ॥ ६४ ॥ 


दशाच्छिद्रमिति ज्ञ यं प्रवदन्ति विपश्चितः ॥ ३ ॥ 
सिहावलोक के समय ज्वर से पीड़ा होती है और स्थान नाश होता है । 
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बन्धुओं के प्रेम का नाश होता है अर्थात्‌ बन्धुओं से सम्बन्ध बिगड़ जाता है और 
समान जन पीड़न अर्थात्‌ बराबर के किसी आदमी को पीड़ा होती है । या 
कूप में, जल में पतन का--गिरने का भय होता है । या ग्रकस्मात्‌ घोड़े आदि 
वाहन से गिरने का भय होता है । यह सब खराब फल तब कहना चाहिए जब 
दशाछिद्र हो । दशाछिद्र किसे कहते हैं? यह आगे बताते हैं। दशाछिद्र तब 
होता है जब निर्बल नीच क्रूर एवं अस्त ग्रह की दशा हो ॥६२-६४ ॥ 


सण्ड्कगतिसस्भुतसमये मरणं गुरोः ।। ९५॥ 


पित्रोर्वा विषशास्त्रारिनिज्वरचो राग्निभिर्भयम्‌ । 
मण्ड्कसमये सव्ये समानजनपोडनम्‌ ॥ &६ ॥ 


केस रीयुग्ममण्ड्के मातुमरणामादिशेत्‌ । 
सरणं राजभीति च सन्निपातमरेभ॑यम्‌ ॥ ९७ ॥ 


अपसव्य मण्डूक गति की दशा जब आती है तव गुरु का मरण होता है। 
अर्थात्‌ माता-पिता, चाचा इत्यादि का मरण होता है । विष, शस्त्र, ज्वर, चोर 
तथा अग्नि से भय होता है । 

सव्य चक्र में जब मण्डूक गति की दशा होती है तब समान जन पीड़न 
अर्थात्‌ अपने बरावर के किसी आदमी को पीड़ा होती है । सिंह राशि से मिथुन 
राशि में दशा जाये तो यह एक प्रकार की मण्डूक गति है । इसमें माता को 
मृत्यु हो या अपना मरण हो । राजदण्ड, सन्निपात तथा शत्रु का भय हो। 
कहने का तात्पर्यं यह है कि चाहे सव्य हो चाहे ग्रपसव्य मण्डूक गति की दशा 
बहुत क्लेश प्रद है 11६ ५-६७॥। 


सव्ये सिहावलोके तु चतुष्पा-टूयमग्निजम्‌ । 
पृष्ठतो गमने सव्ये धनधान्यपशुक्षयः ॥ ९८ ॥ 


पितुमंरणमालस्यं तत्समानेषु वा मृतिः । 
मण्डकगमने वामे श्रीसुतातपरिश्रमम्‌ ॥ ९९ ॥ 


तापज्वरं मुगाद्‌ भीति पदच्युतिमरेभयम्‌ । 
सिंहावलोकने वामे स्थानत्र शः पितुम्‌ तिः ॥ १०० ॥ 


पृष्ठतो गमने वाऽपि जलभीति पदच्युतिम्‌ । 
पितुर्नाशं नुपक्रोधं दुर्गारण्याटनं वदेत्‌ ॥ १०१॥ 
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सव्य चक्र के सिहावलोकन में चौपाये का भय हो अर्थात्‌ इनसे चोट लगने 
का भय हो । अग्नि से भय हो अर्थात्‌ अग्नि से मकान जल जाये या स्वयंको 
क्षति पहुंचे । 

सव्य वाले अर्थात्‌ सव्य चक्र की दशा में जब पृष्ठ: गमन होता है तो घन 


धान्य का नाश होता है या पशु क्षय होता है । पिता का मरण, आलस्य या 
पिता के सदृश किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है । 


जब श्रपसव्य गमन में मण्डूक गति होती है तो स्त्री, पुत्र को पीड़ा होती 
है। बहुत परिश्रम स्वयं को होता है । शत्रु से भय हो, शिकार खेलने जाये तो 
जंगली जानवरों से भय हो । पदच्युति होती है और ज्वर बुखार का भय 
होता है । अपसव्य चक्र में जब सिहावलोकन गति होती है तब मनुष्य स्थान 
भ्रष्ट होता है और उसके पिता की मृत्यु होती है । 

अपसव्य चक्र में जब पृष्ठ गमन होता है तो डूबने का डर होता है । दुग 
और जंगल में घूमना पड़ता है । पिता का नाश, राजा का क्रोध इत्यादि बातें 
होती हैं । पदच्युति होती है । कहने का तात्पयं यह है कि दशा भ्रपसव्य वाली 


हो चाहे सव्य चक्र वाली, मण्डूकगति, पृष्ठगमन और सिंहावलोकन तीनों दशा 
खराब हैं 11६८-१० १॥। 


कालचक्रदशाप्रकार 
दस्रानलादितिभजङ्गदिनेशभानाँ 
पुषासुराजपदविशवसमोरणानाम्‌ । 
वाक्यानि सव्यगतिचक्रभवादिकानि 
चत्वारि सर्वेमुनयः प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥१०२॥ 


चित्राहिबु ध्न्यभरणीपूर्वाषाढेन्द्रसन्त्रिणाम्‌ । 
सव्यचक्रान्त्यवाक्यानि चत्वारि क्रमशो विदुः ॥ १०३ ॥ 


हिदवकमलागारपितुदानववरिणाम्‌ । 
भ्रपसव्यस्य चक्रस्य वाक्यं चादिचतुष्टयम्‌ ॥ १०४ ॥ 


जलेशमित्रेन्द्रमुगश्चविष्ठाभगारयं माहद्करतारकाणाम्‌। 


श्रन्त्यानि वाक्यान्यपसव्यजानि चत्वारि चक्रोपगतानि चाहुः॥१०५॥ 


. अश्विनी, कृत्तिका, पुनवंसु, ग्राशलेपा, 'हस्त, रेवती,, . मूल,, पुर्वाभाद्र, 


ROPES केक बंता हक तिते 
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उत्तराषाढ़ और स्वाती की दशा उस प्रकार होती है जिस प्रकार पहले चार 
वाक्यों में बताया है । यह सब नक्षत्र सव्य चक्र वाले हैं ॥१०२॥ 


चित्रा, उत्तराभाद्र, भरणी, पूर्वाषाढ़, पुष्य इन पांच नक्षत्रों का दशा क्रम 
सूत्र ५-८ में बताया गया है । यह सब नक्षत्र हैं 11१०३॥। 

अब अपसब्य नक्षत्र लीजिए | १-४ तक । विशाखा, रोहिणी, मघा और 
श्रवण इन नक्षत्रों का दशा क्रम बताया गया है॥१०४।॥। 

अब बाकी चार श्लोकों में अपसव्य दशा क्रम है जो ग्राठ अपसव्य दशा क्रम 
को लाग्‌ होता है :-- 

शतभिषा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मृगशिर, धनिष्ठा, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वा- 
फाल्गुनी और भ्राद्रा ।। १०५॥ 


सव्य चक्र वाक्यानि 


पौरङ्गावोमतासहोधी ॥ १॥ नक्षत्रदासीचवंरगः ॥ २॥ 
रूपोत्रक्षनिधायरङ्कम्‌ ॥ ३॥ वाणी चस्थन्दधिनक्षत्रम्‌ ॥ ४॥ 
हंसइचवशांबरपत्रम्‌ ॥ ५ ॥। क्षु ज्ाधिकरगोभीमाच ॥ ६॥ 
सुदधिनक्षत्रजः सितः॥ ७ ॥ वामाङ्कारकोत्रक्षु निधिः ८ ॥ 
अर्थ :--पौ-१ रं-२ गा-३ वो-४ म-५ ता-६ स-७ हो-८ धी-९ ॥ मेषः 
न-१० क्ष-११त्र-१२दा-८ सी-७च-६ वं-४ ण-५ गः-३॥ वृषः 
रू-२ पो-१ त्र-१२ क्षु-११ नि-१० धा-& य-१ रं-२ गं-३ ॥ मिथुनम्‌ 
वा-४ णी-५ च-६ स्थं-७ द-८ धि-९ न-१० क्ष-११ त्रं१२ ॥ ककः 
हं-८ स-७ श्च-६ व-४ शां-५ ब-३ र-२ प-१ त्रं-१२ ॥ सिह; 
क्षु-११ न्ना-१० ळी-€ क-१ र-२ गो-३ भी-४ मा-५ च-६ ॥ कन्या 
सु-७ द-८ धि-६ न-१० क्ष-११ त्र-१२ जः-८ सि-७ त:-६ ॥ तुला 
वा-४ मां-५ गा-३ र-२ को-१ त्र-१२ क्षु-११ नि-१० घिः-९॥ वृश्चिकः 


अपसव्यवाक्यानि 


घनक्षेत्रपराङ्कमिव ॥ १ ॥ तासादत्रक्षनिधिद्वसा ॥ २॥ 
चर्मोभोगीरायधनक्षंम्‌ ॥ ३ ॥ त्रयोरागीमामेतासह ॥ ४॥ 
त्रक्षनिधिद्दासस्तमेव ॥ ५॥ गिरायुधनक्षत्रपरः ॥ ६ ॥ 
गोमावाचोसदात्रिक्षन्ने॥ ७॥ धीजः सितोमिवाङ्कारिका ॥८॥ 
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प्रथं :---ध-& न-१० क्ष-११ त्र-१२ प-१ रां-२ ग-३ मि-५ व-४ ॥ वृश्‍चिक: 
ता-६ सा-७ द-८ त्र-१२ क्षु-११ नि-१० धि-९ र्दा-८ सा-७ ॥ तुला 
च-६ मी-५ भो-४ गी-३ रा-२ य-१ ध-& न-१० क्षे-११ 1। कन्या 
त-१२ यो-१-रा-२ गी-३ मा-५ भे-४ ता-६ स-७ ह-८ ॥ सिंह: 
त्र-१२ क्षु-११ नि-१० धि-९ दा-८ स-७ स्त-६ मे-५ व-४ ॥ कर्के: 
गि-३ रा-२ यु-१ ध-& न-१० क्ष-११ त्र-१२ प-१ र:-२ ॥ मिथुनम्‌ 
गो-३ मा-५ वा-४ ची-६ स-७ दा-८ त्रि-१२ क्ष-११ न्ने-१० ॥ वृषः 
धि-& ज-८ सि-७ त-६ मि-५ वां-४ गा-३ रि-२ का-१॥ मेषः 

यह सव राशियाँ अक्षर संख्या से बताई गई हैं जिसको हमने मानचित्र 

द्वारा स्पष्ट कर दिया है। 


कालचक्र दशावर्ष 


भूतेकविशद्‌गिरयो नवदिकषोडशाब्धयः । 
सूर्यादीनां क्रमादब्दा राशीनां स्वामिनो वशात्‌ ॥ १०६॥ 
नीचे राशियों की दशा नहीं. बताई-गई है । ग्रहों की दशा बताई है । राशि 

का जो ग्रह स्वामी होता है, उसके अनुसार राशि की दशा होती है। सूर्यं की 
पांच वषं श्रर्थात्‌ सिह की ५, चन्द्रमा की २१ । ग्रतः ककं की २१ वर्ष । मंगल 
की ७ वषं । अतः मेष और वृश्चिक की ७ वर्ष । बुध की ९ वर्ष । भ्रतः मिथुन 
अर कन्या की & वर्ष । बृहस्पति की १० वर्ष अतः धनु और मीन की १० 
वर्ष । शुक्र की १६ वर्ष । श्रतः वृष और तुला की १६ वर्षं । शनि की ४ वषं । 
इसलिए मकर और कुंभ की ४ वषं । 


उदाहरण :-- 


मान लीजिए किसी का स्पष्ट चन्द्र ११-२०-३६ है । अर्थात्‌ जन्म के समय 
चन्द्रमा मीन राशि के २० अंश ३६ कला पर था । यह रेवती नक्षत्र के द्वितीय 
चरण में हुआ । 


११-२०-२५ की भोग्य दशा ७४ व-४ मा-१५दि है 
११-२०-५० की भोग्य दशा ६३ -& २०० 

हमें ११-२०-३६ की भोग्य दशा निकालनी है । 

अब चाहे ११-२०-२५ में से (३६-२५ १४) चोदह कला का मान 
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निकाल दीजिए, चाहे ११-२०-५ में (५०--३९६-११ ) ग्यारह कला का मान 
जोडिये-- 
भोग्य दशा निकल आयेगी । 


व. मा. दि. 
११-२०-२५ | —७४— ४ — १५ 
घटाइय ०० ०-१४ कला का मान २. अ री र क रक 
भोग्य दशा ६८-- ५ -- ३ 
दूसरा प्रकार 

व. मा. दिन 
१०-२०-५० ऱ>_६३-- ९ BS 

जोडिये ११ कला का मान ४ -- ८ — 
६८५ - वर 


इस प्रकार से भी वही भोग्य श्रा गया । 
रेवती द्वितीय नक्षत्र का मान ८५ वर्ष है । 
इसमें ९ दशा होती हैं । 
मकर शनि--कुंभ शनि--मीन बृहस्पति--वृश्‍चिक मंगल-- 
¥ AF छ चाळ. NOE SR 
तुला शुक्र +कन्या बुध+ककं चन्द्र +सिंह रवि + 
TN 1२१० FF दर 
मिथुन बुध 
= ८५ वर्ष । 
भोग्य वर्ष ६८ वर्ष- ५ मास ३ दिन है । इसको ८४ में से घटाया। 
८५-—__—०—_—o 
६८-५३ 
१६-९६-२७ अर्थात्‌ १६ वषं, ६ मास 


२७ दिन भुक्त हुए, अर्थात्‌ जब जातक पैदा हुआ तब बीत चुके थे । 

मकर शनि के ४, कुंभ के ४ और ८ वषं ६ मास २७' दिन, मीन-बृहस्पति 
के इस प्रकार कुल १६ व.६ मा ३७ दिन भुक्त हुए । मीन-बृहस्पति के कुल 
१० वर्षं हैं इसमें से ८ वर्ष ६ मास २७ दिन घटाये तो १ वर्षे ५ मास ३ दिन 
शेष रहे । यह मीन-बृहस्पति के भोग्य हुए फिर वृश्चिक मंगल के ७ वर्ष 
इत्यादि । इस व्यक्ति की महादशा सारणी निम्नलिखित हुई :--- 
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देह राशि---मकर कालचक्र महादशा जीवराशि--मिथुन 
देहाधिप---शनि जीवाधिप--बुध 
राशि तथा राशि स्वामी वर्ष मास दिन 
मीन- बृहस्पति १--५--३ 
वृश्चिक---मंगल ७-- ०--- ० 
तुला- शुक्र १६--- ० --- ० 
कन्या---वुध 8-- ० --- ० 
कके---चन्द्र २१- ० ++- ० 
सिह-सूयं प्‌---०---० 
मिथुन--बुध ९-- ० -- ० 

Ht 


इसके बाद रेवती तृतीय नक्षत्र की जो सारणी दी गई है वह चलेगी । 
दशायें वृष शुक्र से प्रारंभ होती हैं, इसलिए देह राशि वृष, देहाधिप शुक्र हो 
जायेगा । रेवती तृतीय नक्षत्र की जो राशियाँ दी गई हैं उनका अन्त मिथुन से 
होता है । इसलिए जीव राशि मिथुन और इसका स्वामी वृध जीवाधिप हुआ । 
६८ वर्षे ५ मास ३ दिन के बाद । 


देह राशि वुध जीवराशि मिथुन 
देहाधिप शुक्र जीवाधिप बुध 
वृष शुक्र १६--०---० 

मंगल मेष ७७---०----० 


&£१--५--२ यह दशा क्रम आया ॥१०६॥ 
अत: श्रन्तदेशा प्रकार 
दशां दशाब्दः सद्भम्य सर्वायुः संख्यया हरेत्‌ । 
लब्धमन्तद्दशा ज्ञ या वषंमासदिनादिकाः ॥ १०७॥ 
इसमें ग्रह की अन्तर्दशा निकालना बताया गया है। उदाहरण के लिए सव्य 
नक्षत्र अश्विनी प्रथम चरण में धनु की महादशा में सिंह की अन्तर्देशा निकालना 
है । धन्‌ के १० वपं होते हैं, सिंह के ५ वषं तो १० और ५ को गृणा किया 
आर परमायु १०० से भाग दिया । इस अंश की परमायु १०० वर्ष की है । 
इसलिए १०० से भाग दिया तो 


१ ञ्‌ वर्ष । दोनों जिसकी दशा निकालनी हो और जिसकी 


{०० 





्रन्तर्दशा निकालनी हो उनको गुणा करके उस अंश की जो परमायु है उससे 
भाग करना जैसे हमने ऊपर बताया है ॥१०७॥ 


rr ल 


१०२६ जातकपारिजात 


चक्र शाब्दा भृक्तिराशीइवराब्दे- 
हेत्वा तत्तद्राशिमानायुराप्ताः । 
भ्रब्दा मासा वासरा नाडिकाद्या 
दुःस्थानेशा दुःखरोगाकराः स्युः ॥ १०८ ॥ 
इत्थं महादायदिनं महाब्दः 
सङ्क ण्य तत्रान्तरदास्तु दाये । 
पुनस्तदा तत्‌ परमायुरब्द- 
हृतं दशास्वन्तरगा दशा स्यात्‌ ॥ १०९ ॥ 
विनाडीकृत्य नक्षत्रं स्वेः स्वः संवत्सरः पृथक्‌ । 
दायः सङ्गण्य सर्वायुराप्तं सुक्ष्मदशाफलम्‌ ॥ ११०॥ 
ग्रहवत्सरवासरा हृताः परमायुष्यसमामितध्चवः । 
निजवषंगुराः स्वपाकदा इति पाकेष्वखिलेषु चिन्तयेत्‌ ॥ १११॥ 


इसमें वही वात बताई है जो हमने ऊपर उदाहरण से स्पष्ट की है। दुष्ट 
स्थान का स्वामी दुःख रोग कारक होता है। दशा निकालने का प्रकार विस्तार 
से समझाया गया है । इसलिए हम विश्लेषण करना नहीं चाहते । इसमें नक्षत्र की 
भृक्ति भोग महावषं निकालना बताया गया है | हमने श्लोक १०६ को व्याख्या 
और उदाहरण में विस्तार पूर्वक समझा दिया है ॥१०८-१११॥ 

इस प्रकार नवग्रह की कृपा से वद्यनाथ रचित यह सत्रहवाँ अध्याय समाप्त 


हुआ है । 
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श्रध्याय १८ 


दशाफलाध्याय 


दशानुसारेण फलं वदन्ति मुनोश्वरा जातशुभाशुभं यत्‌ । 
सार समुद्ध॒त्य तथेव वक्ष्ये भेदं यथाविस्तरतो दशायाम्‌ ॥ १ ॥ 


बलानुसारेण यथा हि योगो योगानुसारेण दशामुपति । 
दशाफलः सर्वफलं नराणां वर्णानुसारेण यथा विभागः ॥ २॥ 


मुनि लोग जन्म पत्र का शुभाशुभ फल दशा के अनुसार कहते हैं अर्थात, 
कब प्राणी को शुभ फल प्राप्त होगा कब अशुभ फल यह दशा पर निर्भर है 
इसलिए समस्त सार को इकट्ठा करके इस ग्रठारहवें अध्याय में कहता हूँ ॥१॥। 

बल के अनुसार जिस प्रकार योग होते हैं उसी प्रकार योग के अनुसार 
दशा प्राप्त होती है । जैसे वर्ग विभाग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वं श्य, शूद्र होते हैं उसी 
प्रकार मनुष्यों के जीवन में दशा के श्रनुसार सब फल होते हैं। ॥२॥ 


विशोत्तरी महादशा 
प्रादित्यचन्द्रकुज राहुसुरेशमन्त्रि- 
न्दज्ञकेतुभ्गुजा नव कृत्तिकाद्याः । 
तेनो नयः सिनदयातटधन्यसेव्य- 
सेनानरा दिनकरादिदझाब्दसंख्याः ॥ ३ ॥ 


विशोत्तरी में नौ दशाये होती हैं जो कृत्तिका, उत्तराफाल्गुनी और उत्तराषाढ़ 
में जन्म लेता है उसकी सूर्यं की दशा ६ वर्ष की होती है । जो रोहिणी नक्षत्र में 
जन्म लेता है या हस्त, श्रवण में जन्म लेता है उसकी चन्द्रमा की दशा १० वर्ष 
की होती है । जो मृगशिर्‌, चित्रा और धनिष्ठा में जन्म लेता है उसकी ७ वर्ष 
मंगल की दशा होती है। जो आर्द्रा स्वाती ग्रोर शतभिषा में जन्म लेता 
है उसकी राहु की दशा १८ वषं की होती है । जो पुनवंसु, विशाखा या पूर्वाभाद्र 


ऋ त वग विति मात आ लात TESTI 
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में जन्म लेता है उसकी १६ वर्ष की वृहस्पति की दशा होती है । जो पुष्य, 
अनुराधा या उत्तराभाद्र में जन्म लेता है उसकी दशा शनि की १९ वर्ष की 
होती है । जो ग्राश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती में जन्म लेता है उसकी दशा बुध की 
१७ वर्ष की होती है । जो अश्विनी, मघा, या मल में जन्म लेता है उसकी दशा 
केतु की ७ वर्ष की होती है । जो भरणी, पूर्वाफाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ में जन्म लेता 
है उसकी दशा शुक्र की २० वर्ष की होती है ॥ ३॥ 


दशापतेः शुभाशुभत्वम्‌ 
श्रा रोहवीर्याधिक भावतुल्यबिन्द्राधिकाः कम भवोदयस्था: । 
तुङ्गादिवर्गोपगता नभोगाः षड्वीर्यवन्तशच शुभप्रदाः स्युः ॥ ४॥ 


मान्दिराशिपतिमान्दिभावगाः स्वल्पबिन्दुरिपुनीचसूढगाः। 
पापखेटयुतभावसन्धिगा राशिसन्धिलवगास्त्वनिष्टदाः ॥ ५॥ 


दशापतिलंग्नगतो यदि स्यात्‌ त्रिषड्‌ दशेकादशगइ्च लग्नात्‌ । 
तत्सप्तवर्गोऽप्यथ तत्‌ सुहृदा लग्ने शुभो वा शुभदा दशा स्यात्‌ ॥६॥ 


दशाधिनाथस्य सुहुदग॒हस्थस्तदुच्चगो वाऽथ दशाधिनाथात्‌ । 
स्मर त्रिकोरोपचयोपगइच ददाति चन्द्रः खलु सत्फलानि ॥ ७॥ 


उक्तेषु राशिषु गतस्य विधोः स भावः 
स्याज्जन्मकालभवमातधनादिभावः । 

तत्तप्रवद्धिकृदसौ कथितो नराणां 
तः्घावहानिक्दथेतरराशिसंस्थः॥ द ॥ 


दशाप्रवेशे स्वगहादिसंस्थे हिमद्युतो यत्फलमुक्तमायः। 
तद्वाच्यमिन्दुहि शुभाशुभाख्यं फलं मनोरूपतया ददाति ॥ & ॥ 
उत्पादितं हि द्युचरस्य पूर्व शुभादिकं कष्टफलं हि यत्तत्‌ । 
तेनानुसारेरा दशासु कल्प्यं शरीरभाजामशुभं शुभं वा ॥ १०॥ 


इष्टोत्कंटत्वे हि शुभानि पुंसां फलान्यनिष्टान्यशुभोत्कटत्वे । 
साम्ये तु मिश्रारि फलानि नूनं सवत्र चवं परिकल्पनीयम्‌॥११॥ 


निम्नलिखित ग्रह :-- 
(१) जो आरोही हो, आरोही में भी जो अपनी उच्च राशि, भ्रंश के पास 
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हो, जो ग्रह अपने परम नीच से उच्च की ओर जाता है वह आरोही कहलाता 
हो। जो ग्रह परम उच्च से नीच की ओर जाता है वह अवरोही कहलाता है । 

(२) जो ग्रह भाव के मध्य में हों विशेष फल दिखाते हैं । जो ग्रह भाव 
मध्य से दूर हों वह न्यून फल दिखाते हैं । 

(३) जो ग्रह अपने अष्टक वर्ग में बलवान, हो अर्थात्‌ जिसको अपने 
अष्टक वर्ग में जहां वह बैठा है अधिक बिंदु मिले वह अच्छा है। जिसको कम 
बिंदु मिले वह खराब है । 

(४) जो ग्रह लग्न से, दशम, एकादश में बैठँ वह शुभ फल दिखाते है । 

(५) जो ग्रह अपने उच्चादि वर्ग में हों । आदि से तात्पर्य है स्व या मित्र 
वर्ग में, वह अच्छा फल दिखाते हैं । 

(६) जो ग्रह अपने पड वल में बली हो वह शुभ फल दिखाता है ॥४।॥ 

निम्नलिखित दुष्ट फल करते हैं :-- 

(१) मान्दि राशि का स्वामी अर्थात्‌ जिस भाव में मान्दि या गुलिक 
पड़े उसका स्वामी । 

(२) मान्दि के साथ जो ग्रह पड़ा हो। 

(३) ग्रष्टक वर्ग में जिसके थोड़े विदु पड़े हों श्रर्थात जिस राशि में ग्रह 
हो उसके अष्टक वर्ग में थोड़े बिन्दु पड़े हों। 

(४) जो शत्रु के गृह में पड़ा हो । 

(५) जो अपनी नीच राशि में पड़ा हो। 

(६) जो सूर्य सान्निध्य के कारण अस्त हो । 

(७) जो पाप ग्रह के साथ पड़ा हो । 

(८) जो भाव सन्धि में पड़ा हो | 

(९) जो राशि सन्धि में पड़ा हो । 

अर्थात्‌ एक राशि के अन्त दूसरे के प्रारम्भ में ॥५॥ 

छठा श्लोक व श्रागे के चार श्लोक श्रीपति पद्धति से लिये गये हैं । यह 
दशा के प्रारम्भ में चन्द्रमा की क्या अवस्था थी, उससे सम्बन्धित हैं। इन्होंने 
बताया है कि जब किसी ग्रह की दशा प्रारम्भ हो उस समय का लग्न निकालना | 
परन्तु यह श्लोक प्राय: उपयोग में निरर्थक है क्योंकि दशा प्रवेश के समय लग्न 
निकाल लीजिए, चन्द्रमा निकाल लीजिए वह प्राय: अशुद्ध होगा क्योंकि जन्म 
काल में दो मिनट का अन्तर होने से यदि शुक्र की दशा में जन्म हुआ तो ९ दिन 
का ग्रन्तर पड़ जायेगा । यदि सूर्ये की दशा में जन्म हुआ तो सूर्य दशा में तीन 
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दिन का अन्तर पड़ जायेगा । ऐसी स्थिति में दशा प्रवेश काल का लग्न 
निकालना उनका सप्तमार्ग निकालना और चन्द्रमा किस भाव में है यह देखना 
बहुत कठिन है । 

अस्तु दशानाथ यदि जन्म में प्राप्त हो अथवा यदि लग्नेश तृतीय, छठे, 
दसवें या ग्यारहवें हो, यदि लग्न दशानाथ के सप्तवर्ग में प्राप्त हो तो दशा 
अच्छी जाती है। यदि लग्न दशानाथ के मित्र ग्रह में प्राप्त हो और लग्न का 
सप्तवर्ग दशानाथ के मित्र के ग्रह में हो या शुभ ग्रह के वर्ग में हो तो दशा 
अच्छी जाती है । दशानाथ जन्म के समय जो लग्न है उसके सप्तवगं के अधीश 
दशानाथ या मित्र ग्रह या शुभ ग्रह हो तो उसकी दशा अच्छी जाती है । यह 
लिख देना बहुत आसान है । परन्तु इसकी उपयोगिता बहुत सीमित है ॥६॥। 

दशानाथ के उच्च स्थान में या मित्र ग्रह में या दशानाथ से सप्तम, त्रिकोण 
में(५,९) या उपचय में(३,६,१०,११) चन्द्रमा हो तो वह दशा अच्छी जाती 
है और शुभ फल देती है ।।७॥ 

यदि उपयुक्त राशियों में चन्द्रमा हो और वह भाव लग्न से धन, चतुर्थ, 
पंचम आदि भावों में हो तो उस भाव की वृद्धि होती है । यदि चन्द्रमा श्रनिष्ट 
भाव में हो तो उस भाव की हानि होती है ॥८॥ 

दशा प्रवेश के समय स्व ग्रह श्रादि में प्राप्त होने पर फल श्राय लोगों ने 
कहा है अर्थात, प्राचीन ऋषियों ने कहा है वह शुभ या अशुभ अवश्य होता है 
क्योंकि चन्द्रमा मन है और चन्द्रमा अच्छा होने से मन को बल मिलता है 
इसलिए वह दशा ग्रच्छी जाती है ॥९॥ 

पहले ग्रहों के जो शुभ और अशुभ फल हैं उसी के अनुसार उनकी दशा में 
मनुष्यों को शुभ या अशुभ होता है । यहाँ शुभ फल को इष्ट कहा है और 
अशुभ फल को कष्ट कहा है । इष्ट श्रौर कष्ट निकालना केशवीय जातक पद्धति 
में कहा गया है ॥१०॥ 

इष्ट फल अधिक होने से मनुष्यों को श्‌ भफल अधिक होते हैं। अर्थात्‌ इष्ट 
फल यदि कष्ट फल से अधिक हो तो अच्छा अधिक होता है यदि कष्ट फल 
अधिक हो तो ग्रनिष्ट होता है । यदि दोनों में साम्य हो तो मिश्र श्रर्थात्‌ मिला 
जुला फल होता है । यह विचार कर कहना चाहिए ॥११॥ 


संज्ञाध्याये यस्य यद्‌द्रव्यमुक्तं कर्माजीवो यस्य यश्चोपदिष्टः । 
भावस्थानालोकयोगो-डूवं च तत्तत्सर्वं तस्य योज्यं दशायाम्‌ ॥१२॥ 


संज्ञाध्याय में जिस ग्रह का जो द्रव्य कहा है और कर्माजीव प्रध्याय में 
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जो ग्रह के विषय में आजीविका का उल्लेख किया है, किसी भाव में बैठने से 
जो फल कहा है किसी स्थान में बैठने से जो फल कहा है जो दृष्टि फल कहा 
गया है और जो योग फल कहा है यह सब फल उस ग्रह की दशा में योजना 
करनी चाहिए अर्थात्‌ उन सब फलों का समावेश करना चाहिए। वह उसकी 
दशा में होते हैं ॥१२॥ 
शुभफलददशायां तादुगेवान्तरात्मा 
बहु जनयति पूंसां सौख्यमर्थागमं च । 
कथितफलविपाकंस्तकंयेद्व तंमानां 
परिणमति फलोक्तिः स्वप्नचिन्तास्ववीर्ये: ॥१३॥। 


शुभ फल देनी वाली दशा में जातक की अन्तरात्मा प्रसन्न होती है तथा 

अनेक प्रकार के शुभ फल होते हैं । बहुत सुख होता है और धन का आगम 
होता है । यदि शुभ बृहस्पति की दशा का समय हो तो जातक का मन प्रसन्न 
होता है । वह तीर्थयात्रा भ्रादि करता है और धन का आगम होता है । यदि 
दुष्ट गति की खराब दशा प्रारम्भ हो तो मनुष्य की चित्त वृत्ति खराब होती है 
और वह कुकमं की बात सोचता है । उसके मन में शान्ति नहीं रहती है । इस 
प्रकार क्या फल प्राप्त होते हैं उसको देखकर वर्तमान दशा समझनी चाहिए । 
यदि ग्रह बलहीन हो तो फल प्राप्ति केवल स्वप्न में होती है । वास्तव में नहीं 
होती है 1१३॥ 

पाकस्वामिनि लग्नगे सुहृदि वा वर्गंइस्य सौम्येऽपि वा 

प्रारब्धा शुभदा दशा त्रिदशषडलाभेषु वा पाकपे । 

मित्रोच्चोपचयत्रिकोणमदने पाकेइवरस्य स्थित- 

३चन्द्रः सत्फलबोधनानि कुरुते पापानि चातोऽन्यथा ॥१४॥ 


इसमें योग बताये हैं :-- 

(१) दशानाथ ग्रर्थात्‌ जिसकी महादशा हो वह महादशाप्रवेश के समय 
लग्न में हो या मित्र ग्रह में हो या सौम्य-वगं में हो तो ऐसी महादशा 
शुभ जाती है। 

(२) यदि महादशानाथ लग्न से तृतीय, षष्ठ, दसवें और एकादश हो और 
चन्द्रमा मित्र राशि में, उच्च या त्रिकोण राशि या सप्तम में होतो 
दशा अच्छी जाती है । संक्षेप में यदि दशापति लग्न से उपचय में हो 
आर चन्द्रमा त्रिकोण में या सप्तम में हो तो अच्छा होता है । चन्द्रमा 
दशानाथ के उच्च या मित्र ग्रह में रहना चाहिए । 
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(३) यदि चन्द्रमा अन्य स्थान में हो जो न तो दशानाथ का मित्र है, न उच्च 
है, न पाँचवे, नवें, सातवें है तो दशा अ्रच्छीं नहीं जाती है ॥४१॥ 


लग्नादिष्टगुहोपगः स्वभवने तुङ्ग सुहज्जगेंड्थवा 

पाकेशः शुभ मित्रवीक्षरायुतस्तत्पाक भुक्तो शभम्‌ । 

केन्द्र वा यदि कोणगोऽतिशुभदः पापास्त्रिषष्ठायगा- 
स्तुङ्गाद्योपचयेषु ये बलयुतास्तेषां दशायां शभम्‌ ॥१५॥ 


इसमें तीन योग बताये हैं :--- 

(१) लग्न से अच्छे घर से, दशापति शुभ फल देता है । अच्छे घर से तात्पर्ये 
है श्रपने घर में उच्च गृह में, मित्र-गृह में शुभ-ग्रह से युक्त-दृष्ट हो, 
मित्र-ग्रह से युक्त-दृष्ट हो तो दशा को भुक्ति शुभ है । यहाँ दशापति के 

मित्र ग्रह लेने चाहिएँ श्रौर ग्रन्तदंशापति की दृष्टि हो तो शुभ होता है । 

(२) दशानाथ से ग्रन्तर्दंशानाथ केन्द्र या त्रिकोण में हो तो अत्यन्त शुभ है। 

(३) पाप-ग्रह तृतीय, षष्ठ, एकादश में हो, उच्च-ग्रह हो उपचय में हो तो 
उसकी दशा शुभ होती है ॥१५॥ 


ग्रन्योन्यमिष्टग्रहयो ईशायां भुक्तो शुभं षडबलशालिनोस्तु । 
शत्रुग्रही दुर्बलशालिनो चेत्‌ पाकापहारे तु तयोरनथः ॥१६॥: 


यदि दोनों ग्रह, दशानाथ और अन्तर्दशानाथ मित्र हों और षड्बल से युक्त 
हों तो उनकी दशा में अन्तर्देशा शुभ होती है । यदि दोनों दुर्बल हों और शत्रु 
ग्रह हो तो उनकी दशा ग्रन्तर्देशा कष्ट-प्रद होती है ॥। १६। 


करोति यद्धावगतः स्वपाके तद्धावजन्यं त्वशुभं शुभं वा। 
शुभ शुभव्योमचरस्य दाये पापस्य दाये त्वशुभं वदन्ति ॥१७॥ 


सोम्यान्वितग्रहदशाऽतिशभप्रदा स्यात्‌ 
पापान्वितस्य विफलं परिपाककाले । 
मिश्रग्रहेर सहितस्य दशापहारे 
मिश्रं फलं भवति मिश्रबलान्वितस्य ॥१८॥ 


दशानाथ से अन्तर्देशानाथ जिस भाव में होता है उस भाव के अनुरूप शुभ 
या अशुभ करता है अर्थात्‌ छठे होगा और दशा-नाथ श्रौर श्रन्तर्देशा नाथ दुर्बल 
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होंगे तो शत्रु पीड़ा, रोग इत्यादि करेंगे । यदि दशानाथ और भ्रन्तर्दशा नाथं 
छठे, आठवें हों, शुभ ग्रह की दशा में शुभ फल होता है श्रशुभ दशा के समय 
में अशुभ फल होता है ।।१७॥। 

शुभ ग्रह से युक्त ग्रह की दशा में शुभ फल होता है, पाप ग्रह से युक्त ग्रह 
की दशा में अशुभ फल होता है पाप और शुभ दोनों फल हों अर्थात्‌ ग्रह में 
कुछ बातें पाप की, कुछ शुभ की हों तो मिश्र फल देता है। मिश्र बल युक्त या 
मिश्र युक्त ग्रह की दशा प्राप्त होने पर मिश्र फल होता है ॥१८॥ 


यद्धातुखेटस्य दशापहारे तद्धातुवित्तायतिमाहुरार्याः। 
धातुक्षयं पापवियच्चरस्य पाकेऽभिर्वाद्ध शुभदस्य घातोः ॥१६॥ 


जिस धातु वाले ग्रह की दशा हो उसकी महादशा में उसी की प्राप्ति होती 
है । इसी प्रकार उसकी अन्तदेशा में उसी धातु की प्राप्ति होती है यह विद्वान्‌ 
लोगों ने कहा है । पाप-ग्रह्‌ श्रर्थात्‌ यदि लग्न से पाप राशि का स्वामी हो तो 
उस ग्रह की दशा-अन्तर्दशा में उस धातु का क्षय कहना । शुभ ग्रह की दशा में 
उस धातु की वृद्धि कहना । यहाँ यद्यपि ग्रंथकार ने धातु शब्द का प्रयोग किया है 
किन्तु हमारे विचार से ग्रह जिन-जिन वस्तुओं का कारक है वह सब वस्तुएं 
उसके ग्रन्तगंत लेना । जैसे शुक्र सुगंधित पदार्थ का कारक है तो शुक्र को दशा में 
या अन्तर्दशा में सुगन्धित पदार्थ का लाभ कहना । शनि रोग विशेष का कारक है 
इसलिए यदि रोग की प्राप्ति कहे तो शनि से सम्बन्धित रोग कहना 
चाहिए ॥ १९॥ 


सपत्नखेटोपगतस्य पाके सपत्नर्वाद्ध सकलाथंनाशम्‌ । 
यत्कर्मकत्‌ग्रहपाककाले तत्कमंरसिद्ध प्रवदन्ति सन्तः ॥२०॥ 


यत्कार्यकारिद्य॒चरस्य दाये तत्कायंसिद्ध प्रवदेज्ञराणाम्‌। 
शुभग्रहोऽसौ यदि कायं सिद्ध पापस्तु तत्कार्यविनाशमेव॥२१॥ 


जब लग्नेश के वैरी ग्रह की दशा हो या उसकी अन्तदंशा हो, शतु्रों की 
वृद्धि और सब धन का नाश होता है । जो ग्रह जिसका कारक है उसके समय में 
उससे सम्बन्धित शुभ कमं होते हैं यदि ग्रह अच्छा हो । यदि कारक बलहीन हो 
तो इससे उलटा समझना चाहिए ॥२०॥। 

जिस कार्य का जो कर्ता ग्रह है वह बलवान्‌ हो तो उसकी दशा में सब कार्य 
सिद्ध होते हैं अर्थात्‌ उस कारक ग्रह की दशा में उस कारक सम्बन्धी कार्ये 
सिद्ध होते हैं । उदाहरण के लिए बृहस्पति धमं कारक है तो बृहस्पति की दशा 
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में धमे कार्य पूरणं होंगे । किन्तु यह तब है जब कि यह लग्नेश के लिए और 
लग्न के लिए शुभ हो । यदि पाप ग्रह निर्बल हो और लग्नेश के लिए शत्रु हो तो 
उस कारक ग्रह से संबन्धित कार्य का विनाश होता हे ॥२१॥ 


राज्यस्थानपराज्यकारकदशा राजप्रसादप्रदा 
देवव्योमचरस्य पाकसमये तहुवताराधनम्‌ । 
धर्माधीशदशागमे सति तपोधर्मादि्सिद्ध वदेत्‌ 
कर्सशस्य दशापहारसमये यज्ञादिकर्मोत्सवम्‌ ॥२२॥ 


-~ 


दशमेश तथा राज्य कारक ग्रहों की दशा में राज्य मिलता है यदि राज 
पुत्र हो, नहीं तो पदोन्नति होती है । राज्य प्रद ग्रह कौन-कौन से हैं ? दशमेश 
तो है ही, नवमेश दशम में वेठा हो, लग्नेश दशम में बैठा हो, नवमेश का 
दशमेश से संवन्ध हो और दशम स्थान के कारक हैं सूर्य, बुध, बृहस्पति और 


शनि । यदि देव व्योमचर श्रर्थात्‌ पंचमेश या नवमेश की दशा हो तो ग्रह संबंधी ' 


देवता का आराधन होता है। नवमेश की दशा में तप और धन वृद्धि कहे । 
दशमेश की दशा में यज्ञ ग्रादि कर्मोत्सव कहे ।। २२॥ 


सत्त्वादिग्रहपाक भुक्तिसमये तत्तदगुरो जायते 
जन्मर्क्षादिनवक्ष गग्रहदशा कुर्वत भूतं फलम्‌ । 
कमेर्क्षा दिनवक्ष गस्य बलिनः पाके भविष्यत्फलं 
चाधानादिगतस्य सरवंमफलं पाके फलं वा वदेत्‌ ॥२३॥ 


सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ वाले ग्रह की दशा में वेसा ही फल प्राप्त होता है। जब 
तमोगृही ग्रह की दशा होती है तब तमोगुण की वृद्धि होती है । जब सतोगुण 
वाले ग्रह की दशा होती है तब सतोगुण मनुष्य में विशेष मात्रा में आता है, 
आर जब रजोगण प्रधान ग्रह की दशा होती है तब राजसी गुण घाते हैं। 
जन्म नक्षत्र से नौ नक्षत्रों तक प्राप्त ग्रह की दशा भूतकाल का फल दिखाती है । 
दसवें नक्षत्र से अठारहवें नक्षत्र तक की दशा में भविष्य फल होता है। १९वें 
नक्षत्र से २८वें नक्षत्र की दशा सब विफल होती है (देखिये श्रध्याय नौ श्लोक 
७८-८०) । अर्थात्‌ यह देखना चाहिए कि जिस ग्रह की दशा चल रही है वह 
जन्म नक्षत्र से किस नक्षत्र में है ॥२३॥ 


शीर्षोदयगतः खेटः पाकादौ फलदो भवेत्‌ । 
पृष्ठोदयस्थः पाकान्ते चोभयोदयगः सदा ॥२४॥ 
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शीर्षोदय राशि में जो ग्रह होते हैं वह दशा के श्रारम्भ में फल दिखाते हैं। 
पृष्ठोदय राशि में जो ग्रह होते हैं वह बाद में फल दिखाते हैं ग्रर्थात्‌ देर से फल, 
दिखाते हैं । उभयोदय राशि में हमेशा फल दिखाते हैं। मिथुन-सिंह, कन्या- 
तुला-वृश्चिक-कुंभ शीर्षोदय राशि हैं । मेष-वृष-कर्क-धनु-मकर पृष्ठोदय राशि 
हैं । मीन उभयोदय राशि है ॥२४॥ 


षष्ठेशस्य दशा विलापकरणी मृत्युविनाझप्रभो- 
रस्तव्योमचरस्य बन्धुमरणां पाकेऽपहारेऽथवा । 
सम्पत्साधकमे त्रपाः परममंत्रक्षेमताराधिपा- 
वेतेषामपहारभुक्तिसमये सम्पत्सर्माद्ध वदेत्‌ ॥२५॥ 


इसमें चार योग बताये हैं :--- 

(१) षष्ठेश की दशा विलाप कराने वाली होती है अर्थात्‌ बहुत रोग और 
कष्ट देती है । 

(२) अष्टमेश की दशा साक्षात्‌ मृत्यु देने वाली है । 

(३) अस्त ग्रह की दशा बन्धु का मरण करती है। चाहे दशा होया 
श्रन्तर्देशा हो । 

(४) सम्पत्‌ तारा, साधक तारा, परममित्र तारा और मित्र तारा इन नक्षत्रों 
में जो ग्रह बैठे हैं उनकी ग्रन्तर्दशा में संपत्ति की वृद्धि कहनी चाहिए । 
जन्म नक्षत्र से द्वितीय सम्पत्‌ तारा होती है । छठे नक्षत्र से सप्तक तारा 
कहलाती है । श्राठवाँ नक्षत्र मित्र तारा कहलाता है और नौवा नक्षत्र 
परम मित्र तारा कहलाता है ॥२५॥ 


त्रिमण्डलेष्वथेकस्मिन्‌ पापस्तिष्ठति दुर्बलः । 

तद्दशायां मृति विद्यात्‌ ससौम्यो यदि शोभनम्‌ ॥२६॥ 
राशिसन्धिगदाये तु शोकरोगादिपीडनम्‌। 
त्रिशऱद्घागमनुक्रान्तदशा मृत्युफलप्रदा ॥२७॥ 


इस प्रकार नौ-नौ नक्षत्र करके समस्त भचक्र को तीन भागों में विभाजित 
कर लेना चाहिए । यदि एक भी पाप-ग्रह दुर्बल हो तो उसकी दशा में मृत्यु 
होती है । यदि वह सौम्य ग्रह के साथ हो तो शुभ फल कहना ॥२६॥ 

राशि सन्धि में जो ग्रह होते हैं वह शोक, रोग आदि की पीड़ा करते हैं । 
यदि किसी राशि में ३०वें भ्रंश में कोई ग्रह हो तो उसकी दशा में मृत्यु 
होती है ॥२७॥। 


१०३८ ` जातकपारिजात 


नीचस्थितो जन्मनि यो ग्रहः स्यात्‌ स चापि तद्यक्तखगो न शक्तः। 
दातुं शुभं राहुयुतस्त्वनिष्टं तत्क्षत्रगस्तद्य॒तराशिपशच ॥२८॥ 


इसमें ५ योग बताये हैं :--- 
१) जो ग्रह नीच राशि का होता है वह ग्रह अच्छा फल नहीं देता है । 
(२) जो ग्रह नीच राशि गत ग्रह के साथ है वह ग्रच्छा फल देने में क्षम 
नहीं होता । 
(३) जो ग्रह राहु के साथ बैठा हो वह शुभ फल नहीं देता । 
(४) राहु जिस राशि में बैठा हो उसका स्वामी अच्छा फल नहीं देता है । 
(५) राहु राशिपति के गृह में जो ग्रह बैठा है वह अच्छा फल नहीं 
देता ॥ २८ ॥। 


तत्तद्भावाधीश्वरस्याधिशत्र॒र्यो वा खेटो बिन्दुशुन्यक्षे युक्तः । 
तत्तत्पाके मुतिभावादिकानां नाशं ब्र यादेवमाहुमु नीन्द्राः ॥२९॥ 


इसमें दो योग बताये हैं । -- 

(१) जो ग्रह जिस भावाधीश का ग्रधिशतु हो वह उस भाव का श्रच्छा 
फल नहीं देता । उदाहरण के लिए किसी का तृतीय भाव सिंह में है और 
शनि नवम में पड़ा है तो शनि की दशा-श्रन्तर्देशा तृतीय भाव के लिए 
अच्छी नहीं जायेगी । क्योंकि सूर्यं यदि चतुर्थ में हो तो वह शनि का 
अ्धिशत्रु हो जायेगा । इस प्रकार बारह भावों को देखना चाहिए कि 
जिसको दशा है उसके अधिशत्तु किस-किस भाव के स्वामी हैं । 

(२) जो ग्रह किसी भाव में बिन्दु-शून्यक्ष हो उसकी दशा में जिसके भ्रष्टक 
वर्ग में कोई बिन्दु नहीं है वह ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव 
संबंधी खराब फल होगा । उदाहरण के लिए चन्द्रमा के अष्टक वर्ग 
में कर्क राशि में कोई शुभ बिन्दु नहीं है और ककं तृतीय में पड़ा है तो 
उस ग्रह की दशा में जो ककं में पड़ा है तृतीय भाव का अच्छा फल 
नहीं होगा । इसका एक अर्थ और भी हो सकता है । मान लीजिए 
शनि के आष्टक वगं में तृतीय भाव में कोई शुभ-बिन्दु नहीं है तो शनि 
की दशा तृतीय भाव के लिए खराब जायेंगी ।॥।२६॥। 


बाधांस्थानपतद्युतग्रहदशा शोकादिरोगप्रदा 
तत्केन्द्रस्थदशापहारसमये दुःखं विदेशाटनम्‌ । 
अन्योन्याष्टमषष्ठगद्यचरयोः पाकापहारे भयं 
देशत्यागमनथंमिष्टशुभयोः सवं विमिश्रं वदेत्‌ ॥३०॥ 
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चर लग्न का अर्थात्‌ मेष, कर्क, तुला, मकर का बाधा स्थान ग्यारहवां 
होता है । स्थिर लग्न का नवाँ ग्रर्थात्‌ वृष, सिह, वृश्चिक और कुंभ का नवाँ 
स्थान बाधा स्थान होता है । द्विस्वभाव लग्न के सप्तम स्थान अर्थात्‌ मिथुन, 
कन्या, धनु और मीन के सप्तम स्थान बाधा स्थान हैं । 
यह लिखा है :-- 

श्रार्ढडराशौ चर आयराशो, स्थिरे तु बाधा नवमे विचिन्त्या । 

तथोभये कामगृहे त्रयाणां केन्द्रेषु चेषामिति केचिदाहुः ॥ 

चरस्थिरोभयें लग्ने लाभधर्मास्तपेः क्रमात. । 

त्रयाणां केन्द्रसंस्थश्च ग्रहैर्बाधकम्‌च्यते ॥ इति ॥ 

अर्थात्‌ बाधा स्थान का अ्रधिपति और जो वाधा स्थान में हो और जो इनके 
केन्द्र में हो वह बाधक ग्रह होते हैं । किन्तु ज्योतिष के सम्प्रदायानुसार 
चर-लग्न के लिए ग्यारहवें में बेठा हो, स्थिर लग्न के लिए नवम का ग्रधिपति 
आर जो नवम स्थान में बेठा हो, ढ्विस्वभाव लग्न के लिए सप्तमेश प्रौर जो 
ग्रह सप्तम में बैठा हो वह वाधा कारक होता है । 


बाधक स्थान का पति और. उससे युक्त जो ग्रह बैठा हो उनकी दशा 
शोक-रोग देने वाली होती है। जो उससे केन्द्र में बेठा हो अर्थात्‌ वाधा स्थान से 
केन्द्र में उसकी दशा दुःख देने वाली होती है । परदेश में जाना पड़ता है। ' 
जो ग्रह परस्पर छठे, आवें पड़े हों उनकी दशा में भय, अनर्थ और देश 
त्याग होता है । यदि दोनों ग्रह शुभ हों या मित्र हों तो मिश्रित फल कहे 
अर्थात्‌ मिला-जुला ॥३०॥ 


पाके दीप्तस्य राजा भवति धनयशोदानविद्याविनोदी 
स्वस्थस्याचारध्मश्रवराबहुसुखारोग्यवित्तान्वितः स्यात्‌ । 
राजप्रीत विर्भात सुखमिह मुदितव्योमवासस्य दाये 
शान्तस्या रोग्यसौर्यश्रियमवनिपतिप्रीतिमुत्साहमेति ॥३१॥ 


पाके शक्तस्य विद्याविनयघनतपःसिद्धिधमंप्रवृत्ति- 
इचोरारातिक्षितीशभंयमनुजम्‌ तिः पीडितस्य ग्रहस्य । 

दाये दीनस्य देन्यं विकलखगदशा शोकरोगप्रदा स्यात्‌ 
चित्तक्लेशः खलस्य प्रतिदिनमरिभिर्भोतखेटस्य भीतिः ॥३२॥ 


इस श्लोक में प्रदीप्त, स्वस्थ आदि दशाओं का फल बताया गया है। 
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अ्रध्याय दो के श्लोक १६-१७-१८ में प्रदीप्त इत्यादि की परिभाषा बतायी गयी 
है कि कौन सा ग्रह प्रदीप्त होता है कोन सा स्वस्थ इत्यादि । 

प्रदीप्त ग्रह की दशा में राजा होता है । धन, कीति और विद्या की प्राप्ति 
होती है । स्वस्थ ग्रह की दशा में बहुत सुख होता है । मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा 
रहे और धन युक्त हो । सदाचार में प्रवृत्त रहे । अच्छी बातें सुनने को मिले । 
धर्म परायण हो । मुदित ग्रह की दशा में राजा से सम्मान प्राप्त हो, वैभव और 
सुख हो। शान्त ग्रह की दशा में नीरोग रहे, सुख और लक्ष्मी को प्राप्ति हो, 
राजा को प्रीति प्राप्त हो, नित्य उत्साह रहे ।।३१॥ 

शत्र ग्रह की दशा में धमं में प्रवृत्ति हो, विद्या और धन का विस्तार हो, तप 
की सिद्धि हो, धनागम हो । पीड़ित ग्रह की दशा में छोटे भाई की मृत्यु हो । 
शत्रओं श्रौर चोरों से भय हो राजा से भय हो । दीन ग्रह की दशा में चित्त में 
दीनता रहे । विकल ग्रह की दशा में शोक और रोग हो | दुर्वल ग्रह की दशा 
में निरन्तर भय रहे और क्लेश हो । भीत ग्रह की दशा में भय होता हो ॥३२॥ 


बिलग्नतारेन्दुभनामताराप्रहनेन्दुनक्षत्रगरषु मध्ये । 
बलाधिकक्षंशदशाक्रमेरा फलं शुभं वाऽशुभमाहुरार्याः ॥३३॥ 


अब और प्रकार की दशा बताते हैं । चारों में देखिये कौन बलवान्‌ है। 
(१) जन्मकाल का नक्षत्र(२) जन्म कालिक लग्न का नक्षत्र (३)जिस नाम से 
प्रादमी पुकारा जाता है उसके नाम का नक्षत्र (४) प्रश्‍न के समय जो नक्षत्र 
हो । इन चारों में जो बली हो उसकी दशा लगाना । उससे शुभ-ग्रशुभ फल 
कहना यह श्रेष्ठ विद्वानों ने कहा है॥३३॥ 


उत्पञ्ननक्षत्रविलग्नतो वा भूयात्‌ क्रमेणव दशाफलानि ॥ 
दशावसानेष्वशुभं च सवं कुर्वन्ति सामान्यफलं नराणाम्‌ ॥३४॥ 
आगे उत्पन्न नक्षत्र वतायेंगे । अगर यह पिछले चार बताये गये नक्षत्रों से 


बलवान्‌ हों तो इसी की दशा का फल होता है । यह सामान्य नियम है कि 
सब दशायें अपने अन्त में अशभ फल देती हैं ।॥।३४।। 


जन्मर्क्षात्परतस्तु पञचमभवाऽयोत्पन्नसंज्ञा दशा 
स्यादाधानदशाऽप्यथाष्टमभवात्‌ क्षेमात्मसौख्या दशा । 
प्रासां चेव दशावसानसमये मृत्यु वदेत्प्राणिनां 
दीर्घस्वल्पसमायुषां बहुविपत्प्रत्यग्‌-दशासु क्रमात्‌ ॥३५॥ 


11.1 उ 
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न्म नक्षत्र से पाँचवाँ नक्षत्र उत्पन्न कहलाता है । जन्म नक्षत्र से आठवाँ 
नक्षत्र आधान नक्षत्र कहलाता है । जन्म नक्षत्र से चतुर्थ नक्षत्र महानक्षत्र 
कहलाता है । इन तीनों से जो नक्षत्र आये उनसे महादशा निकालनी चाहिए । 
पाँचवें नक्षत्र से उत्पन्न महादशा होगी । आठवें नक्षत्र से आधान महादशा 
निकालनी चाहिए और चौथे नक्षत्र से महादशा 'महादशा' कहलाती है। अगर 
इन चारों प्रकार की दशाओ्रों से जिनमें जन्म नक्षत्र से महादशा भी आ गयी 
अगर एक ही वर्ष में दशाश्रों का अन्त हो तो उस दशा में मृत्यु होती है । 
स्वल्पायु के तीसरे नक्षत्र की दशा में मध्यायु की पाँचवें नक्षत्र की दशा में और 
दीर्घायु की सातवें नक्षत्र की दशा में मृत्यु होती है ॥३५॥। 


निर्याण दशा 


जातोऽह्वि चेदकंशनिस्फुटक्यतारादिनिर्याणदशा प्रकल्प्या । 
तारेशर!हुस्फुटयोगतारापूर्वा दशारिष्टकरा रजन्याम्‌ ॥३६॥ 


यदि दिन का जन्म हो तो सूर्य स्पष्ट और चन्द्र-स्पष्ट को जोड़िय | जो 
योग आये उसको चन्द्रमा मानकर स्पष्ट दशा कीजिए तो निर्याण दशा 
निकलेगी । यदि रात्रि का जन्म हो तो चन्द्र स्पष्ट ग्रौर राहु स्पष्ट को जोडिये जो 
स्पष्ट आये उसको चन्द्रमा मान कर दशा निकालिये। इससे निर्याण दशा 
निकालनी चाहिए ॥३६॥ 
गुलिक दशा 


गुलिकस्थितनक्षत्राहृशा तस्य प्रकल्पिता । 
तद्युक्तभवनांशेशो सहकारी च मृत्युदाः ॥३७॥ 


गुलिक जिस नक्षत्र में स्थित हो उससे दशा निकाले । गुलिक से युक्त ग्रह का 
स्वामी और गुलिक जिस राशि और नवांश में हो उसका स्वामी, किवा इनके 
साथ जो ग्रह पड़े हों वह मारक होते हैं ॥३७॥ 


शूलदशा 
दिनेशाविनशुक्रो च राजारो कारकाः स्मृता: । 
कारकस्य त्रिशुलक्षं यदा चरति या दशा ॥३८॥ 
“विक्रमाष्टमाधिपवशाज्जातस्यायुः, पितुकारको 
रविशुक्रो, मातकारको चन्द्रकुजो'' । 
तत्कारकस्थितग॒हादिषु सव भेषु 
चक्रप्रमाणदलवत्सरसंयुतेषु । 
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वोर्यान्वितेष शुभदृष्टियुतेष्‌ सौख्यं 
नीचारिपापयुतभेषु वदन्त्यनिष्टम्‌ ॥३९॥ 


तृतीयाधिपति और ग्रष्टमाधिपति आयुकारक होते हैं । सूर्य और शुक्र 
पितृकारक हैं । चन्द्रमा और मंगल मातृकारक हैं । यहाँ जातक-पारिजातकार 
ने जैमिनि का मत संमिश्रण कर दिया है । कारक के त्रिशूल राशि की दशा 
जब आती है तब उसमें उसका मरण कहे । 

जो जो कारक जिस जिस भाव में हो उस राशि में ६ राशियाँ जोड़कर उतने 
वषं में यदि कारक शुभ दुष्ट हो तो शुभ फल कहना । यदि कारक नीच पाप- 
ग्रह-यृक्त, पाप-ग्रह-दृष्ट, शत्रु ग्रह दृष्ट या शत्र-ग्रह-युक्त हो तो उन उन वर्षो 
में अनिष्ट कहना ॥३८-३६९॥। 


महादशा विशेष 


यत्तारांशगतः शशी तदधिपेनालोकितो वा युत- 

स्तेषां चक्रदशा विशेषफलदा वक्ष्यामि तच्चक्रजम्‌ । 

देहे पापयुते तु रोगमधिकं जीवे तु जोवभ्रसं 
दद्याद्यद्यनयोः सहाबलयुतिम्‌ त्य्‌ दशायां नुराम्‌ ॥४०॥ 


जिस नक्षत्र के नवांश में चन्द्रमा हो उसका स्वामी यदि चन्द्रमा के साथ 
हो या चन्द्रमा को देखता हो तो उसकी कालचक्र दशा विशेष फलीभूत होती 
है । उसका फल कहते हैं । देह राशि यदि पाप-ग्रह युक्त हो तो देह में विशेष 
रोग होता है । जीव राशि यदि पाप युक्त हो तो जीव-भ्रम होता है श्रर्थात्‌ 
जीव को विशेष कष्ट होता है। यदि देह राशि और जीव राशि दोनों में 
निर्वल ग्रह हों तो उसकी दशा में जातक की मृत्यु कहते हैं ॥४०॥ 


अन्तर्दशा विशेष फल 
पापो विलग्नगृहगो यदि तद्‌ दशायां 
पापापहारसमये बहुशोक रोगम्‌ । 
वित्तक्षयं नपसपत्नभयं नराणां 
सोम्यस्य मि्रसखिलं प्रवदन्ति सन्तः॥४१॥ 


पाप-ग्रह यदि लग्न में हो तो उसकी महादशा में जब पाप-ग्रह की भ्रन्तदेशा 
आती है तो बहुत शोक और रोग होते हैं, वित्त क्षय होता है । राजा श्रौर 


1 ॥॥1 


Til 
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शत्रुओं से भय होता है । शुभ ग्रह की अन्तरदेशा में सव मिश्र फल होता है 
अर्थात्‌ मिला-जुला फल होता है । पाप-ग्रह की वजह से पाप फल और शुभ 
ग्रह की वजह से शुभ फल । दशानाथ और अन्तर्देशा नाथ दोनों फल दिखाते 
हैं । ऐसा सन्त लोग कहते हैं ॥४१॥ 


लग्नाधिपदशाकाले सन्दभुक्तो धनक्षयम्‌ । 
इष्टबन्धुविरोधशच भविष्यति न संशयः ॥४२॥ 


जब लग्नेश की दशा होती है और उसमें शनि की अन्तदंशा आती है तब 
उसमें निश्चय ही धननाश श्रौर मित्रों और वन्धुग्रों का विरोध होता है । इसमें 
संशय नहीं है ॥४२॥।। 


धनाधिपः पापखगो यदि स्याच्छन्यारभोगोशदिनेशवराणाम्‌ । 
ग्रन्तदंशायां धननाशमाहुः पापान्विते तःट्भवने तथव ॥४३॥ 


धनान्वितः पापखगस्तदीशः स्यात्तदृशञायां क्षितिपालकोपात्‌ । 
सानार्थनाइं निगलं नराणां स्थानच्युति मित्रविरोधमेति ॥४४॥ 


यदि धनेश पाप ग्रह हो तो सूर्य, मंगल, शनि और राहु की अन्तर्दशा में 
धन का नाश होता है । यदि धनेश पाप ग्रह युक्त या पाप ग्रह की राशि में हो 
तो भी सूर्य, मंगल, शनि राहु की अन्तदेशा में धन नाश होता है ॥४३॥ 

यदि धन भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और धन राशि में बेठे तो भी 
उसकी दशा में राजा के कोप से धन और मान का नाश हो, स्थानच्यृति और 
मित्र-विरोध हो श्रौर जेल जाये । बहुत से टीकाकारों ने इसका ग्रथं किया है 
कि फांसी हो किन्तु यह श्रथ हमें सम्मत नहीं है ॥४४॥ 


पापग्रहे विक्रमभावनाथे पापान्विते पापवयच्चराणाम्‌ । 
ग्रन्तदंशायामरिशत्रचोर दःखं समायाति शुभान्विते वा ॥४५॥ 


दुहिचिक्यभावाधिपदायकाले मन्दारभोगिध्वजभानुभुक्तो । 
नाशं वदेत्तत्र सहोदराणां भवेद्विशेषात्सहर्जावरोधः ॥४६॥ 


तृतीय भाव का स्वामी यदि पाप-ग्रह हो, पाप-ग्रह युक्त हो तो पाप-ग्रहों 
की ग्रन्तर्देशा में शत्र और चोर से दुःख हो । शुभ-युक्त हो तो भी उक्त फल 
होता है ॥४५॥ 
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तृतीय भाव के स्वामी की दशा में सूर्य, मंगल, केतु और शनि की अंतर्देशा 
में छोटे भाइयों से विरोध हो, छोटे भाइयों का नाश हो ॥४६॥ 


क्षेत्राधिनाथस्य शुभेतरस्य पाके तु पापग्रहभुक्तिकाले । 
स्थानच्युत बन्धुजनेविरोघं कृष्यादिगोवित्तविनाशमाहुः ॥४७॥ 


यदि चतुर्थं भाव का स्वामी पाप-ग्रह हो तो पाप-ग्रह की अन्तदेशा में, 
स्थानच्युति, बन्धुओं से विरोध, कृषि-गो-धन का विनाश कहा है ॥४७॥ 


पापापहारसमये सुतराशिपस्य 
पाके नुपालभर्यामष्टपुर्तार्ातमाहुः । 
सौम्यापहारसमये सुतवित्तलाभ- 
मुर्वीशबन्धुजनलालनमिष्टसिद्विम्‌ ॥४८॥ 


यदि पंचमेश की महादशा हो तो पाप ग्रह की भुक्ति में राजा से भय हो। 
इष्ट जनों को तथा पुत्र को कष्ट हो, सौम्य ग्रह की अन्तदंशा में पुत्र का लाभ, 
धन का लाभ होता है । राजा की कृपा होती है । वंधुजन से प्रेम और इष्ट 
सिद्धि होती है ॥४८॥ 


षष्ठेशपाकसमये तु शुभेतरारणां 
भुक्तो नपानलभयं व्यसनं च रोगम्‌ । 
पाके कलत्रगुहपस्य खलापहारे 
पत्नीविनाशमटनं च विदो वदन्ति ॥४६॥ 


षष्ठेश की दशा में शुभ ग्रह के अलावा बाकी ग्रहों की भ्रन्तदेशा में राज- 
भय, अग्निभय, व्यसन श्रौर रोग होते हैं व्यसन कहते हैं हानि, पतन, दुःख 
आर आपत्ति को । शेष में दुर्भाग्य समझिये । सप्तमेश की दशा में पाप-ग्रह की 
जब अन्तर्दशा होती है तो पत्नी का विनाश और रोग होता है। आदमी व्यर्थ 
इधर-उधर घूमता है । विदेश गमन होता है ॥४६॥ 


रन्ध्रस्वामिदशागमे रिपुभयं पापापहारे नृणा- 
मायुवित्तयशोविनाशमटन स्थानच्यात वा वदेत्‌ । 

पाके धमंग॒हाधिपस्य मरणां पित्रोरधर्मार्यात 

भुक्तो पापवियच्चरस्य निगलप्राप्ति च वित्तक्षयम्‌ ॥५०॥ 


दशाफलाध्याय १८ १०४५ 


जब ग्रष्टम भाव पति की दशा होती है और पाप-ग्रह की श्रन्तदंशा होती 
है तो मनुष्यों को शत्रु भय होता है । ग्रायु का नाश होता है या बीमार पड़े या 
मृत्यु हो । स्थानच्युति होती है श्रर्थात्‌ जिस पद पर काम कर रहा हो उससे 
भ्रष्ट हो जाता है । धन नाश होता है, विदेश जाता है । विदेश जाना आज-कल 
अच्छा समझा जाता है । पहले कष्टपूर्णं समझा जाता था। जब नवमेश की 
दशा होती है और पाप ग्रह की अन्तर्देशा होती है तब माता-पिता की मृत्यु की 
सम्भावना रहती है या अन्य गुरुजन बीमार पड़े। मनुष्य पाप कर्म करे। 
धनक्षय हो । जेल जाये या बन्धन में पड़े ॥५०॥ 


कर्मशस्य खलस्य पाकसभये भुक्तौ यदा पापिना- 


सिष्टाति पददिच्युत सुखयशोहानि च वित्तक्षयम्‌ । 
मन्दाराकेफणीइभुक्तिसमये लाभशदायेऽसुखं 
कृष्यादिप्रविनाशनं न्‌पभयं वित्तस्य नारं विदरः ॥५१॥ 


जव दशमेश पाप ग्रह की दशा हो और अन्य पाप ग्रह की अन्तर्दशा हो तो 
इष्ट जनों को पीड़ा हो । पदच्युति हो । सुख की हानि हो । धन का नाश हो। 

जब लाभेश की दशा हो और सूर्य, मंगल, शनि, राहु की अन्तर्दशा हो तो 
दुःख प्राप्त होता है । खेती-वाड़ी का नुकसान होता है । राज भय होता है। धन 
नाश हो ॥५१॥। 


व्ययेशदाये रविमन्दभोमभुक्तो कलत्रात्मजबन्धुवरम्‌ । 
बलक्षयं मानधनक्षयं च फणोशभुक्तो विषभीतिमाहुः॥५२॥ 


व्ययेश की जव दशा हो और सूर्य, शनि, मंगल की अन्तदंशा हो तो स्त्री 
श्रौर पुत्र से वेर होता है । बल का नाश होता है । यश-मान में कमी होती है । 
धन का नाश होता है । व्ययेश की महादशा में जब राहु को भ्रन्तरदेशा हो तो 
विष का भय होता है ॥५२॥। 


घ्रन्योन्यषष्ठाष्टसपाकभुक्तो पदच्युत वा मरणं नराणाम्‌ । 
एकस्थयोरन्तरदायकाले मृत्य वदेद्‌ दुर्बलशालिनोस्तु ॥५३॥ 


जव महादशानाथ आर अन्तर्देशानाथ एक दूसरे से छठे, आठवें हों तो 
उनकी दशा में पदच्युति या मरण कहे। यदि महादशानाथ और अन्तर्दशा 
नाथ दोनों एक साथ हों और दुर्बल हों तो उसमें मृत्यु कहना या मृत्यु समान 
कष्ट कहना ॥ ५३।। 
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क्र रग्रहदशाकाले क्र रस्यान्तदशागमे । 
मररणं तस्य जातस्य भविष्यति न संशयः ॥५४॥ 


ऋर-ग्रह को महादशा में जब क्र्र-ग्रह की अन्तदंशा होती है तो जातक का 
मरण होता है । इसमें संशय नहीं है ।।५४॥। 


क्र रराशिगताः पापाः शत्रखेटनि रीक्षिताः । 
शत्रुखेचरसंयुक्तास्तहृशञायां मृतिभं वेत्‌ ॥ ५५॥। 


दशाधिपस्य यः त्रस्तस्य भृक्त्यन्त रान्तरे । 
म॒त्युकालो भवेन्तूनं पापखेटस्य निश्‍चय: ॥५६॥ 


यदि क्रूर राशि में पाप ग्रह स्थित हों और शत्रु ग्रह से देखे जाते हों तथा 
शत्रु ग्रह से युत हों तो उनकी दशा में मृत्यू होती है ॥५५॥। 

दशानाथ का जो शत्रु ग्रह हो पाप ग्रह की भक्ति हो तो दशानाथ के शत्र 
ग्रह्‌ के प्रत्यन्तर में मृत्यु होती है । मूल में शब्द आया है 'भृकत्यन्तरान्तरे' 
इसका अर्थ हमने किया है प्रत्यन्तर में । कहने का तात्पर्यं यह है कि पहले 
दशानाथ को मारक होना चाहिए वह मारक होगा तब उसके शतु ग्रह के 
अन्तर में मृत्यु होगी । शत्रु ग्रह का भी पापी होना आवश्यक है ।।५६।। 


स्वोच्चादिजन्यमशुभस्य दशाप्रवेशे 
भावादिजं फलमशोभनपाकमध्ये । 
दुष्टयुःूबं सकलपापवियच्यराणां 
पाकावसानसमये फलमाहुरार्या: ॥५७॥ 


पाप ग्रह यदि उच्च हो या स्वग्रही हो तो उसका श्रच्छा फल दशा के 
प्रारंभ में मिलता है । भाव फल ग्र्थात्‌ केसे भाव में बैठा है इसका शुभ या ग्रशुभ 
फल दशा के मध्य में होता है श्रौर पाप ग्रह पर दृष्टि केसी पड़ रही है, 
शुभ या अशुभ इसका फल शुभ या अशुभ के अन्त में होता है ॥५७॥ 


पाकस्यादो भावजन्यं शुभानां तत्तद्राशिस्थानजं पाकमध्ये । 
दायस्यान्ते दृष्टिसञजातमेवं सवं तारापाकभेदं वदन्ति ॥५८॥ 


महादशा के आरंभ में ग्रह भाव का फल दिखाता है अर्थात्‌ कोई ग्रह यदि 
केन्द्र त्रिकोण में बैठे या एकादश स्थान में हो तो शुभ फल और छठे-आठवें व 
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वारहवें हों तो अशुभ फल । जो भाव शुभ कहे गये हैं उनमें बैठा ग्रह शुभ 
फल और जो भाव अशुभ कहे गये हैं उनमें वेठा अशुभ फल अर्थात्‌ भाव जन्य 
फल ग्रह दशा के प्रारम्भ में दिखाता है | दशाकाल के मध्य में ग्रह राशि जन्य 
फल दिखाता है अर्थात्‌ स्वराशि उच्चराशि मित्र राशियों में वेठा हुआ शुभ फल 
और अशुभ राशि में बैठा हुआ निक्कष्ट फल । निकृष्ट से क्या तात्पर्य ? यदि 
ग्रह अपनी नीच राशि, शत्रु राशि में बैठा हुआ हो तो अच्छा फल नहीं 
दिखाता, खराब फल दिखाता है । 

दशा का प्रारम्भ काल भाव जन्य और दशा का मध्य काल राशि जन्य फल 
दिखाता है। यह कह चुकने के वाद कहते हैं कि दृष्टि जन्य फल दशा के अन्त में 
दिखाता है य्रर्थात्‌ शुभ ग्रह से वीक्षित हो तो अच्छा फल और पाप ग्रह से वीक्षित 
हो तो निकृष्ट फल । इस प्रकार दशा को तीन भागों में बांट कर कव केसा 
फल होता है यह निर्णय करते हैं।५८।। 


अन्तर्देशा फल 
ग्रथ तररिदशायां चौयंमुच्चाटनाद्य- 
धेनमनलचतुष्पात्पीडनं नेत्रतापम्‌ । 
उदरदशनरोगः पुत्रदार वियोगो 
गुरुजनपितृनाशो भृत्यगोवित्तहानिः॥५९॥ 


प्रब सूर्यं की दशा में क्या फल होता है यह कहते हैं:--- 
सूये की दशा में चोरी से धन लाभ होता है । उच्चाटन आदि से लाभ होता है । 
भ्रग्नि से पीड़ा । चौपायो से कष्ट । नेत्रों तथा दांतों की बीमारी | पेट का रोग। 
स्त्री पुत्र का वियोग । गु जन तथा पिता का नाश। भूत्य, पशु संपत्ति तथा 
धन की हानि होती है ॥५६॥ 


अन्तर्दशा नयन 


दशा दशाहता मासाइचकस्थानं विना परे। 
एकस्थानं त्रिगुरिपतं दिनान्यन्तहृशञाक्रमः ॥६०॥ 


ग्रन्तदेशा केसे निकालना यह बताते हैं: — 
महादशा को ग्रन्तदेशा के वर्षो से गुणा कीजिए जो अंत की संख्या आये उसके 
तिगुने दिन और जो गुणन-फल में बाकी संख्या बचे (भ्रंत की संख्या छोड़कर) 
उतने माह होते हैं। मान लीजिए सूर्यं में बृहस्पति की अन्तर्दशा निकालनी है तो 
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६ और १६ को गुणा कीजिए । गणनफल आया ९६ तो ६ को ३ से गणा 
कीजिए तो आये १८ दिन । बाकी ९ महीने ।!६०।। 
रवि महादशा में अन्तदशा फल 

हिजसूपतिशास्त्राद्यर्धनप्राप्ति मनोरुजम्‌ । 
विदेशवनसञ्चारं भानोरन्त्गते रवौ ॥६१।। 
बन्धुमित्रजने रर्थ प्रमादं मित्रसज्जनेः । 
पाण्डुरोगादिसन्तापं चन्द्रे भानुदशान्तरे ॥६२॥ 
रत्नकाञचनविर्ताप्त राजस्नेहं शुभावहम्‌ । 
पत्त्यरोगादिसञ्चारं कुजे भानुदशान्तरे ॥६३॥ 
भ्रकाले मृत्युसन्तापं बन्धुवर्गारिपीडनम्‌ । 
पदच्युत मनोदुःखं रवेरन्तर्गतेऽप्यहौ ॥६४॥। 
सवंपुज्यं सुताहित्तं देवन्नाह्मणापुजनम्‌ । 
सत्कर्माचारसदगोष्ठी रवेरन्तगते गुरो ॥६५॥ 


सवंदात्रत्वमालस्यं होनर्वात्त मनोरुजम्‌ । 
राजचो रभयप्राप्ति रवेरन्तगते शनो ॥६६॥ 
बन्धुपीडां मनोदुःखं सन्नोत्साहं धनक्षयम्‌ । 
किञ्चित्सुखमवाप्नोति रवेरन्तगते बुघे ।६७।। 


कण्ठरोगं मनस्तापं नेत्ररोगमथापि वा । 
ग्रकालमृत्युमाप्नोति रवेरन्तगते ध्वजे ॥६८॥ 


जले द्रव्याप्तिमायासं कुस्त्रीजननिषेवणम्‌ । 
शुष्कसंवादमाप्नोति रवेरन्तगते भृगो 1॥६९॥ 
दशादौ दिननाथस्य पितुरोगं धनक्षयम्‌ ॥ 
सवंबाधाधरं मध्ये दशान्ते सुखमाप्नुयात्‌ ।।७०॥ 


स्वोच्चे नीचनवांशगस्य तरणोद्दायेऽपवादं भयं 
ुत्रस्त्रीपितृवर्गबन्धुमरणां कृुष्यादिवित्तक्षयम्‌ । 
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नीचे तुङ्गनवांशगस्य च रवेः पाके नुपालश्चियं 
सोख्यं याति दशावसानसमये वित्तक्षयं वा मतिम्‌ ॥७१॥ 


सूर्य में सुबं:---सूर्य की दशा में सूर्य की अन्तदेशा हो तो ब्राह्मण तथा भूपति 
से धन लाभ हो । शस्त्रादि से धन मिले। मन में रोग हो श्रौर विदेश तथा वन 
यात्रा हो ॥६१॥ 


सूर्य में चन्द्र:--- सूर्य की दशा में चन्द्रमा की अन्तर्देशा हो तो बन्धु और 
मित्रों से धन की प्राप्ति होती है । मित्रों से, सज्जनो से प्रमाद हो और जातक 
को, स्वयं को पीलिया आदि रोग से सन्ताप हो ॥६२॥ 


सुर्य में मंगल:-- सूर्य की दशा में मंगल की जब ग्रंतर्देशा होती है तो रत्न, 
स्वर्ण तथा धन की प्राप्ति हो, राजा से लाभ हो अर्थात्‌ राजा की कृपा रहे । 
शुभ फल हो किन्तु पित्त रोग की वृद्धि हो ॥६३॥ 

सूर्य में राहुः सूर्य में जब राहु की अन्तदेशा आती हे तब मृत्यु भय 
होता है अर्थात्‌ अचानक मृत्यु हो जाय । बन्धु वर्ग को शत्रुओं से पीड़ा हो । 
मन को सन्ताप हो । पदच्युति हो 1॥॥६४॥ 





सुर्य में बृहस्पति :-- सूर्य में जब बृहस्पति की श्रन्तदेशा ग्राती है तो मनुष्य 
सर्वे पूज्य होता है श्रर्थात्‌ सब जगह उसका आदर होता है। अपने पुत्र से धन 
की प्राप्ति होती है। देवताग्रों ग्रौर ब्राह्मणों का पुजन करता है । सत्कमे के 
आचरण करता है और सज्जनो का समागम करता है ॥६५॥ 


सूर्य में शनि:--- सूर्य में जब शनि की अन्तदंशा होती हे तो मन में 
आलस्य होता है । सव लोग शत्रुता करते हैं। मन में दुःख रहता है । छोटे दर्जे 
की वृत्ति होती है । राजा और चोर से भय होता है ॥६६॥ 

सूर्य में बुध:--- सूर्य में जब बुध का अन्तर होता है तो बन्धुग्नो को पीड़ा 
होती है । मन में दुःख की अनुभूति होती है । मनुष्य उद्यमहीन हो जाता है । 
आर थोड़ी मात्रा में सुख मिलता है ॥६७॥ 

सुयं मे केतुः जव सूर्य की महादशा में केतु की अन्तदेशा होती है तो 
असमय में मृत्यु की सम्भावना रहती है श्रौर मन दुःखी रहता है । कण्ठ रोग 
होता है । नेत्नों में बीमारी होती है ॥६८॥ 

सुर्य में शुक्र:-- जब सूर्य में शुक्र होता है तो जल में या जल मागं से धन 
की प्राप्ति होती है । दुष्ट स्त्री का सहवास हो । शुष्क सम्वाद प्राप्त हो ॥६९॥ 

अब विशेष कहते हैं । सूर्य की दशा में प्रारम्भ में पिता को रोग और धन 


१०५० जातकपारिजात 


क्षय होता है । मध्य में सब प्रकार की बाधायें उपस्थित हों। दशा के अन्त में 
सुख होता है ॥७०॥। 

यदि उच्च राशि गत किन्तु नीच नवांश में सूर्य हो तो सब प्रकार का 
श्रपवाद और भय हो । पुत्र, स्त्री, पित॒वर्ग और बन्धुश्रों का मरण हो । कृषि 
आदि में धन क्षय हो । यदि सूर्य नीच राशि में हो किन्तु उच्च नवांश में होतो 
उसकी दशा में राजा से धन प्राप्ति और सुख की प्राप्ति होती है। दशा के 
भ्रन्त में धननाश और मृत्यु का भय होता है ॥७१॥ 


चन्द्रदशाफल 


हिमकिरखणदशायां मन्त्रदेवद्विजाप्ति- 

यु वतिजनविभुतिः स्त्रोधनक्षत्रसिद्धिः । 
कुसुमवसनभुषागन्धनानाधनाढ्यो 

भवति बलविरोधे चार्थहा वातरोगो ॥७२॥ 


चन्द्रमा की महादशा में मंत्री की उपासना, देवताओं की भक्ति, ब्राह्मणों का 
सत्कार होता है । स्त्री की प्राप्ति, धन की प्राप्ति और क्षेत्र की प्राप्ति होती है। 
स्त्रियों से वैभव प्राप्त होता है । वस्त्र, पुष्प, भूषण, चन्दन आदि सुन्दर 
वस्तुरये प्राप्त हों और अनेक प्रकार के धन से युक्त हो । यदि चन्द्रमा बलहीन 


हो तो चन्द्रमा की दशा में धनक्षय होता है । । और वात रोग से भय होता है 
अर्थात्‌ वायु के रोग होते हैं ॥७२॥ 


चन्द्रमा को दशा में अन्तर्दशा फल 


विद्यास्त्रीगीतवाद्येष्वभिरतिशमनं पहचस्त्रादि्सिद्धि 

सत्सङ्गः देहसौख्यं नूपसचिवचमूनायकः पुज्यमानम्‌ । 
सत्कोति तीर्थयात्रां वितरति हिमगुः पुत्रमित्रः प्रियं च 
क्षोणीगोवाजिलाभं बहुजनविभवं स्वे दशान्तविपाके ॥७३॥ 


रोगं विरोधबुद्धि च स्थाननाशं धनक्षयम्‌ । 
मित्रश्रातृवशात्‌ क्लेशं चन्द्रस्यान्तगंते कुजे ॥७४॥ 


रिपुरोगभयात्‌ कलां बन्धुनाशं धनक्षयम्‌ । 
न किञ्चित्सुखमाप्नोति राहो चन्द्रदशान्तरे॥७५॥ 
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यानादिविविधार्थाप्त वस्त्राभरणसम्पदः । 
यत्नात्‌ कार्यमवाप्नोति जीवे चन्द्रदशान्तरे ॥७६॥ 


मातपीडा मनोदुःखं वातपत्त्यादिपोडनम्‌ । 
स्तब्धवागरिसंवाद शनौ चन्त्रदशान्तरे ॥७७॥ 


सातृवर्गाद्धनप्राप्ति विद्ज्जनसमाश्रयस्‌ । 
वस्त्रभूषण सम्प्राप्ति बुधे चन्द्रदशान्तरे ॥॥७८॥ 


स्त्रीरोग बन्धुनाशं च कुक्षिरोगादिपीडनस्‌ । 
द्रव्यनाशमवाप्नोति केतो चन्द्रदशान्तरे ॥७९॥ 


स्त्रीधनं कृषिपश्वादिजलवस्त्रागमं सुखम्‌ । 
सातरोगसवाप्नोति भृगौ चन्द्रदशान्तरे ॥८०॥ 


नुपप्रायकमेइवर्यं व्याधिनाशं रिपुक्षयम्‌ । 
सौख्यं शुभमवाप्नोति रवो चन्द्रदशान्तरे ॥८१॥ 


ग्रादो भावफलं मध्ये राशिस्थानफलं विदुः । 
पाकावसानसमये चाङ्गजं दृष्टिजं फलम्‌ ॥८२॥ 


चन्द्रमा में चन्द्रमाः चन्द्रमा की महादशा में जब चन्द्रमा की अन्तदंशा 
हो तो विद्या, स्त्री, गीत, वाद्य में प्रीति होती है । पट्ट वस्त्र की प्राप्ति होती है । 
सत्संग होता है । देह सुख होता है। आर राजा से, मंत्री से, सेनापति से सत्कृत 
होता है । तीर्थंयात्रा होती है । पुत्र, मित्र से प्रिय अर्थात्‌ सुख होता है । पृथ्वी 
का, घोड़े का और गायों का लाभ होता है, बहुत धन वैभव से सुख होता है।।७३। 

चन्द्रमा में मंगलः-- चन्द्रमा की महादशा में जब मंगल को ग्रंतर्दशा होती 
है तव विरोध वृद्धि होती है अर्थात्‌ लोगों को अप्रिय करने को तबीयत होती है । 
स्थान नाश और धन क्षय होता है । रोगी रहता है। मित्र और भ्रातृ वर्ग से 
क्लेश होता है ।।७४।। 

चन्द्रमा में राहुः जब चन्द्रमा की महादशा में राहु को ग्रंतदंशा हो तो 

शत्रुओं और रोग से भय होता है। वन्धुनाश और धनक्षय होता ,है । क्लेश 
प्राप्त होता है । मनुष्य को कुछ भी सुख नहीं मिलता ॥७५॥ 

चन्द्रमा में बृहस्पतिः जब चन्द्रमा की महादशा में बृहस्पति की अंतर्देशा 
होती है तो सवारी आदि नाना प्रकार के वैभव प्राप्त होते हैं । वस्त्र, भूषण 


१०५२ जातकपा रिजात 


अर सम्पत्ति प्राप्त होती है । यत्न से काय सिद्धि होती है अर्थात्‌ उद्योग सफल 
होते हैं ॥७६॥। 
चन्द्रमा सं शनिः--माता को पीड़ा, मन को दु:ख, वात पित्त आदि से पीड़ा 

होती है । वोलने में शक्ति नहीं रहती और शत्रु के संवाद मिलते रहते हैं । शेष 
में चन्द्रमा को महादशा में शनि की अन्तदेशा निकृष्ट होती है ॥७७॥ 

चन्द्रमा में बुध:--- चन्द्रमा की महादशा में बुध की ग्रंतदंशा हो तो मातृ 
वर्ग से धन प्राप्ति होती है । विद्वानों का आश्रय मिलता है । वस्त्र और भूषण 
की प्राप्ति होती है ॥७८॥ 

चन्द्रमा सं केतुः चन्द्रमा की महादशा में केतु की अंतर्देशा होती है तो 
स्त्री को रोग होता है । बन्धुओं का नाश हो व काँख में रोग हो या अन्य 
प्रकार की बीमारी हो । द्रव्य नाश होता है ॥।७९॥ 

चन्द्रमा में शुक्त:-- स्त्रियों से धन लाभ होता है । खेती और पश्‌ से 
लाभ होता है । जल में उत्पन्न वस्तुओं से किवा जल मार्ग से धन प्राप्ति 
होती है । इस प्रकार धन के लिए यह दशा उत्तम है किन्तु माता में रोग होता 
है ॥८०॥ 

चन्द्रमा सं सुर्य:--जव चन्द्रमा में सूर्य की अन्तदेशा हो तो राजा से 
ऐश्वयं प्राप्ति हो अथवा राज सम्मान किसी श्रेष्ठ वस्तु से धन लाभ हो। 
व्याधि का नाश हो और शत्रुओं का क्षय हो । इस श्रन्तदंशा का शुभ फल है, 
सुख मिलता है ॥८१॥ 

विशेष: महादशा के प्रारम्भ में चन्द्रमा जिस भाव में बैठा होता है उस 
भाव का फल मिलता है । दशा के मध्य में राशि जनित शुभाशुभ होता है । 
श्रौर दशा के अंत में दृष्टि फल होता है अर्थात्‌ चन्द्रमा यदि शुभ ग्रह वीक्षित 
हो तो शुभ फल । पाप ग्रह वीक्षित हो तो पाप फल । दशा के अन्त में लग्न 
का फल भी होता है ॥८२॥ 


मंगल दशा फल 
पाके भूमिसुतस्य शास्त्रहुतभुग॒भवाहनाद्य धेनं 
भेषज्याच्नपवञ्चनेशच विविधः क्रोयॅधेनस्यागमस्‌ । 
पित्तासृग्ज्वरपीडनं तु सततं नोचाङ्गनासेवनं 
विद्वेषं सुतदारबन्धुगुरुभिडु ष्टान्नभोगं विदुः ॥८३॥ 


अब मंगल की महादशा का फल कहते हैं: 
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अग्नि से, भूमि और वाहन से धन प्राप्त हो। शस्त्र से लडे, या व्यापार 
करे । श्रग्नि से तात्पर्यं यह है कि जहाँ फेक्टरी मिल श्रादि का काम होता है वहाँ 
उसका मालिक होने से व नौकरी करने से लाभ हो | भूमि या मकान के 
कारोबार से लाभ हो या इनकी दलाली का काम करने से लाभ हो । 


मंगल भी मार्ग से लाभ देता है जिनमें मुख्य हैं दवा का काम और विविध 
प्रकार की क्रूरता के कार्य । मंगल की दशा में दूसरे को ठगने से भी लाभ होता 
है । यह सब फल तब होते हैं जव मंगल अच्छा पड़ा हो । 

अब मंगल के खराब फल कहते हैं: -- 

यह फल तब होते हैं जव मंगल अ्रनिष्ट हो--पित्त, खून, खराबी, शरीर में 
पीड़ा यह दो मंगल के फल हैं । मंगल की दशा में नीच स्त्री का सेवन करे 
आर अपनी स्त्री से वेर हो । पुत्र, बन्धु, गुरु से भी वेर हो अर्थात्‌ इनसे सद्भाव 
न रहे । कुत्सित अन्न का भोजन करे ॥८३॥ 


मंगल को महादशा में अन्तर्दशा 
उष्णाधिक्यं सुहृद्‌ढ षं मातृपीडां नृपाद्धयम्‌ । 
सवंकार्याथनाशं च कुजे कुजदशान्तरे ॥८४॥ 


नपचोरादिभीतिञ्च धनधान्यादिनाशनम्‌ । 
दुष्टकर्मादिसंसिद्ध राहो कुजदशान्तरे ॥८५॥ 


हविजम्‌लाद्धनप्राप्त भूलाभं च निरामयम्‌ । 
सम्पुजनं जयं सोख्यं गुरौ कुजदशान्तरे ॥८६॥ 
बहुदुःखाकरव्याधिमरिचोरन्‌ पभ॑यम्‌ । 
धनक्षयमवाप्नोति शना भौमदशान्तरे।॥८७॥ 


वेइयवर्गाद्वनप्राप्ति गृहगोधान्यसम्पदः । 
शत्र बाधां मनःक्लेशं बुधे कुजदशान्तरे ॥८८॥ 


कुक्षिरोगेरा सन्तापं बन्धुसोदरपीडनम्‌ । 
दुष्टमानवत्र्‌ त्वं केतो कुजदशार्तरे ॥८९॥ 
कलत्रभूषणां वस्त्रं बन्धुवर्ाद्धनागमम्‌ । 
स्त्रोजनद्द ष्यतद गोष्ठी शुक्र भामदशान्तरे ॥९०॥ 
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भ्रपवादं गुरुद्द षं कलहं व्याधिपीडनम्‌ । 
आत्मवर्गान्मनोदुःखं रवी भौमदशान्तरे ॥£ १।॥। 


नानावित्तसुखं वस्त्रमुक्तामरिणविभूषणम्‌ । 
निद्रालस्यसथोहृ गं चन्द्र भौसदशान्तरे ॥६२॥। 


भूनन्दनस्य पाकादो मानहानिर्घनक्षयः । 
मध्ये नुपार्निचोराद्य भीतिइचान्ते तथा भवेत्‌ ॥६३॥ 


मंगल में मंगल :--- मंगल की महादशा में जब मंगल की अंतद्दंशा हो तो 
शरीर में विशेष उष्णता हो । मित्र से वेर हो । भाइयों को पीड़ा, राजा से 
भय और समस्त कार्य का नाश हो । धन व्यय हो ॥८४॥। 

मंगल में राहु :-- जव मंगल की महादशा में राहु की अन्तदंशा हो तो 
राजा और चोर से भय हो । धन धान्य का नाश हो, दुष्ट कार्यों में सिद्धि हो, 
इसका झाशय यह हुआ कि जघन्य और कुत्सित कार्यो में सिद्धि हो जैसे 
चोरी, दूसरे को मारना इत्यादि ॥८५॥ 

मंगल में बृहस्पति : मंगल की महादशा में जब वृहस्पति की श्रंतदंशा 
हो तो ब्राह्मण से धन मिले । भूमि का लाभ हो और शरीर आनन्द से रहे। 
सब लोग उसका श्रादर करें और सर्वत्र विजयी हों। इस श्रन्तर्देशा में सुख 
मिलता है ॥८६॥ 

संगल में शनिः-- यह ग्रंतदेशा बहुत दु:खपूर्ण है । नाना प्रकारके कष्ट 
होते हैं । बहुत दुःखपूर्ण व्याधि होती है । राजा से भय होता है। शतूग्रों 
आर चोरों से भय होता है । धन का नाश होता है।८७॥।। 

मंगल में बुध :-- मंगल की महादशा में जब बुध की अन्तर्दशा हो तो तब 
वैश्य वर्ग या व्यापारी वर्ग से धन लाभ होता है। घर मकान की वृद्धि होती है। 
गौग्रों का सुख होता है । धन सम्पत्ति के लिए यह अन्तर्दशा अच्छी रहती है 
किन्तु शत्रु के उपद्रव से मन में क्लेश रहता है । इसका यह भी ग्रथं हो सकता है 
कि शत्रु बाधा हो और मन क्लेशित रहे ।।८८॥ 

मंगल में केतुः-- मंगल की महादशा में जब केतु की ग्रंतदेशा रहती है तब 
काँख में रोग से संताप हो । बन्धुओं और भाइयों को पीड़ा हो । कोई दुष्ट 
मनुष्य शत्रुता करे ॥८६॥ 

मंगल में शक्रः--मंगल की महादशा में जब शुक्र की अंतदंशा हो तो मनुष्य 
सुखी रहता है । किन्तु स्त्री जन से वेर होता है। चाहे अपनी से, चाहे दूसरी 
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स्त्रियों से नवीन स्त्री मिलती है और ग्राभूषणों की प्राप्ति होती है । उत्तम 
वस्त्रों का लाभ होता है । बन्धु-वर्गं से लाभ अर्थात्‌ धनागम होता है।॥ ६०॥ 

मंगल में सुर्य:--- मंगल की महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा हो तो तव 
आत्मवर्गं से मन में दुःख होता है श्रपवाद लगते हैं। गुरुजनों से वेर होता 
है । पित्त की व्याधि पीड़ा होती है । लोगों से कलह होता है ॥६१॥। 

मंगल में चन्द्रमा :--मंगल की महादशा में जब चन्द्र को ग्रंतदेशा हो तो 
नाना प्रकार से वित्त का सुख होता है । वस्त्र, मोती, मणि की प्राप्ति होती 
है । निद्रा आदि अधिक आती है । आलस्य बढ़ जाता है और मन में उद्ठेग 
रहता है ॥९२॥ 

विशेष :-- मंगल की प्रारम्भिक दशा मान में मान-हानि होती है। 
महादशा का जब मध्य होता है तब धन का नाश होता है तथा अन्त में 
राजा से भय हो । शत्रुओं से बाधा हो तथा अग्नि से भय हो। इस मंगल के 
प्रसंग में अग्नि भय कई वार आया है । पहले समय में फूस के मकान होते थे 
इसलिए आग का बहुत भय रहता था । अब भी देहात में बहुत से घरों में 
आग लग जाती है। चोरों का भय होता है । ॥९३॥ 


उच्चस्थितस्य धरणीतनयस्य पाके 
नोचांशगस्य सररणं सुतसोदरारणाम्‌ । 
नीचे तु तुङ्गभवनांशगतस्य दाये 
कृष्यादिभ्‌मिधनधान्यसुखं वदन्ति ॥६४॥ 


यदि मंगल उच्च राशि में हो किन्तु नीच नवांश में हो तो इसका बहुत 
निकृष्ट फल होता है । पुत्र और सहोदर भाई मर जाते हैं । किन्तु यदि मंगल 
नीच राशि में हो और उच्च नवांश में हो तो कृषि फलती फूलती है । भूमि का 
विस्तार होता है । धन धान्य को वृद्धि होती है और सुख प्राप्त होता है ।॥९४॥ 


राहु दशा फल 
सौख्यादिवित्तस्थितिनाशनं च कलत्रपुत्रादिवियोगदुःखम्‌ । 
अतीव रोगं परदेशवासं विवादर्बुद्ध कुरुते फणीरः ॥६५॥ 


राहु श्रपनी महादशा में सुख का नाश करता है । धन नाश करता है । 
मनुष्य को पद से गिराता है । स्त्री, पुत्र का वियोग करता है । जिसके 
कारण दुःख होता है । यह कोई विशेष रोग करता है। मनुष्य को परदेश ले 
जाता है। राहु की दशा में लोगों से विवाद बढ़ता है ॥६५॥ ` 
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राहु दशा में अन्तदंशा 
जायारोगं विवादं च बुद्धिनाशं धनक्षयम्‌ । 
दूरदेशाटनं दुःखं राहो राहुदशान्तरे ॥8९६॥ 


व्याधिशत्र्‌ विनाशं च राजप्रीति धनागमम्‌ । 
पुत्रलाभं तथोत्साहं गुरो राहुदशान्तरे ॥६७॥ 


वातपित्तकृतं रोगं बन्धुमित्रादिपीडनम्‌ । 
दूरदेशनिवासं च शनो राहुदशान्तरे ॥६८॥। 


मित्रबन्धुकलत्रादिसंयोगं च धनागमम्‌ । 
राजप्रीतिमवाप्नोति बुधे राहुदशान्तरे ॥€९९॥ 


चोयं च सानहानि च पुत्रनाशं पञशुक्षयम्‌ । 
सर्वोपद्रवमाप्नोति केतो राहुदशान्तरे ॥१००॥ 


विदेशाह्वाहनप्राप्तिइछत्रचाम रसम्पद: । 
रोगारिबन्धुभीतिः स्यात्‌ शुक्र राहुदशान्तरे ॥१०१॥ 


` दानधमंरतिः प्रीतिः सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
संसाररोगसञ्चारो रवो राहुदशान्तरे ॥१०२॥ 


भोगसम्पद्‌भवेच्नित्यं सस्यवृद्धिधेनागमः । 
स्वबन्धुजनसंवादइचन्द्र राहुदशान्तरे ।। १०३॥ 


सर्वोपद्रवसंयोगः सर्वकार्यषु मृढता। 
चित्तविस्मृतिदोषः स्यात्‌ कुजे राहुदशान्तरे ॥१०४॥ 


राहु में राहुः यदि राहु की महादशा में राहु की अन्तर्दशा हो तो जातक 
की स्त्री बीमार हो । लोगों से विवाद हो । उसकी बुद्धि का नाश हो | धन का 
अपव्यय करे । दूर देश की यात्रा हो। बहुत दुःख हो ॥६६॥ 

राहु में बृहस्पति :-- जब राहु की दशा में बृहस्पति की अंतर्देशा हो तो 
व्याधि अर्थात्‌ रोग और शत्रुओं का नाश हो । राजा को प्रीति जातक पर हो । 
धन का आगमन हो । पुत्र लाभ हो और मन में सदैव उत्साह रहे ॥९७॥ 

राहु में शनि :-- जब राहु की महादशा में शनि को ग्रंतदेशा हो तो वात 
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आर पित्त के कारण शरीर में नाना प्रकार के रोग हों । बन्धुओ और 
मित्रों को पीड़ा हो । दूर देश में निवास करना पड़े ॥६८॥ 

राहु में बुध :---राहु की महादशा में जब बुध को ग्रंतर्देशा हो तो दोस्तों से 
समागम होता है । मित्रों से संयोग होता है। अपनी पत्नी से मिलन होता है। 
धन का आगम होता है । राजा की प्रीति प्राप्त होती है 1९8९1 

राहु में केतु :-- जब राहु की महादशा में केतु की ग्रंतदंशा हो तो घर में 
चोरी होती है । मान-हानि, पुत्र-नाश श्रौर धन तथा पशुग्रों का क्षय होता है । 
नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं जिससे जातक व्याकुल रहता है ॥१००॥ 

राहु में शक्रः राहु की महादशा में जब शुक्र की श्रंतदेशा होती है तब 
विदेश से वाहन की प्राप्ति होती है । छत्र, चामर आदि की सम्पत्ति होती है । 
किन्तु रोग और शत्रु का भय होता है । बन्धुश्रो से भय होता है ॥१०१॥ 

राहु में सुर्यं :--- जब राहु में सूर्य ग्रंतदंशा हो तो दान श्रौर धमं में रति 
होती है । सबसे प्रेम रहता है । सब उपद्रवों का नाश होता है किन्तु संक्रामक 
रोग का संचार होता है । संक्रामक रोग छत से लगने वाले रोग हैं ॥१०२॥ 

राहु में चन्द्र :--- राहु में जब चन्द्र की अन्तदेशा होती है तो भोग श्ौर 
सम्पत्ति जातक को सदैव प्राप्त होते हैं । खेती की वृद्वि हो । मित्रों से अच्छे 
संवाद मिलें अर्थात्‌ आलाप हो ॥१०३॥ 


राहु में मंगल को अन्तदंशा :-- राहु की दशा में जब मंगल को अंतर्देशा 
हो तो सब प्रकार के उपद्रव होते हैं । सब कार्यो में मूखंता हो ग्रर्थात्‌ कोई कार्य 
सीधा नहीं होता और चित्त में भूल हो जाती है । ठीक से याद नहीं रहता 
।। १०४ 


स्थान वश राहु का फल _ 
कुलीरगोमेषयुतस्य राहोहशाविपाके धनधान्यलाभम्‌ । 
विद्याविनोदं नुपसाननं च कलत्रभृत्यादिसुखं वदन्ति ॥१०५॥। 
पाथोनमीनाइवयरुतस्य राहोहशाविपाके सुतदारलाभम्‌ । 
देशाधिपत्यं नरवाहनं च दशावसाने सकलं विनाशम्‌ ।।१०६॥। 
मृगपतिवृषकन्याककंटस्थस्य राहो- 
भवति च परिपाके राजतुल्यो न्‌पो वा । 
गजतुरगचम्‌पः सरवंजीवोपकारी 
बहुधनसुखशीलः पुत्रदारानुरक्तः ।।१०७॥ 
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दशादो दुःखमाप्नोति दशामध्ये महत्सुखम्‌ । 
दशान्ते फरिनाथस्य पितृनाशं पदच्युतिम्‌ ॥१०८॥ 


ककं, वृष और मेष में राहु हो तो उसकी दशा में धन और धान्य का लाभ 
होता है । विद्या, विनोद होते हैं। राजा से सम्मान मिलता है। स्त्री-पुत् 
का सुख मिलता है । ॥१०५॥ 

कन्या, मीन तथा धनु राशि में राहु हो तो पुत्र ग्रौर स्त्री का लाभ होता है । 
देशाधिपत्य प्राप्त होता है। नरवाहन अर्थात्‌ पालकी प्रप्ति हो । अन्त में 
अर्थात्‌ महादशा के श्रंत में सव का नाश हो जाता है ॥१०६॥ 

वृष, कके, सिंह और कन्या का राहु होतो राजा या राजा के सदृश वैभव 
प्राप्त हो, हाथी, घोड़े का मालिक हो सेना हो । जातक सब जीवों का 
उपकार करता है और बहुत धनी होता है सुखवान और सुशील हो । अपनी 
स्त्री श्रौर पुत्रों में रहें। 11१०७॥। 

राहु की दशा जब प्रारम्भ होती है तव दुःख मिलता है । दशा के मध्य में 
अहुत सुख मिलता है । दशा के अंत में पिता या गुरुजन का नाश होता है और 
पदच्युति होती है ॥१०८॥ 


गुरुमहादशा फल 
स्थानप्राप्ति वित्तयानाम्बर्राप्त 

राजस्नेहं चित्तर्शुद्ध विभूतिम्‌ । 
ज्ञानाचारं पुत्रदारादिलाभं 

देवाचायः स्वे विपाके करोति ॥१०९॥ 


बृहस्पति की महादशा में उच्च पद की प्राप्ति, धनप्राप्ति, वाहनों का 
आश्रित रहना श्रौर वस्त्रप्राप्ति होती है । राजा से सम्मान मिलता है। चित्त 
शुद्धि रहती है । पुत्र व स्त्री का सुख रहता है । जातक सदाचारवान, होता है । 
ऐश्वर्य और ज्ञान की वृद्धि होती है ॥१०९॥। 


ब्रहस्पति को महादशा में अन्तदंशा 
नुपप्रीत तथोत्साहं सवंकार्याथंसाधनम्‌ । 
विद्याविज्ञानमाप्नोति गुरो गुरुदशान्तरे ॥११०॥ 
हे षर्बुद्धि मनस्तापं पुत्रम्‌लाद्धनव्ययम्‌ । 
कर्मनाशमवाप्नोति शनौ जीवदशान्तरे ॥१११॥ 





दशाफलाध्याय १८ १०५६ 


वश्यवर्गण वित्ताप्ति राजस्नेहं सुखावहम्‌ 
सत्कर्माचा रसिद्धि च बुघे जीवदशान्तरे ॥११२॥ 


मुक्ताप्रवालभषाप्तिस्तीथंयात्रा धनायतिः । 
गुरुभपवशादाप्ति: केतो जीवदशान्तरे ॥११३॥ 


वाहनादिधनप्राप्तिः छत्रचामरवभवम्‌ । 
स्त्रोपोडा जनविद्व षो भगौ जीवदशान्तरे ॥११४॥ 
शत्रु नाशं जयं सौख्यं चित्तोत्साहं धनांगमंम्‌ । 
राजप्रसादमारोग्यं रवौ जीवदशान्तरे ॥११५। 
स्त्रीकृतोत्साहमेइवर्यं राजप्रीतिः सुखावहम्‌ । 
दिव्यवस्त्रविभूर्वाप्त चन्द्र जीवदशान्तरे ॥११६॥ 


कर्मनाशं च सञ्चारं जवरतापं महद्धयस्‌ । 
धननाझं निरुत्साहं कुजे जीवदशान्तरे॥ ११७॥ 


सवंक्लेशभयं रोगं सर्वोयद्रवकारणाम्‌ । 
धनच्छेदमवाप्नोति राहो जीवदशान्तरे ॥११८॥ 


नीचांशोपगतः स्वतुद्गःभवने जीवस्य पाके भयं 
चोरारातिनुपः कलत्रतनयद्वेषं करोत्यश्रियम्‌ । 

नोचे तुङ्कनवांशको यदि महाराजप्रसाद सुखं 
विद्याबुद्धियशोधनादिविभवं देशाधिपत्यं तु वा ॥११९॥ 


बृहस्पति में बृहस्पति :-- वृहस्पति की महादशा में जब बृहस्पति को 
भ्रन्तर होता है तो नृप की प्रीति होती है । उत्साह रहता है । सब कार्यं सफल 
होते हैं । विद्या की वृद्धि होती है एवं विज्ञान प्राप्त होता है।॥११०॥ 

बृहस्पति में शनि :-- जब वृहस्पति में शनि की अन्तर्दशा गाती है तो 
मन में ताप होता है । द्वेष वृद्धि होती है । पुत्र के कारण धन व्यय होता है । 
सब कार्यों का नाश होता है अर्थात्‌ श्रसफलता मिलती है ॥१११॥ 

बृहस्पति में बुध :-- जब बृहस्पति में बुध की अन्तर्दशा होती है तब 
वैश्यवर्ग या व्यापारी वर्ग से धन लाभ होता है। राजा की कृपा होती हे । 
सुखपूर्वक समय वोतता है। मनुष्य सत्कर्म करता है और सदाचारवान्‌ 
होता है ॥११२॥ 
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बृहस्पति में केतु :-- जब बृहस्पति में केतु की श्रंतर्दशा हो तो मुक्ता, 
प्रवाल, भूषण की प्राप्ति होती है । मनुष्य तीथं यात्रा करता है । गुरु शोर 
राजा से धन की प्राप्ति होती है । अर्थागम होता है ॥११३॥ 

बृहस्पति मं शुक्र :-- जब वृहस्पति की महादशा में शुक्र की भ्रन्तदंशा 
होती है तब वाहन आदि धन को प्राप्ति होती है। छत्र, चामर का वैभव 
होता है। किन्तु जातक की पत्नी को पीड़ा होती है और जन विद्वेष 
होता है। ॥११४॥। 

बृहस्पति में सुर्य :-- जब वृहस्पति की महादशा में सूर्य की अन्तर्दशा 
हो तो शत्ननाश, जय, सोख्य प्राप्त होते हैं चित्त में सदैव उत्साह रहता है । 
धनागम होता है। राजा की कृपा होती है श्रौर शरीर नीरोग रहता है ॥११५॥ 

बृहस्पति में चन्द्र :-- जब वृहस्पति में चन्द्रमा की अंतर्देशा हो तो 
स्त्रियों द्वारा चित्त में उत्साह होता है । ऐश्वयंवान होता है । राजा 
की कृपा होती है । सुख की प्राप्ति होती है । दिव्य वस्त्र और भूषण प्राप्त 
होते हैं ॥११६॥ - 

बृहस्पति मं मंगल :--- जब वृहस्पति में मंगल का अन्तर हो तो कर्मनाश 
धूमना (यात्रा) ज्वर ताप और मान भय होता है । धन का नाश होता है 
आर मन में किसी कार्य के लिए उत्साह नहीं रहता ।।११७॥ 

बृहस्पति में राहु :-- जब बृहस्पति में राहु का भ्रन्तर हो तो सब 
क्लेशों का भय, रोग सब उपद्रवों के कारण उपस्थित होते हैं। धन का नाश 
होता है ॥ ११८॥ 

विशेष :--- यदि बृहस्पति उच्च राशि का हो किन्तु नवांश में नीच का 
हो तो बृहस्पति की दशा में शतुश्रों और चोरों का भय होता है । राज 
भय रहता .है ग्रौर श्रशुभ होता है। यदि वृहस्पति नीच राशि का हो 
किन्तु भ्रपने उच्च नवांश में हो तो महाराजाग्रों की प्रसन्नता, विद्या, 
सुख, धन, यश, वैभव, वृद्धि का विस्तार होता है और देशाधिपत्य प्राप्त 
होता है ॥११६९॥ 


शनि महादशा फल 


„ शनेदंशायामजग ह भोष्टूवृद्धा द्कनापक्षिकुधान्यला भम्‌ । 
श्र रीपु रग्रामजनाधिकाराद्धनं वदेज्ञीचकुला धिपत्यम्‌॥१२०॥ 


जब शनि की महादशा हो तब निम्नलिखित वस्तुओं का लाभ होता है > 
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बकरा, गधा, ऊंट, वृद्ध स्त्री, पक्षी और मोटा अनाज । श्रेणी, पुर, ग्राम 
जनाधिकारियों से धन लाभ होता है और नीच कुल का आधिपत्य प्राप्त 
होता है ॥१२०॥। 
शनि महादशा में अन्तर्दशा फल 
क्लेशादिभिवर्याधिनिपीडनं च 
मात्सर्यंमानबहुोकतापम्‌ । 
भूपालचो रर्घनधान्यनाशं 
करोति मन्दः स्वदशापहारे ॥१२१॥ 


रवितनयदशायां स्वापहारे विरोधं 

नरपतिजनकोपं प्र ष्यवृद्धा ङ्गनाप्तिम्‌ । 
पशुगणविषर्भीत पुत्रदा रादिपीडां 

ज्वरपवनकफाति शलरोगं वदन्ति।१२२॥ 


सुखवित्तयशोर्बुद्ध सत्कर्माचारसम्पदः। 
कृषिवारिज्यमाप्नोति बुधे मन्ददशान्तरे ॥१२३॥ 
वातपित्तक्ृतं रोगं कलहं नोचदुजनः । 
दुःस्वप्नभयमाप्नोति केतो मन्ददशान्तरे॥१२४॥ 
बन्धुस्नेहं जनप्रीत जायावित्तघनायतिम्‌ । 
कृष्यादिसुखमाप्नोति भृगो मन्ददशान्तरे ॥१२५॥ 
पुत्रदारविनाशं च नुपचोरादिपोडनम्‌ । 
सनोभयमवाप्नोति भानो मन्ददशान्तरे॥ १२६॥ 
गुरुस्त्रीमररणं दुःखं बन्धुद्वेषं धनागमम्‌ । 
वातरोगमवाप्नोति चन्द्रे मन्ददशान्तरे ॥१२७॥ 
स्थानच्युात महारोगं नानाविधमनोभयम्‌ । 
सहोदरसुहृत्पीडां भौमे मन्ददशान्तरे ॥१२८॥ 
सर्वाङ्गरोगसन्तापं चोरारिन्‌पपोडनम्‌ । 
धनच्छेदमवाप्नोति राहौ मन्ददशान्तरे ॥१२९॥ 
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देवभदेवर्भाक्त च राजप्रीति महत्सुखम्‌ । 
स्थानलाभमवाप्नोति गुरी मन्ददशान्तरे ॥१३०॥ 


स्वोच्चे नीचनवांशगो रविसुतः कुर्वीत सौख्यं फलं 
पाकादौ तु दशावसानसमये कष्टं फलं प्राणिनाम्‌ । 
तुङ्गांशोपगते स्वनीचभवने पाकावसाने सुखं 

दायादौ रिपुचोरभीतिमधिक दुखं विदेशाटनम्‌ ॥१३१॥ 


शनि सं शनि :--- जव शनि की महादशा में शनि की ग्रंतर्देशा हो तो 
बहुत दुःख और नाना व्याधियों से क्लेशित होता है । चित्त में मात्सयं होता है । 
अपमान से बहुत शोक और मनस्ताप होता है । राजा और चोर से घन और 
धान्य का नाश होता है ॥१२१॥ 
मनुष्य सब का विरोध करता है । राजा का कोप प्राप्त होता है 
मनुष्य को दूत कार्यं करना पड़ता है । वृद्धा स्त्री की प्राप्ति होती है । पशु गण 
का ह्लास होता है । पुत्र-स्त्री आदि को पीड़ा होती है । जातक ज्वर से पीड़ित 
रहता है । वात-कफ जनित पीड़ा और शूल रोग होते हैं ॥१२२॥ 
शनि में बुध :--- जब शनि महादशा में बुध की अंतर्देशा होती है तो सुख, 
वित्त, यश की वृद्धि होती है । मनुष्य सत्कर्म करता है श्राचारवान्‌ होता है। 
सम्पत्ति मिलती है । कृषि में उन्नति होती है और व्यापार करता है ॥१२३॥ 
शनि में केतु :-- जव शनि में केतु का भ्रन्तर हो तो वात श्रौर पित्त के 
रोग हों, नीच और दुजंनों के साथ कलह हो, खराव सपने श्रायें, इनसे 
भय हो ॥१२४॥। 
शनि में शुक्र :-- जव शनि में शुक्र की अंतर्देशा हो तो वन्धु लोग स्नेह 
करें । जन प्रीति प्राप्त हो। विवाह हो या स्त्री से सुख मिले धन का ग्रागम 
हो । मन प्रसन्न रहे। नाना प्रकार के सुख उपलब्ध हों ॥१२५॥ 
शनि में सुर्य :-- जब शनि की महादशा में सूर्य की ग्रंतदंशा हो तो स्त्री 
श्रौर पुत्र का नाश हो, नृप श्रौर चोर से पीड़ा हो, सदेव भय लगा रहे ॥१२६॥ 
शनि में चन्द्र :--- जब शनि में चन्द्रमा का अन्तर हो तो गुरुया स्त्री की 
मृत्यु हो, दुःख रहे, बन्धु द्वेष करे, वायु जनित रोग हो किन्तु धन का 
ग्रागम हो ॥१२७॥ 
शनि में मंगल :-- जव शनि में मंगल का अन्तर हो तो स्थान च्युति हो, 
महारोग की सम्भावना हो । नाना प्रकार से मन में भय रहे । सहोदर 
आर मित्रों को पीड़ा हो ॥१२८॥ 
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शनि में राहु :-- जब शनि की महादशा में राहु की ग्रंतदंशा हो तो 
सब अंगों में रोग हो, सन्ताप हो, राजा, चोर और शत से पीड़ा हो ग्रौर धन 
का क्षय हो ॥१२९॥ 

शनि में बृहस्पति :-- जब शनि में बृहस्पति का अन्तर हो तो देव ओर 
ब्राह्मणों की भक्ति हो, राजा की प्रीति हो और महान सुख मिले । स्थान का 
लाभ हो और अच्छा पद मिले ॥१३०॥ 

विशेष :--- यदि शनि अपनी उच्च राशि में हो किन्तु नीच नवांश में 
हो तो दशा के आदि में सुख करता है । दशा के अंत में प्राणियों को कष्ट देता 
है । यदि शनि श्रपनी नीच राशि में किन्तु उच्च नवांश में हो तो दशा के अंत में 
सुख-फल देता है और दशा के प्रारम्भ में शत्रु, चोर से भय, दुःख और परदेश 
को यात्रा कराता है ॥१३१॥ 


बुध दशा फल 


स्वकीयदाये गुरुबन्धुमित्रं रर्थाजनं कीतिसुखं करोति। 
दौत्यं च सत्कमं हिरण्यपुण्येधेनार्यात वातरुजं कुमारः ॥१३२॥ 


बुध अपने दशाकाल में निम्नलिखित वस्तुओं से लाभ कराता है :-- 

गुरु, मित्र, वन्धु--इन सबसे धन प्राप्ति होती है । मनुष्य की कोति बढ़ती 
है और सुखपूर्वक समय व्यतीत करता है। इस महादशा में मनुष्य दूत का 
कायं करता है। (अगर श्रच्छी जन्मकुण्डली हुई तो विदेश मंत्रालय में राजदूत 
होता है । यदि साधारण कुण्डली हुई तो दो मनुष्यों के वीच का कार्ये करता है। 
यथा कमीशन एजेन्ट ) इस दशा में सत्‌कमं होते हैं। सोने के रोजगार से 
लाभ होता है । परन्तु वात रोग से पीड़ित होता है ॥१३२॥ 





बुध महादशा में अन्तर्दशा फल 
विचित्रगृहवित्ताप्त राजप्रीत महत्सुखम्‌ । 
स्वकार्या्थसं सिद्ध बुधे सौम्यदशान्तरे ॥१३३॥ 
बन्धुपोडां मनस्तापं सौर्यहानिमरेभंयम्‌ । 
कायंनाशमवाप्नोति केतो सौम्यदशान्तरे ॥१३४॥ 
गुरुदेवार्निविप्र षु दानं धमं प्रियं तपः । 
धनवस्त्रविभूर्षाप्त शुक्र सौम्यदशान्तरे ॥१३५॥ 
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वस्त्रभूषरावित्ताप्ति राजप्रीति महत्सुखम्‌ । 
धर्मश्रवणमाप्नोति रवौ बुधदशान्तरे ॥१३६॥ 
रोगारातिजनद्द षं सर्वकार्याथनाशनम्‌ । 

चतुष्पाद्‌ भयमाप्नोति चन्द्र सौस्यदशान्तरे ॥१३७॥ 


रोगारिभयनाझां च पुण्यकर्मफलं यश: । 
राजप्रीतिमवाप्नोति कुजे सौम्यदशान्तरे ॥१३८॥ 


सित्रबन्धुधनप्राप्ति सुखविद्याविभूषरम्‌ । 
राजप्रीतिमवाप्नोति राहौ सौम्यदशान्तरे॥१३६॥ 
इष्टबन्धुगुरुद्व षं धनलाभं सुतायतिम्‌ । 
रोगादिभयमाप्नोति गुरौ सौम्यदशान्तरे ॥१४०॥ 
ध्ससत्कमं वित्ताप्ति सुखमल्पजनाधिपेः । 
कृऽयादिनाशसाप्नोति शनो सौम्यदशान्तरे ॥१४१॥ 
उच्चराशिगतः सोम्यो नीचांशकसमन्वितः । 
करोति कमंवेकल्यं निजदाये च वर्धनम्‌ ॥१४२॥ 


नीचस्थानगतइचान्द्िस्तुङ्गांशकसमन्वितः । 
पाकादो विफलं सवं शुभमन्ते प्रयच्छति ॥१४३॥ 


बुध में बुध :--- बुध महादशा में जब बुध की तरदंशा होतो सुन्दर 
घर प्राप्त होता है। मूल में विचित्र लिखा है जिसका श्रथं हमने सुन्दर किया 
है । धन की प्राप्ति होती है । सव कार्य सफल होते हैं श्रर्थात्‌ जो उद्योग 
करता है वे पूर्ण होते हैं ॥। १३३॥ 

बुध में केतु :-- जब बुध की महादशा में केतु की अंतर्देशा होती है तो 
बन्धु पीड़ा, मनस्ताप ग्रौर सुख की हानि होती है । सब कायं जो करता है वह 
नाश हो जाते हैं श्रर्थात्‌ कार्यो में असफलता मिलती है ।।१३४॥। 

बुध में शुक्र :-- जव बुध की महादशा में शुक्र की ग्रंतदंशा होती है तो 
मनुष्य ब्राह्मणों को द्रव्य तथा भ्रन्न पदार्थ देता है । गुरुओं की भेंट करता है । 
देवताओं को भेंट चढ़ाता है । अग्नि में भेंट चढ़ाता है अर्थात्‌ हवन करता है। 
दान करता है। धामिक कार्यं करता है । तपस्या करता है। जातक को स्वयं 
वस्त्र और भूषण की प्राप्ति होती है। बुध में शुक्र की श्रंतर्देशा का फल 
बहुत अच्छा है ॥१३५॥ 
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बुध में सुर्य :-- जब बुध की महादशा में सूर्य की अंतर्देशा होती है तो 

वस्त्र, भूषण और धन प्राप्ति होती है । राजा की कृपा होती है । महान्‌ सुख 

होता है । धार्मिक कथा, पुराण इत्यादि सुनने का मौका होता है ॥१३६॥ 

बुध में चन्द्र :--- जब वुध की महादशा में चन्द्र की भ्रन्तदेंशा होती है तो 

सब लोग द्वेष करते हैं । रोग होते हैं । शत्रुओं से पीड़ा होती है । धन नाश होता 

है । सब कार्यों में श्रसफलता मिलती है । चौपाये से भय होता है श्रर्थात्‌ चोट 
लगने का भय होता है ॥१३७॥ 


बुध में मंगल :-- जब बुध की ग्रंतदेशा में मंगल की श्रंतर्दशा होती है 
तब रोग और शत्र से भय का नाश होता है ग्रर्थात्‌ रोग दूर हो जाते हैं और 
शत्रुओं से भय नहीं रहता, पुण्य कार्य का फल मिलता है । यश प्राप्त होता है। 
राजा की प्रीति होती है ॥१३८॥ 

बुध में राहु: -- जब बुध की महादशा में राहु की अन्तर्देशा होती है 
तो मित्रों की प्राप्ति होती है। बन्धुओं से सुख मिलता है। धन मिलता है । मित्र 
आर बन्धुग्रों से धन की प्राप्ति होती है । सुख, विद्या और भूषण प्राप्त होते हैं। 
राजा की प्रीति होती है ॥१३९॥। 

बुध में बृहस्पति :--- जब बुध को महादशा में वृहस्पति की भ्रन्तदेशा होती 
है तो मित्र लोगो से द्वेष होता है ग्रुजनों ग्रोर वन्धुश्रों से वेमनस्य होता है । 
किन्तु धन लाभ कराता है और पुत्र पैदा होता है या पुत्रो से हर्ष हो । 
'रोगादि से भय होता है ॥१४०॥ 

बुध में शनि :-- जब बुध की महादशा में शनि की अ्रन्तर्देशा होती है 
तव धर्म और सत्कर्म करता है। धन की प्राप्ति होती है। छोटे आदमी के 
'नेताओं से सुख मिलता है । खेती-वाड़ी का नुकसान होता है ॥१४१॥ 

विशेष :--- यदि बुध अपनी उच्च राशि में हो किन्तु नीच नवांश में हो तो 
कर्म में विकलता करता है अर्थात्‌ कायं सफल नहीं होते तथा उसके कार्यं 
अधूरे रह जाते हैं ॥१४२॥ 

अगर बुध नीच राशि का हो किन्तु अपने उच्च नवांश का हो तो दशा 
के आरम्भ में सब काम विफल होते हैं और दशा के अंत में सब कार्यों में शुभ 
होता है । 

यदि बध नीच राशि में हो किन्तु अपने उच्च नवांश में हो तो दशा के 
प्रारम्भ में सब कार्य विफल हो जाते हैं किन्तु दशा के अन्त में शुभ फल देता 
है ॥१४३॥। 
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केतु दशा फल 
दीनो नरो भवति ब्रुद्धिविवेकनष्टो 
नानाऽऽमयाकुलविर्वाद्वतदेहतापः । 
पापादिवुद्धिरतिकष्टचरित्रयुक्तः 


किर्चित्सुखी च शिखिनः परिपाककाले ॥ १४४ 


अब केतु का महादशाफल कहते हैं :-- 


जब केतु की महादशा होती है तो मनुष्य की बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाते 
हैं ओर वह दीन हो जाता है । नाना प्रकार के रोगों से पीडित होने से उसके 
शरीर में ताप बढ़ता है । पाप को वृद्धि होती है ्र्थात्‌ पाप कर्म करता है। अति 
कष्ट होता है । उसका चरित्र जघन्य होता है । सुख थोड़ी मात्रा में प्राप्त 


होता है ।।१४४।। 


केतु महादशा में अन्तदंशा फल 


कलत्रपुत्रमरणं सुखवित्तविनाशनम्‌ । 
रिपुभीतिमवाप्नोति केतौ केतुदशान्तरे ॥१४५॥ 


स्त्रोपुत्ररोगकलहं बन्धुमित्रादिनाशनम्‌ । 


ज्वरातिसारमाप्नोति शुक्र केतुदशान्तरे ॥१४६॥ 


सनोभङ्ग शरीरात विदेशगमनं भयम्‌ । 
सर्वकार्यं विरोधं च रवौ केतुदशान्तरे ॥१४७॥ 
दारपुत्रजनालस्यं धनधान्यविनाइनम्‌ । 
मनस्तापमवाप्नोति चन्द्रे केतुदशान्तरे ॥१४८॥। 
पुत्रदारानुजद्वेषं रोगारिनृपपीडनम्‌ । 
वन्धुनाशसवाप्नोति कुजे केतुदशान्तरे ॥१४९॥ 
राजचोरभयं दुःखं सरवंकार्यंविनाशनम्‌ । 
दुष्टमानवसंवादं राहो केतुदशान्तरे ॥१५०॥ 


देवढिजगुरुप्रीत राजस्नेहं निरामयम्‌ । 
भुपुत्रलाभमाप्नोति गुरो केतुदशान्तरे ॥१५१॥ 
मनोभयं मनस्तापं स्वबन्धुजनविग्रहम्‌ । 
देशत्यागमवाप्नोति शनो केतुदशान्तरे ॥१५२॥ 
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बन्धुमित्रादिसंयोगं पुत्रदारधनागमम्‌ । 
विद्यासुखमवाप्नोति बुघ केतुदशान्तरे ॥१५३॥। 


शुभग्रहयुतः केतुः स्वदशायां सुखप्रदः । 

यदि शोभनसन्दुष्टः करोति विपुलं घनम्‌ ॥१५४॥ 
सपापः कुरुते केतुः स्वपाके दुष्टमानवः। 

भीति कृत्रिमरोगाद्य वर्यंसनं धननाइनम्‌ ॥ १५५ 


दशादौ गुरुबन्ध्वात दशामध्ये धनायतिम्‌ । 
दशान्ते सुखमाप्नोति केतोर्दायफल त्रिधा ॥१५६॥ 


केतु में केतु : जब केतु की महादशा में केतु की अन्तर्देशा होती है तो 
स्‍त्री और पुत्र का मरण होता है । सुख और घन का नाश होता है । शत्रु 
का भय सदेव रहता है ॥१४५॥ 

केतु में शक्र :-- जब केतु की महादशा में शुक्र की भ्रन्तदेशा होती है तो 

अपनी स्त्रो श्रौर पुत्र को रोग होता है। जातक कलह करता है । बन्धुश्रों और 
मित्रों का नाश होता है । ज्वर और अतिसार रोग होते हैं 1॥१४६॥ 

केतु में सूयं : जब केतु की महादशा में सूर्यं कौ अन्तर्देशा हो तो मनोभंग 
होता है अर्थात्‌ चित्त वृत्ति में धेर्य नहीं रहता और मन उदास रहता है। 
शरीर में कष्ट होता है अर्थात्‌ रोग होते हैं । विदेश गमन होता है। चित्त में 
भय होता है । जातक जो भी कार्यं करता है उसमें विरोध होता है ।॥।१४७॥ 

केतु में चन्द्र : जब केतु की महादशा में चन्द्रमा की ग्रन्तदंशा होती है 
तो स्त्री ग्रौर पुत्र जनों में श्रालस्य होता है धन नाश होता है । धान्य नष्ट हो 
जाता है । मन में सन्ताप बढ़ता है ॥१४८॥ 

केतु में मंगल :-- जब केतु की महादशा में मंगल की अंतर्देशा होती है 
तो पुत्र से, स्त्री से श्रौर छोटे भाई से वैर होता है। रोग, शत्रु और राजा से 
पीड़ा होती है । बन्धु नाश होता है । इस प्रकार केतु की महादशा में मंगल 
की अन्तदंशा कष्टप्रद है ॥।१४६।। 

केतु में राहु :-- जव केतु की महादशा में राहु की म्रंतर्देशा होती है तो 
राजा और चोर से भय होता है। दुःख मिलते हैं । सब कार्यो का नाश होता है । 
दुष्ट मनुष्यों से पाला पड़ता है अर्थात्‌ झगड़ा होता है ॥१५०॥ 

केतु में बहस्पति :---जब केतु महादशा में बृहस्पति की अंतर्देशा होती 
है तो देवताओं, ब्राह्मणों श्रौर गुरुजनों में प्रीति बढ़ती है । राजा को कृपा 
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होती है । शरीर नीरोग रहता है। भूमि की प्राप्ति होती है। पुत्र लाभ 
होता है ॥१५१॥ 

केतु में शनि :-- जब केतु की महादशा में शनि की श्रन्तदेशा होती है 
तब मन दुःखी रहता है और सदेव भय बना रहता है । मनुष्य को अपना देश 
छोड़ना पड़ता है ॥१५२॥ 

केतु में बुध :-- जब केतु की महादशा में बुध की भ्रन्तर्दशा होती है 
तब बन्धुओं श्रौर मित्रो से संयोग होता है । मनुष्य का विवाह हो । विवाहित 
हो तो स्त्री से सुख मिले । पुत्र लाभ हो या पुत्र से सुख हो । विद्या की प्राप्ति 
हो । इस प्रकार केतु में बुध भ्रच्छा जाता है ॥१५३॥। 

विशेष :--- यदि केतु शुभ-ग्रह हो तो बहुत सुख करता है । यदि शुभ ग्रह 
से दृष्ट हो तो बहुत धन का आगम करता है ॥१५४॥ 

यदि केतु पाप ग्रह के सहित हो तो अपनी महादशा में दुष्ट मनुष्यों से भय 
उत्पन्न करता है, धन नाश करता है श्रौर कृत्रिम रोगों से शरीर को पीड़ा 
होती है । इनसे व्यसन होता है । व्यसन कहते हैं, दुष्ट श्रादत को ॥१५५॥ 

केतु की दशा को तीन भागों में वाँटा गया है । प्रारम्भ के तृतीयांश में 
गुरुजनो और बन्धुओं को पीड़ा करता है। मध्य में धन की प्राप्ति होती है । 
श्रन्त के तृतीयांश में जातक को सुख मिलता है ॥१५६॥। 

शुक्र दशा फल 
स्त्रोपुत्रवित्ताप्तिमतीव सोख्यं 
सुगन्धसाल्याम्बरभुषरणाप्तिम्‌ । 
यानादिभाग्यं नरपालतुल्यं 
यशः स्वपाके भगुज: करोति ॥१५७॥ 

जब शुक्र की महादशा होती है तो स्त्री पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि ये 
पहले से हो तो उनसे सुख मिलता है । अति सुख प्राप्त होता है । सुगन्धित, 
माल्य, आभूषण, सुन्दर वस्त्र प्राप्त होते हें । सवारी का सुख होता है । भाग्य 
बढ्ता है । उसके यश का विस्तार बढ़ता है और राजा के सदृश वभव से 
रहता है ॥। १५७।। 


शुक्र महादशा में अन्तदशा फल 
शय्यास्त्रीधनवस्त्राप्ति घर्मादिसुखसम्पदः । 
रिपुनाझं यशोलाभ शुक्रे शुक्रदशान्तरे ॥१५८॥ 
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मुर्धोदराक्षिरोगं च कृषिगोवित्तनाशनस्‌ । 
नृपक्रोधमवाप्नोति रवौ शुक्रदशान्तरे ॥१५९॥ 


शोर्षोष्णरोगसन्तापं कामादिरिपुपीडनम्‌ । 
किश्चितृ सुखमवाप्नोति चन्द्रे शुक्रदशान्तरे ॥१६०॥ 
पित्तास्‌ गक्षिरोगं च चित्तोत्साहं धनागमम्‌ । 
दारभूलाभमाप्नोति कुजे शुक्रदशान्तरे ॥१६१॥ 


नीलवस्तुधनप्राप्ति बन्धुद्ठेबं सुहृ-द्वयम्‌ । 
अग्निबाधामवाप्नोति राहो शुक्रदशान्तरे ॥१६२॥ 
धनवस्त्रविभूर्षर्गप्त धर्माचारं सुखावहम्‌ । 
स्त्रोसुतातति च वषम्यं गुरो शुक्रदशान्तरे ॥१६३॥ 


वुद्धस्त्रीजनसम्भोगं गृहक्षेत्रधनागमम्‌ । 
शत्रुनाशमवाप्नोति मन्दे शुक्रदशान्तरे॥ १६४ 


सुतमित्रसुखार्थाप्त नृपप्रीत महत्सुखम्‌ । 
शुभमारोग्यमाप्नोति बुघे शुक्रदशान्तरे ॥१६५॥ 


कलह बन्धुनाशं च शत्रपीडां मनोभयम्‌ । 
धनच्छेदमवाप्नोति केतो शुक्रदशान्तरे ॥१६६॥ 


उच्चराशि गतः शुक्रो नीचांशकसमन्वितः । 
स्वपाके धननाशं च कुर्वीत पदविच्युतिम्‌ ॥१६७॥ 


भागंवो नोचराशिस्थः स्वोच्चांशकसमन्वितः । 
स्वदाये कुषिवाणिज्यं धनलाभं प्रयच्छति ॥१६८॥ 


शक्र में शुक्र :--जब शुक्र की महादशा में शुक्र को अन्तर्दशा होती है तो 
मनुष्य को शय्या, स्त्री, धन, वस्त्र की प्राप्ति होती है । धनागम होता है । धर्म 
आदि सुख सम्पत्ति होती है। शत्रुओं का नाश होता है। यश और लाभ का 
विस्तार होता है ॥ १५८॥ 

शक्र में सुर्य :--जब शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतदंशा होती है तो 
सिर में, पेट में और आंखों में रोग होता है । खेती-बाड़ी में नुकसान होता है । 
जातक पर राजा का कोप होता है ॥१५६९॥! 
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शुक्र में चन्द्रमा :---जब शुक्र की महादशा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा होती है 
तो सिर में गर्मी का रोग होता है सन्ताप होता है । काम चेष्टा बढ़ जाती है । 
शत्रुत्रो से पीड़ा बढ़ जाती है और थोड़ा सुख प्राप्त होता है ॥१६०।। 

शुक्र में मंगल :- जब शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्देशा होती है तो 
पित्त के कारण खूनखराबी होकर श्रांखों में रोग होता है। चित्त में उत्साह 
रहता है । धनागम होता है । स्त्री, भूमि का लाभ होता है 1॥१६१॥ 

शुक्र में राहु :--जब शुक्र की महादशा में राहु की श्रन्तदेशा होती है तो 
नीली वस्तु को प्राप्ति होती है । धनागम होता है। बन्धुग्रों से द्वेष बढ़ता है । 
मित्रों से भय रहता है। अग्नि वाधा होती है अर्थात्‌ मकान आदि जल 
जाता है ॥१६२।॥। 

शुक्र में बृहस्पति :- जब शुक्र की महादशा में बृहस्पति की ग्रंतदंशा होती 
है तो धन, वस्त्र और भूषण प्राप्त होते हैं। मनुष्य का आचरण धामिक होता 
है । सुख प्राप्त होता है । किन्तु स्त्री और पुत्र को कष्ट होता है। लोगों से 
अनबन होती है ॥१६३॥। 

शुक्र में शनि :---जब शुक्र की महादशा में शनि की श्रन्तर्दशा होती है तो 
जातक अपनी उम्र से अधिक अर्थात्‌ बड़ी स्त्री से संभोग करता है घर और 
खेतों में वृद्धि होती है । शत्रु नाश होता है ॥१६४॥ 

शुक्र में बुध :--जब शुक्र की महादशा में बुध की ग्रन्तदंशा होती है तो 
सुत, मित्र और सुख की प्राप्ति होती है । धनागम होता है। राजा की कृपा 
होती है । बहुत सुख मिलता है। शरीर नीरोग रहता है और सभी काम शुभ 
होते हैं ॥ १६५॥ 

शुक्र में केतु :--जब शुक्र की महादशा में केतु की अन्तर्दशा होती है तो 
कलह और बन्धुनाश होता है । शत्रु से पीड़ा होती है। मन में भय रहता है । 
'धननाश होता है ॥१६६।। 

विशेष :- यदि शुक्र उच्च राशि में हो किन्तु नवांश में नीच हो तो उसकी 
दशा में धननाश भ्रौर पदच्युति होती है ॥१६७॥ 

यदि शुक्र नीच राशि में हो किन्तु अपने उच्च नवांश में हो तो उसको दशा 
में खेती-वाड़ी बढ़ती है । वाणिज्य का विस्तार होता है श्रौर धन लाभ होता 


है ॥ १६८॥ 
दशाफल में विशेषता 
सम्यगृबलिनः स्वतुङ्गभागे सम्पुर्णा बलर्वाजतस्य रिक्ता । 
नीचांशगतस्य शत्रु भागे ज्ञेयाऽनिष्टफला दशा प्रसुतौ ॥१६९॥ 
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तत्तड्भावार्थंका मेशदशास्वन्तदंशासु च। 
तत्तद्धावविनाशः स्यात्‌ तद्य तेक्षितका रकः ॥१७०॥ 


त्रिकोणधनलाभस्था बलिनो यदि शोभना: । 
स्वदशान्तदंशाकाले कुर्वन्ति विपुलं सुखम्‌ ॥१७१॥ 


ख्रष्टादशाध्यायिनि सर्वेहो रासमुद्धुते जातकपारिजाते । 
राशिस्वरूपादि दशाफलान्तं प्रोक्तं सया भानुमुखप्रसादात्‌ ॥१७२॥ 


इति श्रीनवग्रहकृपया वेद्यनाथविरचिते जातकपारिजातेऽष्टादशोऽध्यायः 


ग्रह जो अच्छी प्रकार से बली होते हैं और अपने उच्च अंश में होते हैं 
उनकी दशा सम्पूर्ण कहलाती है । ऐसी दशायें पूर्ण शुभ होती हैं और सुख 
समृद्धि करती हैं । जो ग्रहवलहीन हों वह रिक्त कहलाती हैं। उनमें धनहानि 
आर रोगभय होता है । जो नीच राशि या नीच भ्रंश में हो भ्रोर शत्रु घर में 
हो तो उसकी दशा अतीव कष्टकारक अ्रनिष्ट फल देने वाली होती 
है ॥ १६६॥। 

किसी भी भाव से यदि उस भाव से गिनने पर दूसरे और सातवे भाव के 
मालिक की दशा हो तो उस भाव का विनाश होता है। उस उस भाव से 
द्वितीय श्रौर सप्तम के अधिपति यदि किसी ग्रह के साथ हों या उनको देखें तो 
उनकी दशा में भाव की हानि होती है । विशेषकर यदि उस भाव के कारक 
को उस भाव से द्वितीय श्रौर सप्तम के अधिपति देखे या उस कारक के साथ 
हों तो विशेष हानि समझना । इसका हेतु यह है कि विचारणीय भाव से जिन 
वातों का विचार किया जाता है उनके लिए उस भाव से द्वितीय और सप्तम 
मारक स्थान हैं । जैसे द्वितीय भावया धन भाव का विचार करना है तो धन 
भाव से द्वितीय अर्थात्‌ तृतीय भाव की दशा अच्छी नहीं होगी । इसी प्रकार 
द्वितीय भाव का विचार करना है तो धन भाव से सप्तम अर्थात्‌ अष्टम भाव के 
मालिक की दशा भ्रच्छी,नहीं होगी श्रगर छठे भाव का विचार करना हो तो छठे 
से द्वितीय, सप्तम भाव के मालिक की दशा और छठे से सप्तम अर्थात्‌ बारहवें 
भाव के मालिक की दशा अच्छी नहीं होती । 

इस श्लोक का यह भी अर्थ हो सकता है कि उस उस भाव से धनेश और 
सप्तमेश की दशा और अन्तर्दशा में उससे युक्त दृष्ट कारकों से उस उस भाव 
का नाश होता है ॥। १७०॥ 

त्रिकोण घन और लाभ स्थान में स्थित शुभग्रह यदि बली हों तो अपनी 
दशा अन्तर्दशा में बहुत धन देते हैं और सुख प्रदान करते हैं ॥१७१॥ 


१०७२ जातकपारिजात 


होरा शास्त्र से निचोड़ लेकर इस प्रकार इस जातक परिजात में मैंने 
१८ अध्यायों में राशि स्वरूप से प्रारम्भ कर दशा फल तक सब विषय वर्णन 
किया है । यह सूर्य आदि नवग्रह की कृपा से पूर्ण हुआ है ॥१७२॥ 

इस प्रकार नवग्रहों की कृपा से वैद्यनाथ विरचित जातकपारिजात का 
अठ्ठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ । 


ग्रन्थोपसंहार 
शाखाभिरष्टादशसंख्यकासि- 
रध्यायरूपाभिरतिप्रकाशः । 
ज्योतिमंय: सवंफलप्रधानः 
सङ्घझीतितो जातकपारिजातः ॥ १॥ 


उक्तं राशिगुणालयं ग्रहगतिस्थानस्वभावाकृति- 
राधानादिसमस्तजीवजननं बालाद्यनिष्टाकरम्‌ । 
ग्रायुर्ज्जातक भङ्गयोगजविधिः श्री राजयोगादिजो 
द्विज्यादिग्रहयोगजः शुभकरो मान्द्यव्दजं च क्रमात्‌॥ २॥ 


पइ्चादष्टकवग बिन्दुगणितं होराधनस्थानजं 

दुझ्चिक्यावनिभावजं सुतरिपुस्थानप्रयुक्तं फलम्‌ । 
कन्दर्पाष्टमधमं राशिजनितं व्यापारलाभान्त्यजं 

नारीजातकलक्षणां निगदितं चक्रं दशान्तदंशा ॥ ३ ॥ 


श्रीविद्याधिकवेङ्कटाद्रितनयः श्रीवद्यनाथः सुधी- 
रादित्यादिसमस्तखेटकृपया विद्वज्जनप्रीतये । 
होरासिन्धुसमुद्धताम्‌तमयीमष्टादशाध्यायिनों 

चक्रे जातकपारिजातसर्राणा गीतोत्सुकश्जोकिनोम्‌ ॥ ४॥ 


॥ समाप्तोऽयं ग्रन्यः ॥ 


जातक पारिजात फलित ज्योतिष का ग्रन्थ है। यदि यह वृक्ष के तुल्य है 
तो इसकी १८ शाखाएँ अध्यायों की तरह हैं ग्रर्थात्‌ इसमें १८ शाखाएं है जिनके 
नाम निम्नलिखित हैं। (१) राशिशील जिसमें राशियों के समस्त प्रकृति भ्रौर 
स्वभाव दिये हैं । (२) ग्रह स्वरूप गुण अध्याय । इसमें ग्रहों के स्वरूप ओर गुण 
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विस्तार से समझाये हैं। (३) वयोनि-जन्माध्याय । इसमें पशु पक्षी आदि 
की उत्पत्ति समझायी गई है । (४) बालारिष्टाध्याय जिसमें बालकों के अरिष्ट 
का वर्णन है । (५) श्रायुर्दायाध्याय जिसमें आयु का अनेक प्रकार से विचार 
किया गया है। (६) जातकभंगाध्याय जिसमें रेका सोम आदि राजयोग 
भंग के योग दिये गये हैं। (७) राजयोगाध्याय जिसमें नाना प्रकार के राजयोग 
दिये हैं। (८) ग्रहाश्रयफलाध्याय । जिसमें ग्रहों के राशि में बैठने और भाव में 
बैठने का फल दिया गया है। (९) मान्द्ब्दादिफलानि ,जिसमें मान्दि का 
फल और अब्द फल श्रर्थात्‌ किस वषं में जातक पैदा हुआ है उसका फल 
विस्तारपूर्वक बताया है। (१०) अष्टक वर्गाध्याय । जिसमें अष्टक वर्ग के 
विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। (११) लग्न द्वितीय भावफल। इसमें 
लग्न भाव की बाबत और द्वितीय भाव की वावत विस्तृत विवेचना की गई है । 
(१२) तृतीय चतुर्थ भावफल । इसमें तृतीय और चतुर्थं भाव की व्याख्या 
की गईहै। (१३) फ्ञचमषष्ठ भावफल । पाँचवे भाव से किन बातों का 
विचार किया जाता है और छठे भाव से किन बातों का विचार किया गया 
है इन वातों को समझाया गया है। (१४) सप्तमाष्टमनवम भावफल । 
इसमें कलत्र, आयु और भाग्य के विषय में विस्तृत फलादेश है। 
(१५) कर्मलाभव्ययभावाध्याय । कर्म भाव अर्थात्‌ दशम भाव से क्या क्या 
विचार करना और कैसे विचार करना, ग्यारहवें भाव से क्या देखना, 
व्ययभाव से किन बातों का विचार करना -- यह सब विस्तारपूर्वक 
समझाया गया है। (१६) स्त्रीजातकाध्याय । इसमें स्त्रियों की जन्मकुण्डली 
का विशेष विचार है। (१७) कालचक्रदशाध्याय । इसमें कालचक्र दशा का 
गणित और फलित समझाया गया है। (१८) महादशा अन्तर्दशाध्याय । 
इसमें ग्रहों की महादशा और अन्तर्दशा का विस्तृत विवेचन है । 


विद्वान्‌ श्री वेङ्कटाद्रि श्री के पुत्र वेद्यनाथ ने यह जातकपारिजात नवग्रह 
की कृपा से सम्पूर्ण कर दिया । विद्वानों को इसमें अनुराग होगा यह मैं 
(श्र्थात्‌ वैद्यनाथ) आशा करता हूँ । होरा सिंधु को मथकर यह मैने अमृत 
निकाला है जिसमें १८ अध्याय हैं। यह ज्योतिष का फल कथन करने के लिए 
बहुत उत्तम ग्रन्थ है श्रर्थात्‌ फलादेश का यह उत्तम ग्रन्थ है । 
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हमारे महत्त्वपुर्णा ज्योतिष प्रकाशन 


अधंमातंण्ड (तेजी-मन्दी का अनुभूत ग्रंथ) 
-—मुकुन्दवल्लभ शीघ्र 
कालचक्र (फलित )-- दीवान रामचन्द्र कपूर 8 
चमत्कारचिन्तामणि--भट्टनारायण 
-जजत्रजविहारीलाल शर्मा (हिन्दी व्याख्या) 
अजिल्द 40 (सजिल्द) 60 
ज्योतिषतत्त्वप्रकाश --- पं ० लक्ष्मीकान्त कन्याल 30 
ज्योतिषरहस्य -- जगजीवनदास गुप्त 2nd Ed 


(गणित खण्ड) 5 
(फलित खण्ड) 12 
दशाफलविचार --- जगजीवनदास गप्त 10 
फलितमातेण्ड -- मुकुन्दवल्लभ 16 
लघपाराशरी-सिद्धान्त--मेजर एस० जी० खोत 40 
लग्नचन्द्रप्रकाश -- चन्द्रदत्त पन्त 36 
सचित्र ज्योतिष शिक्षा --बी० एल० ठाकुर 
ज्ञान खण्ड : 9 
गणित खण्ड : प्रथम भाग 25 
गणित खण्ड : द्वितीय भाग 10 
फलितखण्ड : प्रथम भाग 20 
फलितखण्ड : द्वितीय भाग 24 
फलितखण्ड : तृतीय भाग 40 
वर्षफलखण्ड : 25 
प्रश्‍नखण्ड : 25 
मुह॒तं खण्ड : 16 
संहिताखण्ड : 24 
सचित्र हस्तरेखा सामुद्रिक शिक्षा 
-- एन. पी. ठाकुर 20 


सारावली -- मुरलीधर चतुर्वेदी 
(अजिल्द) 30 (सजिल्द) 45 
होरारत्नम्‌- मुरलीधर चतुर्वेदी --दो भागो में 
(अजिल्द) 95 (सजिल्द) 135 
ताजिकनोलकंठी--केदारदत्त जोशी 
(अजिल्द) 30 (सजिल्द) 45 


मोतीलाल बनारसीदास 
दिल्ली :: वाराणसी :: पटना 


लेखक को श्रत्य कृतियाँ 


हस्तरेखाविज्ञान (शरीर लक्षण सहित) :--इसमें पाश्चात्य तथा भारतीय 
सिद्धान्तो के आधार पर हस्तरेखा, पुरुषलक्षण, स्त्रीलक्षण आदि सामुद्रिक शास्त्र 


समझाया गया है । रु० २० 
अङ्कुविद्या (ज्योतिष) :- जन्म की अंग्रेजी तारीख और मास के आधार पर. 
भविष्यफल की सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रमाणित पुस्तक । रु० ५ 


सुगमज्योतिषप्रवेशिका :--पुस्तक में चार भाग हैं: (१) जन्मकुण्डली का . 
गणित और फलित, (२) वर्षकुण्डलीविचार, (३) प्रश्‍नकुण्डली, (४) 
मुहृतेविचार । रू० २० 


त्रिफला (ज्योतिष) :- सुश्लोकशतक, शतमंजरी राजयोग तथा वेड़ाजातक-- 
इन तीन फलित ज्योतिष के अप्राप्य संस्कृत ग्रंथों की हिन्दी में व्याख्या । शीघ्र 


जातकादेशमार्गचन्ब्रिका--दक्षिण भारत के प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ जातकादेशमागं 
की हिन्दी में व्याख्या । स० १० 


फलदीपिका भावार्थबोधनी--आज से प्राय: ४०० वर्ष पहले फलित ज्योतिष 
के इस अनुपम ग्रंथ की रचना श्री मंत्रेश्वर ने दक्षिण भारत में की थी और 
} अब तक यह ग्रन्थ वहीं तक सीमित था। हिन्दी भाषा में व्याख्या सहित 
देवनागरी में मूल श्लोक, प्रथम बार प्रकाशित हुए हैं। बृहत्पाराशर, 
` बृहज्जातक, जातकपारिजात, सर्वार्थचिन्तामणि आदि ग्रन्थों की भांति फलित 
ज्योतिष का यह अपने विषय का अनुपम ग्रन्थ है। दक्षिण भारत में प्रचलित 
फलित ज्योतिष के बहुत से नवीन सिद्धान्त इसमें दिये गये हैं, जिनका अध्ययन 
उत्तर भारत के पंडितों के लिए नवीन होगा क्योंकि यह सिद्धान्त उत्तर 
भारत में अब तक संस्कृत ग्रन्थों में भी उपलब्ध नहीं थे। श्रीरामानुजकृत 
फलित ज्योतिष ग्रन्य--भावार्थरत्नाकर--भी हिन्दी में उपलब्ध नहीं है। 
उसके भी सारभूत ४५० फलितज्योतिष के योग इस ग्रन्थ में दे दिये गये हैं। 
ज्योतिष के प्रेमियों के लिए इसमें सर्वथा नवीन पाठ्य सामग्री प्रस्तुत है । 


रु० ४०.०० 
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